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प्रकाडाकीय 


सन्‌ १९३६ में गणेशोत्सव के दिनों में मेरा कार्यक्रम निमाड़ ज़िले के खातेगाँव कस्बे में 
था। छोटी आयू के कारण किसी गतिमान वस्तु को देखते ही गायन में मत रम जाता। एक दिन 
दोपहर के सन्नाटे में सड़क के एंजिन की खड़खड़ाहट को देख-सुन कर कुछ गुनगुना रहा था। 
अच्चानक एक सज्जन आये और उन्होंने मुझसे कहा--“बम्बई के भातखण्डे जी का निधन हो गया। 
क्या तुम उन्हें जानते हो ?” मैंने कहा---'नाम से तो अवश्य जानता हूँ, परंतु व्यक्तिगत परिचय नहीं 
हो पायाथा। इस कायंक्रम के पैसे मिलने पर गुरुजी (स्व० श्री गोपालरा।व जोशी ) से मैंने कह रखा 
था कि एक बार बम्बई ले जाकर भातखण्डे जी के दर्शन करा दीजिए ।” आँखें भर आईं और 
सहस। मुँह से निकल पड़ा, “यह सामने रोलर दिख रहा है ना? ठीक इसी की भाँति उन्होंने मुझ 
जैप्ते लक्षावधियों के लिए कंकड़ पत्थरों को कूठ-कूठ कर सड़कें बनायीं।” गृरुजी प्राय: व्यस्त रहते। 
स्वर ताल का ज्ञान उन्होंने यथेष्ट करा दिया था। किसी राग को दस-पन्द्रह बार गवा लेने पर 
भांतखण्डे जी की पुस्तकों में से उस राग की जानकारी बार-ब॥र पंढ़ने के लिए कह देते। राग में 
चलने फिरने को कसरत के बाद गवेयाना ढंग से उसे पेश करते समय क्या-क्या करना चाहिए, 
इसकी सामग्री पण्डितजी की पुस्तकों में से क॑त्वी चुतवी चाहिए, इसकी जानकारी उन्होंने मुझे 
दे दी थी। फिर क्य/ था? चीजों पर चीजें रटता रहता और मेरे राग का साज सिंगार जुठता 
जात।। उनकी पुस्तकों में से प्रत्येक बार कलूदार रुपया ही मेरे हाथ लूगा। खूब रियोज़ करता 
और अपने रुपयों को माँज-पोंछ कर चमकील। बनाता रहता। इतने 'वर्षों के बाद उन पुस्तकों के 
प्रत्येक अक्षर का आज भी वही महत्व पाता हूँ जो अपने बाल्यकाल में पाता रहा। सम्भवतः 
इसी कारण उनके शरीर के प्रत्यक्ष दर्शन न होने घर भी ऐसा लगता है कि संगीत के वातावरण 
में सभी जगह वे मौजूद हें और अपनी प्रिय विद्या! की वर्षा अविरत रूप से करते ही जा 
रहे हैं। बा 
बाद में कुछ ऐसी घटताएँ घटीं कि डॉ० रातांजनकर के पास अद्दोरात्र शिक्षा-दीक्षा लेने 
का सौभाग्य मिला। पण्डित भातखण्डे का वह समस्त साहित्य पढ़ने-समझने का अवसर आया तो 
. मैं तो आश्चयंचकित हो गया। अन्य विषथों की विश्वविद्यालयीन शिक्षा भी पाता था, परन्तु 
अपना विषय प्रतिपादित करते समय पण्डित मातखण्डे ने जिस तत्परता, आत्मीयता, नम्रता और 
दृढ़ता का परिचय दिया था, उसका मुझ पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ता गया कि अन्य पिषयों की 
विपुलता, समृद्धता, चमक-दमक की अपेक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली इस विद्या में ही परमोच्च 
निर्मलता और सौन्दर्य का आभास हुआ। पंण्डित राजामैया के मुख से समय-समय पर भातखण्डे 
जी की चर्चा सुनता था। एक प्रस्॑ग पर उन्होंने कहा था-- मेरे कालेज में उनके हस्ताक्षर में लिखे 
हुए सैकड़ों पृष्ठ हैं। उन्हें अच्छी तरह पढ़ने पर पण्डित भातलण्डे का व/स्तविक दर्शन पाओगे।” 
कुछ समय बाद जब मेरी नियुक्ति ही उनके विद्यालय में हुई तो मुझे मातखण्डे जी के उन लेखों का 
स्मरण हुआ। राजाभया उस समय रुग्णशैया पर थे। विद्यालय के जानकार शिक्षकों से मैंने उन 


' छेखों के विषय में पूछा और प्रत्येक बार मुझे निराश ही होना पड़ा। रिकार्ड रूम में पुराने काग- 
जात गटठरों में ऐसे बाँध कर रखे हुए थे कि हाथ लगाते ही धूछ उड़ती थी। जब ज्येष्ठ और 
वरिष्ठ शिक्षकों ने ही कागजात न होने की सूचना दी तो मैं भी चुप हो गया। एक दिन वाषिक 
परीक्षाओं के उपरान्त काम न होने के कारण शिक्षकगण आपस में वार्तालाप कर रहे थे। उनके 
स्वच्छन्द वार्तालाप के कारण मुझे अपने काम में बाधा पड़ने लगी। अचानक विचार आया और 
सीढ़ी उठा कर मैं टाँड पर चढ़ गयां। एक एक गट्‌ठर दीचे फेंकता गया और प्रत्येक को ४-५ गट्ठर 
दे कर पण्डित भातखण्डे के.लेख खोजने की प्रार्थना की। कुछ ही समंय बाद एक शिक्षक मेरे पास 
दौड़ते हुए आये और फाइलें मिलने की खबर दी।. परन्तु हाय ! सारे कागज़ात दीमकों ने बुरी 
तरह नष्ट कर डाले थे।. बस, उसी दिन से उन लेखों पर मैं जुट गया। उनकी झाड़-पोंछ, मरम्मत, 
दोमक के नष्ट कियें हुए वाक्‍्यांशों की पूरतति आदि विभिन्न कामों के पूर्ण करने में दो-तीन वर्ष लग 
गये । इसी बीच सन्‌ १९६० में पण्डित भ/तखण्डे की जन्म शताब्दी का समय आ गया। ग्वालियर 
में.इसके लिए एक समिति का गठन हुआ और यह कार्यभार मुझ पर ही डाला गया। ग्वालियर 
में सुशिक्षितों के:प्रत्येक घर में क्रम. से कम २-४ व्यक्ति तो ऐसे मिल ही जाते है जिन्होंने संगीत की 
विधिवत्‌ शिक्षा पाई है। अर्थात्‌ जन्म शताब्दी के इस कार्य में सारे शहर में उत्स।ह की एक अमूत- 
पूर्व छहर दौड़ गई। . जहाँ पर भी मैं गया लोगों ते भरपूर सहयोग दिया। उत्सव की रूपरेखा में 
जो भी सोचा गया.पुर्ण होकर ही रहा। गाना बजाना तो खैर होना ही थां, परंतु इस उत्सव को 
एक शैक्षणिक अनु<्ठान का रूप देना मैं चाहता.था। जिस कलाकार का सहयोग माँगा बिना किसी 
शत के स्वीकृतियों का एक ताँता-सा छगः गया। . यहाँ तक कि बाद में प्रबंधकों को अपनी इच्छाएँ 
सीमित करना आवश्यक हो गया। भातखण्डे जी के काम में पारिश्रमिक लेने का कहीं पर सवाल 
ही नहीं उठा । एक साथ १५० कलाकारों के आने की सूचना मिली.। इन सबके ठ हरने-खाने में पैसा 
बरबाद करने की अपेक्षा.साथिथों ने तुरन्त यह तय कर लिया कि सारे अतिथि स्थान स्थान पर 
'मित्रों के यहाँ ठहराये जावेंगे और बचे हुए धन का अधिक अच्छा उपयोग करने की योजना बनाई 
जावेगी फलते: चार दिन के कार्यक्रम मेप्रतिदिन १०-१२घण्टे तक मंत्रमुग्थ होकर हज़ारों नर- 
नारियों ने संगीत का रसास्वादन किया। भातखण्डे जी के साहित्य. में जो भी प्राप्त हो सका. उसकी 
रुक प्रदर्शनी आयोजित की गई, अपराह्न में विश्राम का समय विचार-संगोष्ठी में अतिथि कलाकारों 
ने-व्यतीत कियां। ग्वालियर की इस समिति ने भितव्य यिता के का रण बचाई हुई धन राशि का विनि- 
योग दो प्रकार से किया। -एक योजना के अनुसार माधव वाचनालूय ग्वालियर को संगीत का 
साहित्य पाठकों को पृथक्‌ रूप से उपलब्ध कराने के लिये प्रेररित किया तथा दूसरी योजना के अन्त- 
“गत प्रांतः के संगीत. विश्वविद्यालय-को स्मृतिग्रंथ के प्रकाशन में.सहायता प्रदान की। . वास्तव में 
स्मृतिग्रंथ का शुमारंभ संभिति के इस प्रथम अनुदान के कारण ही सम्भव हो संका। दिल्ली, नाग- 
पुर की समितिथों के अनुदान भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। डॉ० श्रीकृष्ण नारायण रातांजन॒कर 
खेरागढ़ अपने कायकालं- में संमय-समय.पर विश्वविद्यालय को अनुदान देते रहे । इस.अनुदान की 
क्रुछ रकम विश्वर्विद्यालय के पास पड़ी थी।. उनसे प्रार्थना करते पर इस राशि का उपभोग भी 
स्मृतिग्रंय के लिये किया जाना सम्मंव हो गया।. शेष धने किस प्रकार एकत्रित हुआ इसकी कल्पना 
स्मृति ग्रंथ के अंतिम पृ«5 दे सकेंगे। भातख/्डे शताब्दी के बहाने से संगीत के.वाचकों का एक संगठन 
बिना किसी प्रयास के अपने आप बन गयां है। .आश। है वाचकों का ग्रह संगठन भविष्य में ऐसे ही 


्न्शूँ ० 


उपकारी कार्य करता रहेगा। भातजैण्डे शताब्दी समिंतिग्राँ एवं वाचक वर्ग के अतिरिक्त संगीत के 
सैकड़ों विद्यार्थी. और प्रेमियों के सहयोग के फंल़स्वरूप प्रस्तुत स्मृति ग्रेंय का निर्माण हो सका हैं। 

अनेक कारणों से प्रस्तुत स्मृति ग्रंथ पं ० भातखण्डे के मध्यप्रदेशीय कार्यो तके सीमित-रहा 
है। चूँकि इसकी योजनों बनाने वाली समिति मध्यप्रदेश में गठित हुई थी, अंत: प्रदेशभर में फैछा 
हुआ मातखण्डे साहित्य विश्वविद्यालय को सुलभता सेप्राप्त हो सका। यहाँ की शिक्षण संस्थाओं 
में अपनी इच्छानुसार सामूहिक शिक्षा पर विभिन्न प्रतोग वे करते रहे। अनेक निरपेक्ष साथियों 
का सहयोग उन्हें प्राप्त हुआ। शासन ते भी उनके मार्ग दर्श न को ससम्मोन स्वीकार किया। फलूत: 
उज्जैन, धा र, इन्दौ र, मन्दसी र, नरसिंहगढ़, रतलाम, देवास, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, मैहर, 
नागपुर आदि विभिन्न नगरों में ग्वालियर के माधव संगीत महाविद्यालय का अनुसरण किया, 
ऋ्रमवार पाठ्यक्रम बने, पाठ यपुस्तकें तैयार हुईं, परीक्षाएँ होने लगीं और भातखण्डे शिक्षा प्रणाली 
ने सारे देश को प्रभावित कर डाला। यह नूतन आदर्श और उत्साह का वातावरण अनेक वर्षों तक 
बना रहा। परंतु सामूहिक शिक्षा के कतिपय दोषों का बाद में धीरे-धीरे प्रादुर्भाव भी होता गया। 
विकासशील कार्यक्रमों से ऐसा होना अनिवार्य भी था। पं ० मातखण्डे के सहवास में जिन्होंने प्रेरणा 
पाई थी वे कार्यकर्ता कम होते गये। शिक्षकों की नई पीढ़ी क्रमश: आदर्ण विमुख होती गई। केवल 
संगीत में ही क्यों स।री विद्याओं में आदर्श विहीन शिक्षक और आदशं विहीन छात्रों का बाहुल्‍य आज- 
कल एक अत्यन्त विकराल समस्या बन गया है। इस समस्या पूर्ति के लिये संगीत शिक्षकों का 
प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाय ऐसे सुझाव विश्वविद्यालय के सम्मुख प्राय: आते रहे है। सिद्धांततः 
यह आवश्यक भी प्रतीत होता है। परन्तु प्रशिक्षण की सफछुता के. लिये आवश्यक साहित्य के 
अभाव को देख कर ऐसे सुझाव आज तक कार्यान्वित न हो सके। स्मृति ग्रंव में प्रकाशित 
पं० भातखण्डे के परीक्षा एवं निरीक्षण संबंधी वे लेख इस दिशा में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगे.। 
शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न पदों पर काम करने वाले सभी व्यक्ति ,उन विचारों से लाभान्वित 
हो सकेंगे। म्यूज़िक टीचसं ट्रेनिंग कालेजों के लिए एक अच्छी पाठ यपुस्तक के रूप में प्रस्तुत्त स्मृ तिग्रंय 
उपधोगी होगा, ऐसी आशा है। कुछ माह पूर्व राजस्थान माध्यमिक बोर्ड के सम्मुंख स्मृति ग्रंय 
का कुछ अंश रखने का मुझे सोभाग्य मिला था।. सभी सदस्यों ने प्रशिक्षण के लिये आदर्श 
पाठ्यपुस्तक के रूप में स्मृति ग्रंथ को स्वीकार मी कर लिया। आशा है निकट भविष्य में खेरण्गढ़ 
संगीत विश्वविद्यालय कुछ ठोस कदम उठाने में समर्यहोगं।। .यदि ऐसा न हुआ तो भी अत्यन्त 
परिश्रम से प्रकाशित किये हुए पं ० भातखण्डे के ये लेख अवश्यमेव प्रेरणाद(यी सिद्ध होंगे। 

विश्वविद्यालयों के संगीत विभागों में तथा संगीत के. स्वतंत्र विद्यालयों में भातखण्डे 
साहित्य का आज खुले आम उपयोग किथा जाता है। इस साहित्य का और पं ० भातखण्डे के व्यक्ति- 
गत कार्यों का विइ्लेषणात्मक मूल्यांकन करने की बाबत छात्रों को प्राण: पूछा जाता है। उचिते 
साहित्य के अभाव में इस दिशा में कोई महत्वपुर्ण प्रगति न. हो संकी है। संगीत विंषणक बेबु नियाद 
आलोचना, बाजारू सस्ता साहित्य पढ़कर प्रकट किये हुए उनके वे विचार घृणास्पद भी हो गये 
हैं। संगीत जैसे उपेक्षित विषय में. निष्पक्ष आलोचना एक दूसरी विकट समस्या हो गई है। ऐसी 
हरकतों से विद्या की प्रतिष्ठा बढ़ने की अपेक्षा सर्वस।धारण जनता में संगीत और संगीतत्ञों के प्रति 
तिरस्कार की भावना उत्पन्न हो जाती है। पं ० भातखण्डे का अंतरंग एवं बहिरंग प्रदर्शित करने 
वाला यह ग्रंथ इस दृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध होगा। 


>घ-- 


समूची संगौद् परम्पस का सांगोपांग विवेचन करनेवाला प्रचुर साहित्य निर्माण करके 
उसे समयोचित शास्त्र की नींव पर सुदृढ़ करने का ऐतिहासिक कार्य करनेवाली इस महान्‌ विभूति 
का इतने वर्षो में विस्तृत चरित्र लिखा हुआ न होना सचमुच एक आइचये की बात है। जिस फूटकर 
जानकारी को लेकर देशभर में उनका गौरव आज तक होता आया है उसमें प्रस्तुत स्मृतिग्रंथ वृद्धि 
करनेवाला अवश्यमेव सिद्ध होगा। चरित्रप्रधान घटनाओं के अतिरिक्त उनके कारणों का विइले' 
भी ग्रन्थ में प्राप्त होगा। रूगभग पचास-साठ लेखकों ने विभिन्न विषयों को लेकर अपने संस्मरण 
विवेचनात्मक रूप से पाठकों को सादर प्रस्तुत क़िये हैं। ये समी सज्जन अपने अपने क्षेत्र में पर्याप्त 
यश अजित किये हुए हैं और पं ० भातखण्डे विषयक उनके विचार बोध प्रद एवं रुचिकर प्रतीत होंगे। 
समयाभाव एवं कार्यबाहुल्‍वता के कारण इस दिशा में संपादक मण्डल को अपने प्रयत्न सीमित रखने 
पड़े, जिसके लिये पाठक क्षमा प्रदान करें। 

पं० भातखण्डे के माध्यम से संगीत का गत सौ-डे इ-सौ वर्षो का वत्तांत पाठकों को उपलब्ध 
करने के मूल उद्देश्य से सम्पादक मण्डल ने कार्यारम्म किया था। परंतु प्रसंग के औचित्य को 
देखकर अपनी इच्छा को मर्यादित रखना बाद में आवश्यक हो गया। ग्वालियर के अतिरिक्त 
बम्बई, बड़ौदा, लखनऊ, दिल्ली, रामपुर, जयपुर, बनारस, कलकत्ता, हैदराबाद, मद्रास जैसे दूर 
के स्थानों से जानकारी प्राप्त हो सकती थी। परंतु अपनी कार्यक्षमता को देखकर ग्वालियर व 
अन्य दो-चार स्थानों से प्राप्त जानकारी पर ही इस बार संतुष्ट रहना आवश्यक हो गया। फिर 
भी किसी एक व्यक्ति विशेष तक इसे सीमित न कर देने का श्रद्धापूर्वक प्रयत्न किया है। पं० भात- 
खण्डे कान तो अपना कोई घराना था और न कोई पंय। हाँ,इसे एक निश्चित विचारधारा अवश्य 
कहा जा सकता है। स्मृतिग्रंथ के माध्यम से इस तत्वनिष्ठ विचारधारा को प्रकट करने में सम्पादक 
मण्डल कहाँ तक सफल हुआ है इसका निर्णय सहृदय पाठक ही करें। संगीत को आधुनिकतम और 
सक्षम बना देने केप॑० भातखण्डे सदृश्य अनेक महापुरुषों के कार्यों का निष्पक्ष समालोचन, 
उनका पूर्ण समादर सं साधारण जनता में होता रहे--यही अभिलाषा है। 

स्मृतिग्रंथ द्वारा पं डित भातखण्डे के विपुल कार्यों का, व्यक्तित्व का, उनके समय का संपूर्ण 
चित्रण पाठकों को भले ही उपलब्ध न हो, परंतु उनके प्रयास राष्ट्रव्यापी थे, भारतीय जनजागरण 
का वह एक उज्ज्वल पृष्ठ था इतना ही आग्रहपूर्वक निवेदन है। 

ग्रंथ का प्रकाशन अनेक मित्रों के सहयोग का परिणाम है। इन सभी का नाम निर्देश करना 
कठिन प्रतीत होता है। आर्थिक अड़चनों का सामना करते रहने का विश्वविद्यालय के सदस्यों 
का निश्चय स्पृहनीय है। इन सभी साथियों का नाम निर्देश करना स्थानाभाव के कारण सम्भव 
नहीं है। फिर भी संक्षेप में उन सभी के प्रति क्ृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस प्रसंग पर अब आज्ञा 
लेता हूँ 

वाचकों की संबटना के विषथ में प्‌ थक्‌ रूप से प्रकाशित अपील” पर पाठकगण अवश्य- 
भेव विचार करें--ऐसा अनुरोध है। 

सुस्वरा: सन्तु सर्वे5पि। 


खैरागढ़, गुरु पूर्णिमा . --प्रभाकर नारायण चिचोरे 
दि० २ जौलाई, १९६६ 


हृदुगत 

भारतीय कल। एवं संस्कृति के क्षेत्र में ग्वालियर की चिरस्मरणीय देन का यदि कोई संक्षेप 
में मूल्यांकन करना चाहे तो केवल दो बातें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ग्वालियर दुर्ग और 
ग्वालियर का शास्त्रीय संगीत । दोनों ने अपनी-अपनी प्रतिच्छाय। में भिन्न-भिन्न यूगों का निर्माण 
होते देखा। राजा मानसिंह तेमर से लेकर आजतक संगीत की उन्नत धारा यहाँ पर बहती चली 
आ रही है। इस घारा ने केवल ग्वालियर एवं उसके परिसर को ही संगीतमय बनाया हो, ऐसा 
नहीं है; अपितु प्रबंध, भ्रुवषद, ख्याऊ, तंरान', टप्पा,'ठमरी गतक/री, बोल-परण आदि विभिन्न 
उपकरणों द्वारा समूचे उत्तर भारत को सींचा. फलाया फुलाया है। संगीत के इतिहास में एक 
ऐसा जमाना आ चुका था कि ग्वालियर के स्वर-साधकों के साथ अपना रिद्वता जोड़ने में देशभर 
के गायक-वादकों में एक होड़-सी लूग गयी थी। ग्वालियर घराने से रिश्ता न होना गायकों के 
घराने का दोष माना जाने लगा। राजा मानसह तोमर के समय तक एक से एक बढ़कर नायकों 
की माला अविरत रूप से बनती चली गई। परन्तु गतिमग्र काल में, विद्वान्‌ गायकों की यह परम्परा 
संपूर्ण देशमर में अचानक ही भंग हो गई। हमारे साधक कलाकार हो गये। उन्होंने कला की 
वृद्धि तो अवश्य की, परन्तु कछा का संगोपन संवर्धन करनेवाला शास्त्रपक्ष क्षीण हो गया। सिंधिया 
राजपरिवार ने ऐसी अवस्था में मी संगीत के कलापक्ष को अधिक से अधिक बलवान करने के सभी 
प्रयत्न किये। गायकों की सवारी के लिये किसी नरेश की भाँति हाथी प्रदान किये जाते थे। कला- 
कार का वही सम्मान था जो रियासत के दीवानजी का होता था। कला का स्रोत खंडित न हो 
जाय इस दृष्टि से सभी प्राप्त साधनों का प्रयोंग करते हुए बड़े मुहम्मद खाँ से हस्सु खाँ-हद्दुखाँ और 
हस्सु-हृदुदु्खाँ से रहमतखाँ निसारहुसैन यहाँ के राजाओं की निगरानी में निर्माण हुए। बाबा दीक्षित, 
बड़े बालक्ृष्ण बुवा, व।मन बुवा, बालागुएजी, धंकर पंडित, एकनाथ पंडित, राजाभैया, कुदौसिह, 
जोरावरसिंह पर्वतर्सिंह, अमी रखाँ, नन्‍्हेंखाँ; हाफिज अलीखाँ, कृष्ण राव पं डित सारे इस घरती पर 
बनाए गए और इनके बनने में यहाँ के राजपंरिवार का बहुत बड़ा योगदाक्ञ रहा है। 

तानसेन ने ग्वालियर के बाहर भी नाम पैदा किया और वे जहाँ-जहाँ गये ग्वालियर की 
ज्योति प्रज्वलित करते रहे। ध्रुवषद की तोड़मरोड़ प्रारंभ हो जाने पर ख्याल के गायन को 
छछोरापन, अफलातून गलेबाजी, हल्की घटिया गायकी के प्रादुर्भाव होने से यहाँ के साधकों ने उसे 
बचा लिया। ख्यालगायकी का साम।/जिक स्तर यहाँ के गायकों ने ही ऊँचा किया। श्लुवपद से 
ख्याल इस परिवतंन को परंपरागत नक्काशी से एक ऐसे दायरे में बाँध दिया कि सारे देश में 
ग्वालियर की ख्याल-गायकी ने सम्मानित स्थान पा लिया। 

सिन्धिया परिवार में स्व० माधवराव जी मह/राज एक ऐसे कुशल शासक हुए कि उन्होंने 
अपनी प्रजा के जीवन को हर दिशा में उन्नत बनाने के सभी साधन एक साथ जुट। लिये थे। देश 
विदेश का भ्रमण करने के फलस्वरूप अपनी प्रजाकी सर्वाज्धभीण उन्नति के लिए सभी बुनियादी 
सुधार वे प्रयोग में लाये। संगीत से उनको अपार प्रेम था। वे स्वयं गाते. थे और गीतरचना भी 
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करते थे। अपनी रियासत के कंछाकारों के गुण-दोषों के अचूक पारखी थे। अपने राज्य में नये 
युग के अनुरूप संगीत का विकास हो, ऐसी उनकी तीव्र इच्छा थी। इस कार्य में आवश्यकता पड़ने 
पर बाहर के किसी सहयोगी की खोज की जाय--ऐसी भावना उनमें जागृत हुई। 

सौभाग्य से पण्डित भातखण्डे जी को इस कार्य के लिए उन्होंने सुबोग्य पाया। अपनी 
स्वेपरिचित पद्धति के अनुसार भातखण्डे जी पर उन्होंने तत्काल विश्वास नहीं किया। खूब 
जाँच-पड़ताल की। परन्तु भातखण्डे जी की निर्लोभ सेवावुत्ति का उन पर ऐसा गहरा प्र माव पड़ता 
गया कि संगीत विषयक सुधार का सारा विश्वास उन्हीं में केन्द्रित कर दिया। 

ग्वालियर में जब-जब भी वे आये, महीनों सरकारी गेस्ट ह।उस में रहते और संगीत विष- 
यक अपनी योजनाओं पर महाराज के साथ परामर्श करते हुए उन्हें कार्यात्वित करने के तंरीके 
ढूँढ़ निकालते। आंज सारेदेश के विभिन्न विद्यालयों में ग्वालियर के शासकीय संगीत महाविद्यालय 
से शिक्षा प्राप्त स्नातक संगीत का अध्यापन करते हुए प्राय: पाये जाते हैं। सहस्नों की संख्य्रा में 
यहाँ से शिक्षण प्राप्त कर के नवयुवक देश की शिक्षण संस्थाओं में सम्मान पा रहे हैं। जिस 
धारा के लुप्त हो जाने की स्व० माधवराव महाराज को बंका थी, वह भातखण्डे जी के. सहयोग 
से इतनी विकसित हो गयी कि देश के कोने-कोने में यहाँ का संगीत, यहाँ के रुयाल, ध्रुवषद, तरानें 
और यहाँ की गायकी छा गयी है। ग्वालियर के पैताछोस राग देश भर की सभी शिक्षण संस्थाओं 
की आचार-संहिता बन चुके हैं। एक बहुत बड़ी मर्थादा तक संगीत' के प्रत्येक पहलू का शिक्षण 
हर संगीतानुरागी के लिए सहजसाध्य हो गया है। केवल अकेले एक व्यक्ति के ४०-५० वर्ष के 
कार्यकांल में सदियों से चलती आयी संगीत की सभी समस्याओं का हल उपलब्ध हो जाना देख कर 
सचमुच आदचर्यजनक लगता है। सन्‌ १९१७ से लेकर १९३२ तक पण्डित भातखण्डे अविच्छिन्न 
रूप से ग्वालियर आया करते थे। यह उनके जीवन का वही काल है जब कि संगीतोद्धार की दिशा 
में एक बहुमुखी विशाल योजना वे तैयार कर चुके थे। बम्बई में उसका सफल प्रप्रोग कर के 
स्त्र० श्री सयाजीराव गायकवाड़ जैसे उस जमाने के प्रगतिशीर राजाओं -का सहयोग प्राप्त 
कर चुके थे और ग्वालियर तथा रामपुर का सम्पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए वे प्रयत्तगील 
थे। श्री माधवराव महाराज से घनिथ्ठता होते ही योजना और उस पर तुरन्त अमल करने का 
एक ऐसा सिलसिला चलता गया कि इस संगीत विद्यालय के प्रथम दस-बारह वर्ष में ही आदर्श 
शिक्षा-पद्धति का निर्माण हुआ। और संगीत क्षेत्र में विपुल झुशहित्य, निर्दोष पाठ्यपुस्तकें, प्रचुर 
संख्या में शिक्षित कार्यकर्ता देश के कोने-कोने में फैल गये। उत्क्रान्ति के प्रत्येक चरण में संगीत की 
अच्छाइयों की ओर देशवासियों का ध्यात आकर्षित करने का अपना फ़र्ज ग्वालियर के गायकों ने 
पुन: एक बार पूर्ण कर के दिखाया। पण्डित भातखण्डे का जीवन एक सुनियोजित कार्यक्रम का 
इतिहास है। सदियों से पिछड़ी हुई इस महान्‌ कला को आने वाले ज़माने के लिए सक्षम बनाने 
के लिए रचे हुए एक अभियान की यह एक गाथा है। 

पाँच वर्ष पूर्व ग्वालियर वासियों ने उनकी जन्म शताब्दी बड़ी धूमधाम से मनायी। पन्य- 
प्रणाली, घरानों के टूटे बन्धनों को सम्हाले हुए देश के ७०-८० कलांकार इस पुत्रीत पर्व पर यहाँ 
आये थे। उस अवसर पर पण्डित भातखण्डे द्वारा निर्मित प्रकाशित-अप्रकाशित साहित्य और 
लेखों की एक प्रदर्शिनी आयोजित हुई थी । प्रस्तुत स्मृति ग्रन्थ उस प्रदर्शिती की ही फलश्रुति हैं। 
इस प्रकार का साहित्य और भी कई स्थानों में होना सम्मव है। मध्य प्रदेश के संगीत विश्वविद्या- 
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लय का यह्‌ प्रयास पण्डित भातलण्डे की सम्पूर्ण गाथा का दर्पण भले ही न हो, परन्तु मध्य प्रदेश 
में, विशेषकर ग्वालियर में किये हुए. उनके प्रयोगों की एक झलक तो अवश्य है। और इसी झलक 
सेप्रभावितहो कर हमारेमन में आत्म विश्वास तथा गौरव की भावना जागृत होगी। “संगीत 
चाहे मन्दिर-मज़ारों का हो, राज-दरबारों का हो, छोटी-बड़ी महफ़िल-जल्सों का हो, अखिल 
भारतीय सम्मेलनों का हो अथवा गणिकाओं का हो--समाज की मलिनता नष्ट करने वाला ही 
होना चाहिए। उस पर खर्च किये जाने वाले पाई-पाई का समूचा लाभ आम जनता को हो।” 
पण्डित भातखण्डे के इन विचारों में केवल व्यावहारिक चतुरता ही नहीं है, ज्वलन्त देशभक्ति 
का यह नमूना है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले हमारे हर नवयुवक में इन्हीं विचारों 
की आज आवश्यकता है। प्रस्तुत स्मृति ग्रन्थ इस दिज्ञा में उपयोगी सिद्ध हो--यही हृद्गत 
मैं पं० भातखण्डे के चरणों में अपित करता हूँ। 


गौतम शर्मा 
खाद्य मन्त्री, मध्य प्रदेश अध्यक्ष 
भोपाल भातखण्डे शताब्दी समारोह समिति, 


दिनांक १५ जून १९६६ ग्वालियर 


-भूमिका 


* स्वर्गीय पण्डित भातखण्डे की स्मृति जाग्रत रखने के उद्देश्य से इस स्मृति ग्रन्थ का प्रकाशन 
कर खेरागढ़ विश्वविद्यालय ने सचमुच बड़ा ही .उपकार किया है। समस्त भारतीय संगीत के 
पुनरुत्थान का ध्येय सोमने रखे कर, संगीत की उन्होंने-जो सेवाएँ की हैं वे चिरस्म रणीये एवं अंतुल- 
नीय हैं। यह कहना यंथार्थ में अत्युक्ति न होगी कि वर्तमान समय में संगीत कां नवे-जागरण, 
जिसे आज हम देख रंहे हैं, सब उनके द्वारा किए हुए मार्गदर्शी प्रयंत्तों का ही फल है। अतः संगीत 
एवं कला विकास का ध्येय सामने रखे हुए इंस विश्वविद्यालय द्वारा उनकी स्मृति में ऐसे ग्रन्थःका 
प्रकाशन होना उचित ही है। प *+ 

पण्डित भातखंण्डे बम्बई के उच्च न्याथोलय के एक नामवर वकील थे-। संगीत के प्रति 
अनन्य प्रेम के कारंण वकाछूत का परित्याग कर उन्होंने अपना समस्त जीवन संगीत विद्या। के 
बचे-खुचे खँडहरों को पुनंग्रेथित करने के अनुसंन्धानात्मक कार्यों में अप॑ग क्रिया) संगीत जगत्‌ 
में उस समय जो अव्यवस्था थी, उसे सुनियन्त्रित करने कां महान्‌ कार्य भी उन्होंने साथ ही साथ 
हाथ में ले लिया। येह कोई सरल काम नहीं थाः। बरत्‌ करीब-करीब असम्भवन्सी ही बात थी। 
उन दितों गायक-वांदक इतस्तत; बिखरे हुए थे। इनमें से अधिकांश अपनी विद्या को गुप्त रखना 
खाहते थे। संगीत को अपनी वंश परंम्परागतः निजी सम्पत्ति मान कर बाहरी संगीत-के चाहने 
वालों से उसका गुप्त मन्त्र बचाने में सदैव तत्पर रहते थे। अपने परिवार के सदस्यों को अंथंवां 
कुछ गिने-चुने व्यक्तियों को छोड़ कर अन्य किसी को भी विद्या सिखाने को वे तैयार नहीं: ये। 
४  + संगीत अपनी पृव॑ प्रतिष्ठा तो पहले से ही खो चुका था।. अंग्रेज़ी शासन काल में विदेशी 
शिक्षा-दीक्षा में पछा हुआ समाज संगीत के संस्कारों से अनभिज्ञ हो चुका था और शासक-वर्ग मी 
संगीत के छालन-पालन में कुछ रुचि नहीं रखता था। राजे-महाराजे एवं सुसम्पन्न वर्ग द्वारा 
सेंगीत को जो थोड़ा-बहुत आश्रय मिल रहा था वह भी अतिशीघ्र लुप्त हो रहां था। 

इस ऐतिहासिक परिस्थिति में संगीत का भविष्य अन्धकारमयदिखायी दे रहा था। 
संचमुच.यदि पण्डित भातखंण्डे इस प्रकार के प्रयत्न न केंरते तो आज संगीत की संभूची परम्परा 
ही मिट जाती। उन्होंने संगीत के समग्र हंस्त-लेखों का अन्वेषणः करके उसके ऐतिहासिक विकास 
की कहांनी का पुनः अन्वेषण किया | इतना हीं नहीं, परन्तु एक व्यवस्थित ढंग से और कृगन के 
साथ उन्होंने सभी प्रमुख कछाकारों के पास जा-जा कर उनके पास जो भी कुछ बचा हुआ वयो व 
हारिक ज्ञान था,'उसे'एकत्रित किया। कुशाग्र श्रवण शक्ति एवं सिर्फ एक बार सुनी हुई बातें हु-ब-ह्‌ 
दोहराने की अछौ किक क्षमता नै सगिक उपहार के रूप में उन्हें जन्मत:य्राप्त थीं। सैकड़ों गीतों को, 
तजजों को एवं वैशिष्ट्यपूर्ण स्वर संगतिथों को उन्होंने लिपिबद्ध .कर लिया और उनके सांगीतिक 
रचना तत्वों का सुक्ष्म अध्ययन कर उसी आधार परे उस समय गाए जाने वाले संगीत को सुतंबटित 
किया। पण्डित जी ने अपनी क्रमिक पुस्तकों में तया भाष्य ग्रन्थों में हिन्दुस्तावी संगीत को जो अदु- 
भुतत विवेचन कर रखा है, वही यथार्थ में हम।रे आज के संगीत के ज्ञान प्राप्ति का एकमेव भण्डार है। 





उनका यह कार्य किसी कीर्तिस्तम्म के सदृश्य प्रचण्ड एवं भव्य है। उसके लिए आने 
वाली पीढ़ियाँ उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगी । जब तक हमारा संगीत विद्यमान है, तब तक उनका नाम 
भी रहेगा। उन्होंने घर/नों की कलापूर्ण गायकी को प्रस्फुटित करने वाली चीज़ों को संगृहीत किया 
और सर्वंसाधारण संगीत प्रेमियों के लिए उपलब्ध करा दिया। इसके फलस्वरूप संगीत के पुनर्जीवन 
का महान्‌ कार्प वास्तव में आगे बढ़ा। कार्य का शुभारम्भ तो हो गया, परन्तु एसा नहीं कहा जा 
सकता कि उसमें पर्याप्त प्रगति हुई है। पुनरुद्धार का वास्तविक अर्थ चरितार्थ करने के लिए 
अभी काफी कार्य बाक़ी है। प्रचार अभी बहुत ही अपूर्ण है। अतः जिनमें सगीत के प्रति श्रेम 
है उनको उनके चरित्र से बोध लेता चाहिए और जिन ध्येयों की प्राप्ति के लिए उन्होंने इतने 
कठोर एवं प्रदीर्घ परिश्रम किए, उन ध्येयों को आगे बढ़ाने में सहायता करनी चाहिए। 
मेरे जीवन में पण्डित म[तखण्डे से व्यक्तिगत परिचय एक विशिष्ट घटना रही। भारतीय 
संगीत के प्रति मेरी जिज्ञासा और प्रेम रहा, इसलिए मैं उनसे मिलने गया। उनका सौम्य और 
भव्य व्यक्तित्व, उनकी विद्वत्ता, संगीतोद्धार में उनकी उत्कट निष्ठा तथा उनका जोद्य इतना 
प्रमावशाली था कि मैं तुरन्त उन पर मुग्ध हो गया। उनका प्रयम परिचय प्राप्त करते समय मैं 
तो विद्यार्थी दक्षा में था। संगीत में रुचि थी इप्ती लिएं उनसे मिलने गया। तथापि संगीत विषयक 
विविध बातें ऐसी एक।/ग्रता से मन लूगा कर कीं कि मानों मैं कोई इस विषय का गहरा और अनुभवी 
विद्वान्‌ हूँ। जब-जब मैं बम्बई गया उनके दर्शन के लिए प्राय: जाता रहता। हर बार संगीत के 
किसी न किसी पहलू पर चर्चा छेड़ कर काफी समय्र तक उसे तन्‍्मथता से समझते थे। प्र।चीन 
लेखादि के शोधनार्थ तया कलाकारों से प्रत्यक्ष मिलने के लिए की हुई अपनी भारत-ब्यापी यात्राओं 
के अनुभवों का उल्लेख भी वे कई बार करते थे। इनमें से कुछ संस्म रण तो इतने विनोद प्रचुर एवं 
चित्ताकषंक थे कि सुनने वाले हम समी लोग ठहाके मार-मार कर हँसते रहते। अपनी देनन्दिनी 
(डायरी ) के कुछ अंग भी कभी-कभी पढ़ कर सुनाते थे। मैं यह कह सकता हूँ कि सं गीत में अधिका- 
घिक दिलचस्पी लेने के लिए उन्होंने ही मुझे प्रोत्स। हित किया। रोज़ के जीवन में उसके महत्व की 
अनुभूति उन्होंने ही मुझे करायी। उनके उस असामान्य व्यक्तित्व ने मुझ पर गहरा प्रभाव छोड़ 
रखा है और अब भी उनकी याद कई बार आती रही है। 
प्रस्तुत ग्रन्य उनकी अच्छी यादगार है। इसमें स॑ भ्ेत में जी वन-चरित्र दिया है और उनकी 
लिखित परन्तु अप्र सिद्ध ऐसी कुछ स/मत्री है जो स्त्रवं उन्होंने;ही छोड़ रखी थी। ग्रन्थ की हस्त- 
लिखित एवं मुद्रित प्रति देख कर मुझे १रम सन्‍्तोष हुआ। मेरी धारण; है कि पण्डित भातखण्डे 
के विषय के साहित्य में यह परिवुद्धि उपयोगी सिद्ध होगी। मैं तो चाहता हूँ कि इसके अतिरिक्त 
भी उन्होंने जो कुछ लिपिबद्ध कर रखा है, और जो अभो भी प्राप्त हो सकता है, वह सारा 
शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित कर दिया जाय ताकि भावी पीढ़ियाँ उससे लाभ उठावें। 
उपकुलपतति श्री विवोरे को, जिन्होंने निःस्वार्थ भावना से और संगीत प्रेम के कारण इतना 
विद्वत्तापूर्ण कार्ये किया है, मैं हादिक बधाई देता हँ। यह इन्हीं के प्रथत्नों का फल है कि आज 
संगीतानुरागियों के लिए यह ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है। मुझे आश। है कि वे अपना अनुसन्धानात्मक 
कार्य आगे भी चलाते रहेंगे और पण्डित मातखण्डे के अन्य अप्रकाशित छेश्व-पत्रादि को प्रकाशित 
कर सकेंगे। ; 
नयी दिल्‍ली --बालकृष्ण केसकर 
३, नवम्बर १९६५ 
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७ आचार्य विनोबा भावे 


लोकनागरी लीपी वीनोबा-नीवास 
जमशेदपुर 

श्री चींचोरे जी, 

पत्र मीला। बहुत खुशी की बात है कि पंडीत भातखंडे की शत संवत्‌सरी के 
संस्‌ूमरण में ओक सूमृती-ग्रंथ आप प्रकाशीत करने जा रहे हैं। पंडीत्‌ मातखंडे जी ने 
संगीत को शास्त्रीय ढंग से परीपुषूट कीया यह कौन नहीं जानता। मैंने हमेशा माना 
है की संगीत और चीत्रकला ये अद्भुत माधूयम है मनृब्‌य के हाथ में, जीनके दूवारा 
भगवान्‌ का नाम और भगवान्‌ का रूप प्रकाशीत कीया जा सकता है। 

मेरी शुभ-कामना। | 
१३०३० ६६. --त्रीनोबा का जय जगत्‌ 


७ डा० जाकिर हुप्तेन, उपराष्ट्रपति भारत 


छ€०ए 5एं॑ (एफ्रतादागट, 

परणग्यार एुणप कि एप ।९ढ० ए ि०एल्ग९ए अत, 

श4यणाए पाल छगं०5ए री शपअंटलंगाड जी वात, ऐग१००६ फ्र१पताथ्ा0त८ 
०८८प्‌छांटड का धागांपला। ए०गंत्तणा ०शगड (० गांड पशुञतह, 7452१ ए ०ूए0ं- 
पंगण णीफरकंबा ठा4अंट्ब (पट, छल जड़ एपंणकापोंए 7९59०्नं06 णि वाज॑- 
एणबापए३ गाते 7८४5फलं4पाए शतक (]45अंट्यों 'शपडंट 99 पर 00वप०/ंणा 
्॑ एॉट्बजाए िा।0एबॉाणा)३$ गाते प्रपणा८ट८5,.. शक्ति फ्रंड क्रटा०्त॑ंठ्पड एगं०ट बाते 
एटएलफलबााहए. एएटलापबांणा रण पाल ग्राकगए-शुश/शातवण्फटत ब्िट्ट5 रण 
ए_ाब्ब्मंट्बों पआंट,. 7बावां६ छ॥0फ्रथ्याते८ टोटएआटत 40 ६0 3 भांशा। एल्‍वटअआो 
ण छ07ए ब्यव॑ एकृ्णबपाफ, 

वत 6 ॥87( ण पार 87९४६ $९०ए८९४ 7टातकल्त फ़ एकता 840 0707१6, 
पार ध्ावेट१ए०प्राड ण पार (ता 9 58786०6९६ पाआाएबणंतए ब4ए१, िद्वा।2- 
88% (४४०ए० शिब0९४४) 07 एपेएफडआंप्रड् ७ एणैप्रावट ६40 <0णरद्ातठ्ंट 
06 छांएग-टलादाक्राए ण प्रांड वीएफांएपएड >ूफएणाला ण॑ (95आंटके (पञआं० 
त6€एट एाथांडट, ; ः 

व इलाते ग्राए 9656 शांजाट8 00 6 इपट८९5३ ० ९ (एक्राफलाणबांत 
एणप्ार वाप्रं0८व “फ्ाब्राप्राधातवेल 5िशांए॑एं 'ध्या, 
ल्छ छटापर फ्रण्पाड आंाल्टटाए 

]4..766 258ए प्रएशाण 


*न्‍: है ऋ 


७ श्रोमती इंदिरा गांधी, प्रश्मान मंत्री सारत: १:- 


परफल ए०आंप्रणा ० पझ्मंट व ॥9028 00029 0४९४ ए्रप०० ॥० 507 .8/80- 
छाबप्रत॑९५ त९ए0०पंणा बाते डबर॒लापी0९,.. लीड पर एंड णा० ० ०००९६ तंल्तै0०- 
प्०0,00 प्रापड्ज2. ... पु |7०0९ ]९७07०१ 900७8, एपऑञ्रारत & एड एणीरटांग्फ 
९०एाए०अंपर00$ 27वें क्राएबा8९१ 907१०९:॥०8 प्रशपश्॑८ 007९7०:९6 

व्रफप्राल ए्रता7ब ॥8 99 52086९6६ ४"हञाज१ए१एब१ए१, 88 6९९० 60ं।ड 80०0 
ध०णए 7 प6 गट9 ण०॑ ग्राफ्छांट णी0ण्ांत्ड ॥35$ एांगाल्टयां।डु <गि०078... 7६ ॥25 
छग्पे पा 8००5 06 ० बणंपए 45 8 076 ००९-(:क्‍क्षार्टी]07 ऐ३१त74- 
फष्छाथा 70, 5. ९, छा क्षयोर्वा', 0९ 005 तां5टंफ़ो & ०४७0 978706 
वु गाय डी30 पा: & एणेप्ा९ 5 छल्ंगछ 070प९॥0 ०५४ 77 07386 $0 (76 
मंशा70ए ० 507 छ॥7८४०7१९ 
टजफतलाएं 

0..?66 


श्री के० सी० रेड्डी, राज्यपाल, मध्यप्रदेश 


व्‌ ॥7 छ9व (० 6९७४० (88 6 [7074 740] 57866 ५50949870फवोकछ७ 
०5 तल्लंतल्त ५0 एपॉजांड 8 ००प्राग्रद्ाव0बांणा एणेप्राव८ गा .776 007 0०९०८: 
गाए. 97 छगग्ाफाबाव,  जरीयंता ०४ ०टट7४८त 7 6 ए८क० 960, 
छत एबपताब्रातेल ए३ गांड' णँ धर दागरिला। ० णी परावींगा 
ट95अंटबों ए्रपड्2, जगा, व 78 77007, ६९४प/९,०९ब्वपए क्वातें 7८क्ांप३ ९रिटिट 
म्चड 8 ए०जंपएड 600९7 ग7वठिपर67 00 70 ग्रापअंटबोे $एशटा ण 6 एंव, .. : 
व शांश पाल एपॉस्‍स्‍ट20ंणा थो। 5प्रटट८53, ... 
छाकने नि 4 अर 
25..१65 *.. 8, ६. एफ 
डा० करणसिह, राज्यपाल, जम्सू कदसीर. : - * 
बाय 7999 (० 0ए पतन 076 जता छु॥9 $4086% राधा #एं०५9०० 
]098 45: एपोजीआआंणड - ३. - छि॥॥009906 -(0फराशडा0/ब्वांण एप्पल 0 पाठ 
०6८8॥०07 ० 06 छा! टल्यांटाबाए 0 #%& - छएटथ ग्पथंटंद्वा), , .: )पएआंट -5 
006 रण 06 छ/2४( ५7४ रण ए7क्रतओते, बणते एलयाय [ञावंब प्ए6 8 एंगा फबवांपंणा 
इफ्टादयंग्रड 927६ 77299 0पडथ्याते पढ्काड,. थेंत्र 7८९४६ परा68 9 फक- 
ड्राब्रग068 .०07तठपफफ़राक्त 40 6 76एए) बायवे तांडडटायांगरबपंणा 607 ०85४० 
अंटबों प्रापथं० ए३8 गरत०९त फट्यल्ावे00, बाप ऐ॥र प्रथांगा ०09९5 & 0९6० पढं। 
ए॑ इण्बाापते९ (0 पंप णिः कञंड एंणाल्ल्या।8 एणफ 0 प्रंड छा, 
.+ ५ एक्माज़ाणड 6 ण्ंपंग85 रण -5ात फ्रानाताक्रात6 ब्यवे: ००००३ "थी 
(6 2९०९55॥ए-००8४शणपं््रों छत गंड0पं08 एबांटांब! 0 ग्रं3 प्र्णपप्ार 98 
छलका 3 078 शाप एथांगर#बीप्रएह, ढातेंद६ए०एए, | |ु-इध्यात क्र 8००० ४5868 49 
6 ५घ०९-(रद्माट्टी]067 बाते गीला पिटांत्ाक्षांट४ ० 06 जंह्राशबशंवेए १५६ 
० 6 एडर्थप्री-६३३४६ धा०ए ४३४ए९ एलार्एण॥ं?्तु वा एाट१णा३ ऐं5. 00क्राउढग0- 
ग्या।णा एणपरा7८ ; " रे 
बंगणणपं, $ ५४७ ६ १०.८ 
39.3.66 :::-7. ना 32७७, गिए््त 


>-क्ाआ2५ 05फफप्ता 


जा 


७ डॉ० के० एम० मुन्शी,कुलपंति#भारंतीय विद्या भेवन; बस्दई “आर 


छ€थ्ा' 500 (प्रांगगाठ/ट, - 

ठप 60०० 0660 तीपठएल्यॉलाः 0 ॥बवंत:: ,. 
->5 ऊ]ब्राशाक्यव९-छच्च७ णार 6९ 06-७० ग्रापअंटांक्रा$ ज।0 कट्टर एातांबाः 
ग्पंठ फिजाबे .कंगीसंका बाते एप व. णा 4 8लंल्ापीर छद्अं5... वा 8 इशा5ढ ए८ 
0४6 0 क्र! फऐ९ ए#टरणंएब्यों 0.०४5अंटबी प्रापआंट 3 . 
मणकॉशएंः . 'एत.. 5.० पं 5, कप क पा ज०प्फंड आं०९/टीफ़ 
इश23265: ८ :.ब न 7 + ! घर ४ ५४३) छू, ॥४. (एप्ता 


७ श्रो वाई० बी० चव्हाण, प्रतिरक्षा मंत्री, भारत 


[ द्वाक 8946 (० ० प्रा वितांएब दिवब 52782०6 भ्राज्ाज्रवफ्लतए्रेक॥ए9७ 
छ्:-890%7फ एपणाडा एथातां। ऐशवाधिान्रावेढ (ए0फ्रगाल्यकागांण परणेच्कढ 
एब्सवाध फ्राबाक्र्रातल तत्वांट्बाट्त ग्रांड दा परंठि 40 - फ्रापअंट,.. छि& 
760णालील्त एक४005 अज़ेट३ रण ए०टबेी प्रापभंट,. पिंद छब8 गाक्याएए वीडफप- 
प्रलांबे व आु/ट्बता09 77988 €वैपटककांगा व ए्रप्ञंठ गाते परंड ए३३ णा रण गांड 
ग्रगएगात्रा। ०ण्रांजीउपरांंगा$ 77 5 गट0,.: 5: ००ं्रछ्लर/४परौब6 #6 'एागराएगएंन 
पृप्द्नौॉ398 0 प्रग१९१द्रपा7छ ५० एणेजंओ कांड छांग्हाएभुएणीए,.. | बाप #काठ 40 जय! 
छ96770९८7७७778 700 ०णगाए 40 प्राप्रअंशु॥5 9प(.250.क्‍0 006 7९०फोटव7 हथादाओे 
,.]0 भांजा प९,एटए0९ एी [पाका३ 4 ०]8 $ाएइटट प्राआाज2णंतएनब्॒र१ रथ 
$प्९2८55, ५ हि 
८ए छल * ४ 8७, कि 
765. ० 8 |... करें, 8. एपघ्र४ए७प 


० 


७ श्री वसंतराव नाईक, मुख्य-मंत्री, महाराष्ट्र 


 ए हछुाग्ते पाबां वावां+ब रिंग $िद्राएट्टा प्रातप्र॥8५३ 5 एपेजाओओंए 3 
एग्फ्राग्रलाठ-बाएट एगपय6 ता 6 [टि गाते जग: ए् एच परांडफाप ऐिब्र9 वा 
कमबाकराब्रावर,. घछढ ६000: एटशा 0ह7९5६ 70 पाल वातांक्ा ९5४८४) फरपओंट व 
एइलाटाबों बाते 7९8९४४०ा पीललाो ग फथ्यारंटप्रौद्वा,. पिंट #प्रपंटते तप 
गत $्लाईंत्ता। फटबां5ट३ बग्ते 9000 वं। ए्रद्चांगप$ वशतांबय वबा8प48०४, (0फएटत 
थी 0एल प_6 ०0०प्रा7ए बाते 8०वुण्ा/व्ते इटएटाबी:7० (एगरं॥४, 'हैडाचरॉ४, गाते 
+87(६798; (5 ,७:7९5णॉ७ 0073 कुद्यं॥४बाता9 परटिणाए ढि00 6 अंड 900०5 
ए<एश्टत 99 प्रा ० पछांग्रत प्डबणां $80846९६ 8ए6 वघाया3टाए ०07रपयजिपांल्त 
(9, ॥6 [77९5९ एक४०7 बगवे ए/णा[एक्रा रण वगतांदा ०5४०७ 7प३९ 
॥ 7र्य 8प. इपाल प76 ९०फ़ाशथएण,27५९ एणणग< श्यो] 0770७ ॥9॥ 07 6 
एच्ा।9प8 4725 ण ?एब7०0) ऊद्रापरिबातढ'5 धर पते धार डफटाप्र0प्र5 €िए 6 
77946 (9 98 097६: ४76 47एश्रेपक ९, 0९४४९ एांण) पयांड70 98ए6, 9९६७५ 
]05 ६0 प€ ८0प्रा7फ्. न है * 
छ0परा ५ ; 
2098 ., . ५ ०: “१ 8. पए७ 


७ डॉ० डी० एस४ क्वोठारी, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 


6७7 जिीफ (प्रतात्माणाठ, 

प्रण्रद्मार एछप 6ि एणफ7 ९४टा. 

सै] वंपराह्र्/ट्त वध वाद्य फांट जी! बजबएड 7ध्याव्याट' जछांति छए80- 
एव पार फांगराल्लांग8 ०ग्रॉपंछपांता बाते 7टइटब्कटी छछांड ती ऐछ#4पावत्रत८, 
सह 9९०85 (० प्राब्वा 5९९८६ ए9ब्यावे छ ०07905९४ बाते 'स्‍द7टटा$ ्ी क्राप्ञंट 
056 छ०णए छाएटड & प्रटज तांफरलांगा गाते संहुणप्ा बाएं श056 फ्रीफ्टा ०८ 45 
टि( 0एल ग्राभाए एथाढाबांणाड,. वफ्मरढ एजपयल पा 7णप 970908९ 0 फएपाकऋ 
क्‍5 8 ए/थवांडटश०07079 रीता (0 ग्राभ॑पठ धंड छ/टबां प्रध्ाड ट/९एटयलां तर. ९ 
क्‍टीत णक्राप्रशंठ हा0जछाए (० इलागेबाड 9 पाल खिटांत गाव प्राढ छएपेऑ#० इलावाशए, 


शांकत पंगव6: 7९8०705, 
]ट्जछ छढाफं ज०्णाड अंग्रव्टालए 
30.,?65 90, 8, छू 0प्रम्त&स 


७ श्री एस७ के० पाठटील, रेल मंत्री, भारत 


4 बा छ90 (0 धा0णए पबा परातांएब छुद्9 $ग्राएइटट शांहाज़बणंतएगी4ए० 
25 फपागीड़्ांतहु 3 *फ्राब्राफ्रग्रावेट छताव॑। ध्यान, वातां६ व्लकाआट्त 
पट फॉंएव स्ल्यांटराब्रा'ए ए॑ फांड छाया: ग्रापशञंटंबा 70 960., पफ्नांड $8फर्तप 
एागा23 शांत छएट प_्ाढ #ढब0९४७ 5गार इंतट६ ण॑ घी मंद ०ण्राफफिपप्रंतता 
शांत श्ावांध छाप ग्राब06 40 [म्रतंगा ग्रपञ्नं० तप्गंगछ मञंड धर प्र, 
9६. छभाफ्रब्मातेल 5 50 7९8वेट्वे 45 था 8पप0पीए गा ितांगा प्राप४ंट, प्र 
छ65: ४०३५७ (० एलफ्ला-प्रबा2 ग्रैंड ग्राद्याताए 45 ६0 टक्वाएए जात पाल छणएँ: 
जछ्ांका श्र ग्बव प्रगातेक्ाॉंबपटा। 0 परीढ थे) 706 १6एटॉक्याटा णी तंग 
ग्रापभंट, 
फिट्छ छटाफां 
7..?65 --55. ५, ९७११7, 


७ श्री नर्रासहराव दीक्षित, शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश 


िएआंट 5 तंजणंएट, 7२५७५) फार७प्त॥5! लामंदाल परटि, 2६. फ्ागा- 
पाग्यातेरॉड एग्रागरंपांणा 40 गरापशंठ ३5 ग्रशा$ट,. जि ३8 बॉप39४ 7स्यटा- 
छलाल्त 99 ]0ए6७5 ए वशाताीब्या पञ्नंट,. 03 0096 बएए7९टंं॥०ते शा ऐंड एप- 
पद्थांणा एगरांगंगांएएष ततगील्त फांत्छ/बुशओए ब्याव व्योींट्वों एट्शंलर ली गांड 
एणाप्रफिपांता ब्यापे एक्यांग्प्रड ए३५5 गाते ग्राला005$ णी प्राब5 स्वैपस्वांगा 
प्ञंट 45 लाए 7>०एड्टीा/ 0पा (0 ९०्ााग्रद्या0बाट गांड >फप-०ट्वाटा॥7ए. 
व एंड एप 8पटट८ट5$ व एणप एागजुंट्टा, 
काकूगे 
6..765 -+२५ए»ए6प्त २७० [2 5प्ताप' 


७ डॉ० आर० पी० परांजैपे, भूतपुव॑उपकुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय एवं 


आस्ट्रेलिया में भारतीय राजदूत 

शरण, छ॥्नीकरब्रावरीड गर्ग 45 8 70फलाणत छठाते (० थी ० 87८ 
फाशारञटत फ 2१5अंटबो वगतब्रा फ्रपनंट, कंड एफ ता पल पार्तए बगावत ए8०- 
छ९९ ् वगतांगा गरापञंट शा] 96 4ा३ 7ध्काथ्गलट्ते बाते 2्राफ्रापट क्‍40. 9- 
गिपला०९ थी ग्राप्ग्मं2 0ए28 व ग्रा्माए, एक्ाए एट॥75. 

व गाय 70 & एप्भ्॑संधा करएडटॉए, फपा. 4 ग६९ ६0 कटक्ा। टोब5झंटबों वशतींब्रा 
ग्रापडंट, 3 खा रण, फ्रबाफ्तक्रावेट ग्रौीफ ग्राल्ट शाला 4. गबत 0०८बप्नंतत 
0० €थ्यी 07 ग्रांध 0एक ईग एढ्क्ाड 88० 77 ०णाफुक्ाए रात ग्रए पंत ब्गव 
००णी]९४४५८, प€ [४6 शिपरलंएन ५. एू, एरक्युक्रबवट एवा0 जछ$ 3 8764 ०णा77ं5- 
$€पा 0 ग्रापआंट, 

पा प्रा६56८ 93५8 ए एप फ्रप्श्नंट, 70 ब५०४५४ ० एलए ग्रांशा वृष्भा(ए, 
फल छ्रण ् 97, फ्राबाप्राक्ातेल तेटलाएटड छुएटबॉस #6९087्रांपठगा,.. 3. द्वात 
श40, प्राकर्ाणर, पा पार पावन फु9 $िब्राएट्ट भांडाछ्रबएशंतेएलश4जब ग5 
ह8णाह३ (० फपाए 0पाॉ 3 एणप्शर तर्बाएए शांत गांड ग्रेट ब्रात एणर बात है 
अंडर 6 छ/0ुं९०६ ९एटएए $प्रटटट55, 

8007& 
].] .65 म ननरि, 037240]4एएए 


प्रो० के० ए० सुब्नह्मग्य अब्यर, भूतपूर्व उपकुलपति लखनऊ एवं संस्कृत विह्व- 
विद्यालय 


व ब्या एथाए ॥8999 (0 6809 पी 8 फ्िक्गीपान्रात€ 5गरपां उन्‍न्याती 45 
एथए३ एपॉ॥ञआ०व,.._ 4 पब्] हा फ॑सं।€छुर 0ता०एांगए ग्रांपा 800 ॥8९0778 (० 
ग्रांड (05 ब्ाते ]0टपए/८5 णा वगतींगा प्रापञ्नंट,.. 3 ग॥बवएठ धल्कात एबं ग्रयांलंक्याड 
]8ए८ 60 529 .90पाँ ग्राम... | #8ए९ 80 5९९३ परांड दिद्याशततों, पर ता वतींत्रा 
माप, 9ैं द्ाठश 09 ३ प्रपञ्नंट ००९8९ ७०७ #4-९० ग +प्रट॒॑ंत्तठज 9 0९ 
छल्य०5, |बएटोीए दपढ (0 भ्रांठ पशुंशबांणा,. 7 ४8७ बोए28ए७5 8 छाया 
एंटबडपाट 40 ]00६ बा ग्रांड एटफिट्त बात स्योप्फाटत ०९... पफठण्छशा ॥ १० 
700 [90५ ए्रापक ग्रापथ्जंट, 4 ००परात टी पा 2६ फ्शब्रातान्रातेट एव5 2 हाएट्था 
गिल बाते स5छांएबांगा व पट छत त पता ऋ्रपञ्नंट घ०0 ॥8६ ॥5 7०: 
॥85$ हांएश & हा€्थां 7776075 40 घी इलेलापीट डपतए- ० [गाकंशा क्रापञंट 
लि. प्र 488 गल्थाए कर्क 8 ट्॑प्रा'ए,.. 40 8 फषा विप्रा8 2६ कांड ठांडलंफा९5 
ब्गवे बतगरांएश5ड गत फागाए रण आब्शंगए 8 एलफाब्ाल्यां 7८८0 ता फ्रांड 
पर, एलाइगान्रां।ए 8०6 छए०ण४६, छग्मांक जी] 5९०ए८ 2४ 8 एणं१९ ६0 थी पिपाट 
#प्वेल्यांड ठी पातांब्रा )(पडंट,.. 3ैं शांशा पार एणप्ार 8 डप्रटटटडड, 
वपटाघाठफ 
27.2.765 न. 8. 508२404704 'शडार 


_ हण ण ध्ा 
के $ व डे 
७ 'ड्ॉ० पी०वी०:सनामन्नार, भूतंपू्व भुख्य न्योयाधीश, मंद्रास: 7 5४. : है 
[06७7 97, 24 
] ॥४ 9०७एए (0]6870 प्रकन ए6 ।ञर्लाए॥ ६] 95878०60:ए४5४७४४४४१५७]898 
शत 567-79कृर्षछ॥५ा 8 एफ ६0 *९0फाउ्रेरातठाब्ाांल व6' फीफा 2टा।श/ब्रेए 
'6₹ धार ]86 70१ ऊबरीक्रक्ावट]  >गराधक्फांप४ -& तं#क्रा।ठत 'ऋांटट्ठा४909%, 
दांपंट्बों एटशंट्ज री म्रांड ०्ाफफ्पं7005, बचत (]50 #गो$-त९88 बड़: ९र्ड[आ2556वे इंड 
कांड 59०९०॥८5; ब#पंटा९४ &9त-60ट5: 7 वृ६३5 9]86 एटा फै०पश्शाफि $७-)्रटिपवेट 
ख्राक्षाए ठी फरांड 7-76 5गाहुंड, ०55८० 57 टणीहलल्वे फए किया; कह 5 !॒ 
ए-्ग, छधक्रक्मातरड इलतजं०० ६0 6: ८4७७९ ० तां४क ](चघर८:०छाशाल 
बतल्वुण्बाटए 56 छःथ्वं$०0,.. (:९वां( क्रापड 8०709 कफ ई0 44ए6 हफटए 83८67 
7० >फुठभंपंगा णी फल जमरांधतेफालां उपच्रशटाय रण पद, 76 फि०8 फ्थक 
सालारट ४28९९ फलला ००व0एलेआंटड छा 8076 289९९ ण॑ लरंड.छ00- 0688 700 
वल्फकबला-फित्का वीड एब्रोपेल:. छपबतक्तब्रगवैट ॥80 700 ०तरीए: टडांब्ोण586व वी89- 
क्पतका$कंपा १॥९फबत 96९७ द्व96 ६0475ए76 छलाल्एका०राड ्त -(फंठ $िटा0 9 
40-' एपाडपल ६ इलं्वाीट इध्तज् 6 वशतीग्या: 8पअंट/: ये 260कउलाक बढ 
लालएएं5९ ० फल पांक्राछबएंतप्नौ॥9३ 0:एपफोआंडा */क्राक्माफर क्रोतेल : 8त्राएं 


(्ज्थ्ा.7 रे हर हक 


छाह्रताब8 - 8... च्रण्णाड आंग्रटटाटए* * 
3.].?65 ९. ५, २ 33554 07५७२ 

है ड है डे दर # ४ छः रु # 59 प्र हर हे ्रः ;्फू 

कह: ४ 








अशोगढ़ 7 77 ०7? 55 क 7.०४ कह 5: वजह: एड नव अप 


ज्िय तचचोरे ज़ी. दम 

., आपका २३ दिसम्बर का कृपा पत्र मिल्ा॥ यह, जान कर बृड़ी प्रसन्नता हुई कि 
आपके पश्थश्रिम ; से:मातखण्डे। स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित हुआ: है।. यह बहुत, ही: थुप्न परग्नत्त 
हैं। भातखण्डे जी नेइस देश के सेंगीत' के: पु्र्जागरण और: संवर्धन, में. बहुत, ही अहत्वः 
पुणे: कार्य किया है। इस देश के संगीते-प्रेमी' संदा उनके ऋणी रहेंगे: आंपनेःस्मृत्रि 
प्रन्थ की योजना बना कर और उसे प्रकाशित करके बहत ही शुर्भ' कीर्य किया हैं। मेरे 
हादिक शुभ क|मना आंपके साथ है.। ... .. - ७... 5 ही हे रह जा 

चण्डीगढ़ * आपका. ४. 
इक: ६५४८-४7 "हे हा -- हज़ारी प्रसाक ट्विबेद्री: 
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७ कुमार बीरेन््र किशोर राय चौधरी, कलकत्ता 
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७ श्रीमती रानी पद्मावती देवी, स्थ्रानोय शासन मंत्री, मध्यश्रदेश तथा संस्थापक, 

प्रति-कुलपति, इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खेरागढ़ 

इस विश्वविद्यालय की स्थ।पना के समथ यही आशा की गयी थी कि यहाँ पर 
संगीत तथा ललित कलाओं की कऋ्रमिक शिक्षा तथा अनुसन्धानात्मक कार्यों के साथ- 
साथ इन विद्याओं के सौन्दर्य-तत्वों की अनुभूति प्रदान करने वाली सभी आवश्यक 
सामग्री भविष्य में उपलब्ध होने छगेगी। मुझे यह जानकर अत्यन्त सनन्‍्तोब हुआ 
कि तीन वर्ष पूर्व अपने प्रथम प्रकाशन के समय विश्वविद्यालय द्वारा आरम्म किये 
गये अनुसन्धान-विभाग ने पण्डित भातखण्डे की स्मृति में हिन्दुस्तानी संगीत की गत 
सौ-पचास वर्षों की गतिविधियों का वृत्तान्त इस ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित करने का 
स्फूरतिदायक कार्य किया। कहना न होगा कि अपने इन ग्रन्थों के प्रकाशन में विश्व- 
विद्यालय को अनेक आर्थिक कठिनाइथों का सामता करना पड़ रहा है। मैं विश्व- 
विद्यालय और उपकुलपति श्री चिंचोरे को इस स्तुत्य प्रयास के लिए हादिक बधाई 
देती हूँ और जन-सांस्कृतिक विकास में रुचि रखने वाले महानुभावों से अनुरोध करती 
हूँ कि वे इस संस्था को हर प्रकार से प्रोत्साहित करें जिससे वह अपने निर्धारित लक्ष्यों 
को झीघ्रातित्रीघ्न प्राप्त करने में सफल हो सके। 

मेरी कामना है कि पण्डित मातखण्डे का पुण्य स्मरण हंर प्रकार से प्रेरणादायक 
सिद्ध हो। 

भोपाल 

२९.३.६६ --पद्मावती देवी 


५ ध ५६ 


र्ज 
गीवन-चरित्र 





गाऊँ, गुत गाऊं, 
सीस  निवाऊं, 
चरनन ते 
गुरु चतरा को 
* मन ध्याओं ॥। स्थायी ॥ 


ग्यान चतुर, 
ध्यान चतुर, 
पुनि गीत चतुर, 
जेहि रीत . चतुर, 
वाक चतुर, 
रस॒ राग चतुर, 
बरनी न जाय 
चतुराई ॥ .., 
ऐसो महापुरुष साचो, 
सब गुनियन में ग्रुनग्यानी, 
जिन. चरनकृपा " 
गुन गाऊँ ॥ अन्तरा ॥ # 


-- सुजान 


(मालकंस, आाड़ाचौताल में निबद्ध) 


जीवन-चरित्र पद्मभूषण श्री० ना० रातांजनकर 


उन्‍नीसवीं शताब्दी ईसवी का उत्तरार्ध भारत के इतिहास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
समय था। लगभग एक सहस्न वर्ष की पराधीनता के पश्चात्‌ इसी समय में पुनः जाग्रृति 
का उदय होने लगा था । राष्ट्रीय भावना भारतवासियों के विचारों में जग उठी थी और 
पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से कहिये श्रथवा किसी और कारण से, सर्वसाधारण जनता 
में स्वतन्त्रता के आचा र-विचारों की ऊर्मियाँ उठने लगी थीं। लगभग डेढ़ सौ वर्ष के पाश्चात्य 
शासनकाल में हमारे भारतीय राजाओं के राजतेज को कुछ पाश्चात्य राजनीति वश और 
कुछ आपस की गृहयुद्ध के कारण से बहुत धक्का पहुंचा । राजा को भगवान्‌ विष्णु का 
अवतार, एक श्नुपेक्षणीय विभूति समभने का तथा “राजा कालस्य कारणाम्‌' का भाव 
मिटता चला । प्राचीन समय से चलती आयी राजा-प्रजा की परम्परा के स्थान पर श्रव 
लोकतन्‍्त्र-नीति का ध्येय बना । इसी समय में बड़े-बड़े राष्ट्र नेतागण दादाभाई नवरोजी, 
लोकमान्य तिलक, गो० कृ० गोखेले, लाला लाजपतराय, बिपिनचन्द्र पाल, सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी, सर फिरोज़शाह मेहता, श्रीनिवास शास्त्री एवं राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जैसे 
पैदा हुए। जिनकी तपस्या के फलस्वरूप हम भारतीय श्राज एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में 
संसार के सब राष्ट्रों से यथायोग्य सम्मान एवं आदर पा रहे हैं। यह समय ऐसा भाग्य- 
शाली था कि उसमें न केवल राजनैतिक क्षेत्र में, वरन सांस्क्रतिक जीवन में भी भारतमाता 
ने अनेक विश्वमान्य विद्वान्‌ व्यक्तियों, महाकवियों, चित्रकारों, मूर्तिकारों, शिल्पज्ञों, 
गायक-वादकों एवं श्रन्यान्य कलाकारों को जन्म दिया । ऐसा कौन व्यक्ति'इस संसार में होगा 
जिसने डॉ० रवीन्द्रनाथ टैगोर, सर जगदीश चन्द्र बोस, एम० विश्वेश्वरेया, श्रीरामकृष्ण 
परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, रमण महर्षि, सी० वी० रमण का नाम न सुना होगा । 
इसी कालावधि में संगीत क्षेत्र में भी कई चिरस्मरणीय विभूतियों का उदय 
हुआ । राजा सौरीन्द्र मोहन टैगोर, कृष्णधन बनर्जी, चिन्नुस्वामी गुृदलियार जैसे संगीत 
शास्त्रकार, जिन्होंने अपने जीवन भर केवल संगीत के प्रेम के कारण निरपेक्ष भाव से 
इस कला एवं विद्या की सेवा करके जनता को ज्ञान लाभ कराया । तानरस खाँ, हदृदु- 
हस्सु खाँ, बड़े मुहम्मद खाँ, बन्देश्नली खाँ बीनकार, अ्रलीहुसैन खाँ बीनकार, इनायत हुसेन 
खाँ, नत्थन खाँ, कुदौर्सिह, नानासाहब पानसे, अल्लादिया खाँ, श्रबदुल करीम खाँ, बालक्ृष्ण 
बुआ, भास्कर बुआ, शंकर राव पंडित, विष्णु दिगंबर जी तथा अन्यान्य अनेक धुरंधर 
! भारत विख्यात गायक-वादक, जिन्होंने अपनी अ्रनुपम कला का परिचय जनसाधारण को 


है भातखण्ड स्मृति ग्रन्थ 


- देकर देश भर में रागदारी सद्भीत कला की ज्योति प्रज्वलित रखी; इसी कालावधि में 
अवतरित हुए । 

इन्हीं महान्‌ विभूतियों में से सजद्भीत क्षेत्र में एक अग्रगण्य विभूति गुरुदेव 
पंडित विष्णु नारायण भातखण्डे जी थे, जिनका जीवन सज्भीत के पुनरुद्धार के लिये 
ही बीता। पंडित जी का जन्म एक चित्तपावन महाराष्ट्रीय ब्राह्मण कुदुम्ब में १० 
अगस्त १८६० में श्रीकृषष्णजन्माष्टमी के दिन बम्बई के वालुकेश्वर में हुआ । उनका 
जन्म उस जाति में हुआ था कि जिनको कुशाग्र बुद्धि की देन निसर्गंतः ही प्राप्त होती है । 
पंडित जी के पिताजी श्री नारायणराव उर्फ नाना बम्बई में ही एक धनी सेठ के 
यहाँ मुनीम थे । इनके पूर्वज कोंकण में नागाँव भामक गाँव के रहने वाले थे। दो- 
तीन पीढ़ियों से ये लोग बम्बई आकर बसे थे। श्री नानासाहब का एक अपना श्री- 
दत्त मन्दिर उनके घर में ही था। यह मकान उनका निजी था जो अब भी वालुकेश्वर 
में समुद्र तीर पर विद्यमान है। नानासाहब दत्तात्रेय के उपासक थे। इनके घर में. 
नित्य प्रतिदिन अपने इष्ट देवता की पूजा होती थी । 

इस समय भी यदि हम वालुकेश्वर का पर्यटन करने जायें तो एक तीर्थ स्थान 
के दर्शन का आनन्द मिलेगा । समुद्र के तीर पर एक बड़ा शिवालय है, जिसके 
देवता का नाम वालुकेश्वर (वालुका-ईश्वर) है, इसके आस-पास कई छोटे-छोटे मन्दिर एक 
पुष्करिणी को घेरे हुए हैं। पुष्करिणी का ताम 'बाणगंगा' है। इस पुष्करिणी के विषय 
में एक जनश्रूति है कि श्री राम ने (सम्भवतः भागंव राम ने) पानी की कमी 
देखकर भूमितल पर बाण मार कर यह पुष्करिणी उत्पन्न की थी। समुद्र के तीर 
पर, भ्रति निकट होते हुए भी बारणगंगा का पानी नमकीन नहीं है । वह पीने योग्य 
तो है नहीं, क्योंकि वहाँ के निवासी उसमें नहाते-धोते हैं जिससे पानी गंदा हो गया है । 
वहाँ के निवासियों में अधिकतर मारवाड़ी, गिरी, पुरी, गोसाईं एवं गुजराती ब्राह्मण 
और बनिये हैं । कुछ महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों के भी घर हैं जिसमें एक भातखण्डे कटुम्ब का 
भी है। 

पंडित जी का बाल्यकाल इसी वालुकेश्वर में बीता। नानासाहब के .तीन 
पुत्र एवं दो कन्याएं थीं । ज्येष्ठ पुत्र का नाम त्रिंबकरांव था। इनको अश्रप्पाजी कहते थे । 
आप कुछ वर्ष पुलिस में नौकरी करके युवावस्था में द्वी स्वर्गस्थ हो गये। आपके सुपुत्र 
बड़ौदा में डोक विभाग में नौकरी करते थे । 

अ्रप्पाजी के पश्चात्‌ पंडित जी का जन्म १०-८-१०६० को हुआ । इस दिन 
श्रीकृष्णाजन्माष्टमी थी । वालुकेश्वर के गुजराती लोग भगवान्‌ कृष्ण के भक्त तो थे ही, प्रति 
वर्ष श्रीकृष्णजन्माष्टमी के दिन वहाँ बड़ी घृमधाम से उत्सव, राँकी, भजन, रामलीला, 
कृष्णलीला के नाट्य प्रयोग आदि हुआ करते थे। उसके अनुसार इस. वर्ष भी उत्सव 
होता रहा । इसी महोत्सव के समय - पंडितजी का जन्म हुआ । इस महापुरुष को उनके 
साठवें वर्ष की श्रवस्था में भी जिसते देखा उसके सम्मुख एक तेजस्वी मूर्ति, विशाल" 
भाल प्रदेश, चमकती हुई चंचल आँखें, केलकी जैसी सुनहरी श्रज्भुकांति, विशाल वक्षस्थल, 
लम्बे हाथ पैर, सरल लम्बी नाक इत्यादि प्रभावशाली : सुदर्शनीय चिन्हों: से. युक्त दिखाई 
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देती; तब यही मूर्ति भ्रपनी शिशु भ्रंवस्था में कितनी सुन्दर, कितनी सुहावनी, कितनी प्यारी 
रही होगी इस बात की कल्पना की जा सकती है । इस सुन्दर देह में उतना ही सौन्दर्य॑- 
पूर्ण मन बसता था। पंडित जी के सम्पर्क में आने वाले सभी लोगों को उनके दर्शनीय 
स्वरूप के अतिरिक्त उनके सम्भाषण का प्रवाह पवित्र जलप्रवाह की भाँति, उनके हाव- 
भाव बसन्‍्त ऋतु में मल्द समीर के भोंकों में वृक्षवेलियों की भाँति मुग्ध कर लेता था। 
सुनने वाले के मन को पूर्रतया: प्रभावित कर देने की कला उनमें इतनी चमत्कारी 
थी कि जीवन भर उनका विस्मरण न हो । बाल्यावस्था में इसी व्यक्ति की तोतली 
बोली संगीतमय रही हो तो क्या आश्चर्य । 

पंडित जी को संगीत की अभिरुचि दिलानेबाली उनकी माता ही थीं । माताजी 
के कंठ से निकलती हुई सुमधुर लोरियाँ, भजन स्तोत्रादि: सुनकर “इस बालक को मानो 
अपने जीवन कार्य की प्रेरणा ही मिलती रही । ये. भजन  स्तोत्रादि बड़े ध्यान से सुनते 
जाते थे, वरन्‌ उनको अपनी टूटी-फूटी तोतली बोली में गाते.भी थे । 

पंडित जी के छोटे भाई का नाम - हरिभाऊ था । ये भी गाने-बजाने के प्रेमी थे। 
और दीलरूबा बजाते थे । बैद्धू में नौकरी करते थे | इनको भी मैंने देखा है। वे जीवन भर 
उसी वालुकेश्वर वाले अपने मकान में रहे और उनका देहान्त भी वहीं हुआ । उनके एक 
पुत्र दत्तात्रेय नाम के थे । जिनको घर में केदार नाम से पुकारते थे। इनको आध्यात्मिक: 
साधन योग प्राणायाम इत्यादि का भ्रभ्यास था । : बाणगंगा में घण्टों खड़े रहकर प्राणायाम: 
करते रहते । उसी में एक दिन उन्होंने अपने प्राण अर्पणा किये। उनका परिवार कुछ- 
दिनों तक बम्बई के पास पनवेल नांमक गाँव में रहता था । अ्ब-इनके एक पुत्र श्री माधव 
राव अपनी माता श्रीमती रमाबाई के साथ वालुकेश्वर में अपने मकान में रहते थे । 

माता के कण्ठ से निकले हुए सुध्वर एवं मधुर गीत सुनते-सुनते ब/लक गजानन 
(पंडित जी को लोग बचपन. में गजानन नाम से पुकारते थे | के कान स्वरों से खूब परिचित 
हुए । माता जी के गाये हुये सघ गीत इस बालक को कण्ठस्थ हुए और वे उन्हें भ्रपनी 
मराठो प्राथमिक शाला में गाते रहे । पाद्थपुस्तकों में से सीखी:हुई कविताएँ एवं भ्रन्यान्य 
गीत गाने में बालक गजानन शअ्रपने सहाध्यायी लड़कों में श्रग्नगणी थे । श्रपने सुरवर गायन पर: 
उन्होंने परितोषिक भी पाये थे । १८-१२ वर्ष की श्रवस्था' में गजौनन को बंसुरी बजाने 
का शौक लगा । बाँसुरी बजाने में पर्याप्त प्रगति भी की । वालुकेश्वर में हर वर्ष होने वाले 
नित्य-नैमित्तिक उत्सव-मेलों में गायन-वादन एवं नाट्य-नृत्य प्रयोगों में गजानन के बाँसुरी- 
वादन की स्वतन्त्र अ्रथवा साथ संगति में बहुत माँग होती रहती थी । नृत्य-नाट्य प्रयोगों में 
तो .गजानन की बाँसुरी की संगत अनिवार्य समझी जाती थी । 

पंडित जी को घर में 'अण्णा' भी कहते थे । अब हम इसी नाम से उनका उल्लेखं 
करेंगे । मराठी पाठशाला की शिक्षा संमाप्त करके अरुणा बम्बई के एल्फिन्स्टन हाई 
स्कूल में दाखिल हुए। उस समय यह. हाईस्कूल परेल में था | वालुकेश्वर से यह स्थान 
लगभग तीन मील दूर था । उस समंय बम्बई में न ट्राम चलती थी न॑ बस ! विक्टोरिया 
(बम्बई में घोड़ागाड़ी को विक्टोरिया कहते हैं), मोटर एवं बाइसिकल; ये ही वाहन - 
उस समय उपलब्ध थे-। पर इलमें से एक का भी उपयोग करने योग्य भ्रएणा के घर की: 


६ भातखण्ड स्मृति ग्रन्थ 


श्राथिक परिस्थिति.नहीं थी ॥ विक्टोरिया में प्रतिदिन श्राने-जाने में उस समय भी कम से 
कम एक रुपया लग जाता था। मोटरें तो बड़े-बड़े धनी सेठ-साहुकारों के सिवा और 
किसी के पास रहना असंभव ही था । बाइसिकल भी उस समय के श्रएणा जैसे घर के लिए 
एक ऐशो-आराम की वस्तु थी | इसके अतिरिक्त मध्यम परिस्थिति वाले घर में ऐसा कौन 
जवान सुदृढ़ लड़का उस समय था जो प्रतिदित पाँच-छः मील पैदल न चल सकता ? 
अरणणा का भी स्वास्थ्य लड़कपन में बहुत श्रच्छा था। उस समय अण्णा को हाई 
स्कूल जाते हुए जिन लोगों ने देखा था, वे उनका वर्णान इस प्रकार करते थे-गौर वर्ण, 
लम्बा कद, तेजस्वी नेत्र, हेसमुख चेहरा, घुटा हुआ सिर और छोटी-सी चुटिया, सिर पर 
एक गोल टोपी जो सदा पीछे की श्रोर हटाई हुई रहती, धोती काँछा लेकर पहनी हुई, 
एक कुरता तथा कोट पहना हुश्रा, उसी हाईस्कुल में जानेवाले अपने मुहल्ले के एवं रास्ते 
में मिलकर साथ चलनेवाले और लड़कों से घिरे हुए, लड़कों के मुखिया की भाँति, पैर 
लम्बे होने के कारण लम्बी चाल चलते हुए, हाईस्कूल के पाठ्य विषयों पर बातचीत करते 
हुए, हँसते-खेलते अरुणा पौन घंटे के अंदर हाईस्कूल जाकर पहुँचते थे। हाईस्कूल में गजू 
(गजानन भातखण्डे ) की बड़ी धाक थी । हर स्कूल में कुछ शरारती लड़के तो रहते ही 
हैं । एल्फिन्स्टन हाईस्कूल में भी कुछ ऐसे लड़के थे जो केवल हँसी-मजाक के लिए छोटे-छोटे 
बच्चों को सताते रहते । इन शरारती लड़कों की शिकायतें शिक्षक के पास न ले जाकर 
सब छोटे बालक गज़ू के पास जाकर करते । गज़ू एवं उनके एक-दो और साथी जो उन्हीं 
की भाँति शक्तिशाली थे मिलक्रर शरारती लड़कों की काफी मरम्मत करते । गज़ू की धाक 
इन लड़कों में इतनी जमी हुई थी कि किसी की शिकायत पर गज्जू बदला लेने के लिए 
निकल पड़ते तो सब शरारती “अरे भागो भातखण्डे आश्रो'” कहकर कहीं के कहीं भाग जाते । 

हाईस्‍्कूल पास करके भश्ररुणा एल्फिन्स्टनू कालेज में दाखिल हुए। इसी समय 
अ्रणणा को सितार का शौक लगा | उन्हीं के मुहल्ले में गोपाल-गिरी बुआ नामक एक गुसाई 
सितार बजाया करते थे । इनका सितार वादन सुनकर अणणा को भी सितार सीखने की 
उत्कठ इच्छा हुई । उन्होंने गोपाल गिरी बुआ से उनके” गुरु का पता पूछा। बुआ अरणा 
को एक दिन अपने गुरु के घर ले गए। वालुकेश्वर के रास्ते पर ही पास में उनका घर 
था । वहाँ जाकर अणणा देखते क्‍या हैं कि एक छोटी-सी क्लीठरी में: गद्टें चटाइयाँ बिछी 
. हैं, कोने में एक बड़ा सितार एवं उसी के पास एक बीन, दूसरे कोने में कुछ ध्रृत्र पान का 
सामान हुक्‍्क़ा इत्यादि रखा हुआ और दीवार से लगी हुई एक गद्दी, उस पर एक गाव- 
तकिया लगा हुआ और उस ग्रद्दी पर एक बृद्ध पुरुष बैठे हुए हैं । उन्होंने “कौ 555 न?” 
ऐसा प्रश्न नीचे देखते हुए किया | ये महानुभाव अंधे थे। “ये ही मेरे गुरु हैं” कहकर 
गोपाल गिरी बुआ ने उनका परिचय श्ररुणा से करा दिया। ये वृद्ध पुरुष बम्बई के 
एक धनीं सेठ भाटियां जाति के थे। अंधे होने के कारण कुछ धंधा-रोजगार तो कर 
नहीं सकते थे और धनाढ्य होने के कारणं उदर-निर्वाह की कोई ऐसी चिन्ता उन्हें 
थी नहीं। उन्होंने संगीत ही की सेवा में अ्रपने जीवन का सुख माना। भाटिया 
लोग वैष्णव होते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आराबना करते हैं। श्री स्वामी वल्लभाचार्य 
एवं उनके शिष्य प्रशिष्य, भ्रनुयायी लोगों के प्रस्थापित किए हुए वैष्णव संप्रदाय के मंदिर 
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एवं मठ भारत भर में स्थान-स्थान' पर भ्रब भी विद्यमान हैं। बम्बई में भी एक-दो ऐसे 
वेष्णव मन्दिर और उनसे जुड़ें-हुए मठ हैं। इन मठों के मठाधिपति महन्त स्वामी वल्लभा- 
चार्य के ही वंशज होते हैं । ये तैलंग ब्राह्मण होते हैं । इन्हीं महन्तों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की जीती-जागती मूर्ति समझकर बंबई के भाटिया लोग देवता की भाँति उनकी पूजा-प्र्चा, 
भोग लगाना, दान-धर्म इत्यादि किया करते थे । इन्हीं महन्तों में से जीवन जी महाराज' 
तामक एक महन्त बंबई के भुलेश्वर के वैष्णव मठ के भ्रधिपति थे | इन जीवन. जी महाराज 
का नाम संगीतक्षेत्र में एक कला-कुशल बीनकार के रूप में प्रख्यात है। इन महाराज को 
संगीत से प्रगाढ़ प्रेम था । ये प्रख्यात पन्‍्नालाल बाजपेयी सितार-वादक के शिष्य कहलाते 
हैं । जीवन जी महाराज अपने मठ में समय-समय पर संगीत सभाएँ करते थे । कोई बड़ा 
नामी गायक-वांदक बंबई झाता तो उसका,एकाथ कार्यक्रम मठ में श्रवश्य होता । स्वयं 
एक अच्छे बीनकार होने के नाते जीवन जी महाराज गुणी गायक-वादकों का अच्छा 
सम्मान करते एवं उनको पुरस्कार देकर भी प्रसन्न करते। इन महाराज के संबंध में सुना 
जाता है कि केदारा, मालकंस, बागेश्री तथा दरबारी-कान्हड़ा ये. चार राग जिस माधुर्य, 
जिस कलाकौशल के साथ इन्होंने बजाए बसे फिर कभी सुनाई नहीं दिये । इन्हीं महाराज 
की सेवा में रह कर उन अंधे भाटिया सज्जन ने सितार-वादन का अभ्यास किया । इनका 
नाम था वल्लभाचार्य दामुल जी । ह 

गोपाल गिरी बुआ ने अणणा का परिचय देकर उनकी सितार सीखने की 
आ्राकांक्षा भ्रपने गुरु पर प्रकट की । ग्रुहुजी हंस कर बोले “अरे, यह भले घर का लड़का 
इस में कहाँ कुद पड़ा ? ये तो बड़ी बैंडी विद्या है। बाकी सब छोड़-छाड़ कर यदि इसी 
के पीछे पड़ा तो कहीं रुपये में पाई-पेसा भर हाथ लगेगी । तुम तो कालेज में पढ़कर 
बी० ए०, एम० ए० होने जा रहे हो । इसको सीखकर क्या करोगे ?” पर श्रण्णा ने आग्रह 
पूवेक बताया “जो कुछ हो, मैं आ्रापकी सेवा अ्रवश्य करूगा और आपकी कृपा होगी तो सितार 
अवश्य सीखूँगा ।” “अच्छा, आया करो, पर प्रथम केवल जो मैं बजाता हूँ उसको सुनते रहो। 
सुनते-सुनते उकता जाओगे तो अपने श्राप झ्राना बंद करोगे । मेरे'सितार वादन का कुछ अच्छा 
परिणाम तुम्हारे मन पर हुआ तो फिर आते रहोगे। फिर तुमको सिखाना आरम्भ करूंगा । 
मेरे सितार वादन का समय रात्रि को नौ-दस बजे का है। उस समझकुआया करो ।” यह कह 
कर गुरुजी ने अपना सितार उठाकर लाने को गोपाल गिरी बुआ को श्राज्ञा दी। सितार 
लेकर दो घंटे खुब बजाया जिसको सुन अरणा के आश्चर्य एवं आ्रानन्द का पार न रहा।: 
उस दिन से अ्रणणा नित्य प्रति रात्रि को वल्लभदास जी के घर जाकर उनका सितार 
बादन ध्यानपूर्वक सुनते. रहे । गोपाल गिरी बुआ के यहाँ जाकर उनके सितार पर थोड़ा- 
थोड़ा अभ्यास भी करने लगे । गुरुजी के यहाँ सितार बादन सुनने का नियम भी चलता 
रहा । इसी प्रकार तीन-चार महीने केवल सितार वादन सुनने में बीते । इसके पश्चात्‌ 
बलल्‍लभदास जी ने एक दिन सितांर उठाकर अश्रणणा के हाथ में दिया और, उसकी बैठक, 
पकड़, बाँए-दाहिने हाथ की उंगलियों की क्रियाएँ, दोनों हाथों के अँगूठे सितार पर कहाँ 
रखे जाते हैं इत्यादि सितार बाज की बारीकियाँ बताना श्रारंभ किया ।- श्रएणा ने दो-तीन 
महीने आँखों से ये सब बातें देखी थीं, थोड़ा-सा श्रभ्यास भी किया था । श्रब उनको उसे संम- 








ु भातखण्ड स्मृति ग्रन्थ 


भने तथा प्रयोग. करने में क्या देर लगती । गुरुजी तो आश्चर्य चकित हुए । बोले, 
“अरे ! तू तो पहले से ही सितार बजाता हुश्रा दीखता है । क्‍या बजाते थे ?”. अण्णा 
ने गोपाल गिरी बुआ के सितार पर थोड़ा अभ्यास करने की बात बतायी । अण्णा की शिक्षा 
नित्य नियम से आरंभ हुई । रोज रात्रि को १० बजे गुरुजी के यहाँ जाना और दो-ढाई 
घण्टे सितार का अभ्यास करके घर लौटना, यह क्रम तीन-चार वर्षों तक जारी रहा। 
सितार वादन में अररा ने पर्याप्त प्रगति की, यहाँ तक कि अणणा का सितार वादन सुनने 
को संगीत प्रेमी लोग दुर-दूर से दौड़े श्राते थे । बंबई में एक उदयोन्‍्मुख सितार वादक के 
नाम से प्रख्यात हो गए । कालेज की पढ़ाई तो चलती ही रही । 

अरणणा ने सितार बादन का अभ्यास अपने माता-पिता से छिपाकर किया था। 
सभ्य समाज में संगीत का व्यवसाय तो दूर रहा, संगीत सीखना भी उस समय सुरापान, 
द्यूत, वेश्या-गमन की ही भाँति बुरा समझा जाता था । विशेषतया विद्यार्थी दशा में कोई 
संगीत सुनने-सीखने लगे तो उसको आवारा, बेकार जीवन नष्ट करने वाला, कुदुंब से, 
समाज से च्युत हुआ समभा जाता था। फिर यह कैसे हो सकता कि सितार सीखने के 
लिये श्ररणा को माता पिता की सम्मति प्राप्त हो ? वैसे अशए'" घर के बरामदे में सोते 
थे | घर का मुख्य दरवाजा बन्द करके बाकी सब लोग अन्दर सोते थे। अएणा का रात्रि 
के समय गुरु के घर जाना-आभ्राना इस प्रकार सबसे छिपा रहा । सितार में, दो तीन वर्ष 
के पश्चात्‌ जब पर्याप्त प्रगति हुई, अएणा के सितार बादन के कार्यक्रम उनकी मित्र मंडली 
में होने लगे । तब एक रोज ऐसे ही एक कार्यक्रम में किन्‍्हीं साहब ने नाना (पिताजी ) 
को भी बुलाया था । नाना आए और एक शोर बैठ गए । सितार वादन प्रारम्भ हुआ । 
कार्यक्रम में रंग भा रहा था। सब श्रोतागण मुग्ध होकर भूम रहे थे कि नाना को 
देखते ही अएणा घबड़ा गए और बजाते-बजाते रुक गए और दोनों पिता-पुत्र एक 
दूसरे को देखकर श्रवाक्‌ रह गए। नाना ने कहा “बजाए जाओ्रो, रुक क्‍यों गए ? 
महफ़िल का रंग मत बिगाड़ो ।” नाना स्वयं भी संगीत के प्रेमी तो थे ही। स्वरमण्डल 
बजाते थे | कुछ एकाध टुकड़ा अण्णा के गत-तोड़ों का आते-आते उन्होंने सुना ही 
था, जो उन्हें अ्रच्छा लगा था। अरब महफ़िल में आकर अपने पुत्र का सितार वादन 
सुनने का ही कुतूहल उनमें उत्पन्न हुआ हो तो क्‍या; आश्चर्य ? सितार बादन चाढू 
रखने की अनुज्ञा देकर नाना मण्डली में बैठें रहे और उस समय का पूरा कार्यक्रम उन्होंने 
सुना । अन्त में “अच्छा अ्रभ्यास किया है तुमने” इतना ही कहकर चले गए। इस महफ़िल 
में अरुणा ने ऐसा मन लगाकर सितार बजाया कि सब श्रोतागणा मंत्र मुग्ध से हो गये थे । 
नानां भी अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए थे | पर अपने ही मुँह से अपने लड़के की उसके 
सम्मुख अधिक प्रशंसा करना उनको अच्छा नहीं लगा। अ्रतएवं “अच्छा अभ्यास किया है 
तुमने” इतना ही कहकर वे चल दिए | पर घर आकर अपनी पत्नी से श्रवश्य कहने लगे, 
“सुना तुमने, गजा बहुत अच्छा सितार बजाने लगा है। जाने किस प्रकार हम लोगों से 
छिपाकर कब इसने यह सब किया ।” श्रम्माजी बोली, “हाँ ठीक है, पर उसको ताकीद देना 
कि कालेज के शिक्षाक्रम में सितार का दखल न हो” । नाना को यह बात ठीक जँची और 
अरुणा को सितार के पीछे लगकर अपनी कालेज की पढ़ाई न बिगाड़ने की सूचना मिली। 
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एकाध वर्ष पूना के डेक्‍्क्न॑ कालेज में भी अएणा साहब पढ़े थे। सन्‌ १८८४ में 
बी० ए० तथा १८८७ में एल० एंल० बी० उत्तीर्ण करके वकालत करने लगे । इस श्रवधि 
में नाना का देहान्त हो चुका था। श्रएणा का विवाह हुआ, जिससे ,एक कन्या उत्पन्न हुई 
थी । पर विवाह के पश्चात्‌ कुछ ही वर्षों में पत्नी एवम्‌ पुत्री दोनों स्वर्गस्थ हो गईं और 
अरणणा साहब सदा के लिए एकाकी रह गए -। ल 

एल० एल० बी० उत्तीर्ण होने के पश्चात्‌ एकाध वर्ष कराची हाईकोर्ट में उन्होंने 
वकालत की और बहुत सफलता के साथ.की । एक ही दावे में उतको अपने मुहई की ओर 
से लड़ना था । उस कार्य में सफलता प्राप्त कर के अणणा साहब पुनश्च बंबई लौठ आये 
और बंबई में वकालत करने लगे । विशेषतया फौजदारी के मामलों में ग्रएणा की वकालत 
बहुत सफल रही, क्योंकि वे जिरह में (क्रास एक्जामिनेशन में) बहुत कुशल थे। जिरह के 
द्वारा प्रतिपक्ष का संपूर्ण खंडन कर के अपना पक्ष निःसंदेह प्रस्थापित करते थे । कहते हैं कि 
अणरणा साहब ने ऐसा कोई दावा अश्रपनी वकालत में हाथ में नहीं लिया जिसमें उन्होंने 
सफलता न प्राप्त की हो । 

पत्नी एवमु पुत्री की मृत्यु के पश्चात्‌ संगीत ही उनके जीवन भर का साथी रह 
गया था । घर की संपत्ति तो कोई बड़ी थी नहीं कि जिस पर जीवन भर निर्वाह हो 
सकता । अतएवं वकालत का केवल चरितार्थ के लिये व्यवसाय करते हुए भी श्रएणा साहब 
संगीत सेवा में लगे रहे । 

. इसी समय बंबई में “गायन उत्त जक मंडली” नाम से एक संगीत संस्था चल रही 
थी । उस समय की बंबई में पारसी लोग हिन्दुस्तानी रागदारी संगीत के बड़े प्रेमी एवम्‌ 
आराश्रयदाता थे । गायन उत्ते जक मण्डली संगीत में रुचि रखने वाले कुछ ऐसे ही धनी पारसी 
सेठियों की चलायी हुई संस्था थी । बंबई आये हुए सब बड़े-बड़े नामांकित गुणी गायक- 
बादकों के कार्यक्रम उनको यथायोग्य पुरस्कार देकर इस संस्था में श्रायोजित किये जाते थे। . 
संस्था का मुख्य उद्देश्य ही यह था कि उच्च श्रेणी का रागदारी गायन-वादन सुनने को 
मिले । उस समय के भारत प्रसिद्ध समस्त गायक-वादकों के कोरयुक्रम इस मण्डली में हो 
चुके हैं । 

कराची से लौटकर आ्राते ही अ्रएणा साहब इस गायन उत्तं जकू मण्डली के सभासद 

हुए । 
ह गायक-बादकों के कार्यक्रमों के अतिरिक्त संगीत सीखने की इच्छा रखनेवाले सज्जनों 
के लिये एक संगीत शिक्षक भी इस गायन उत्तेजक मण्डली में नौकर रखे गये । इनका 
नाम श्री रावजी बुआ बेलबागकर था । बुआ साहब श्र्‌पदिया थे। हैदराबाद दकखन के 
जैनुल्ला खाँ नाम के एक उस्ताद थे, जिनके शिष्य बुआ साहब कहलाते थे। अएणा साहब 
ने अब इन बुआ साहब से गायन सीखना आरंभ किया । कई वर्ष बुआ साहब के पास सीखकर 
लगभग ३०० ध्रवपद अणणा साहब ने कण्ठस्थ किए । इसी गायन उत्ते जक मरडली में और 
एंक उस्ताद श्रली हुसैन खाँ ख्यालिये नौकर थे । इनसे एवं इनके मा” विलायत हुसेन खाँ 
से सौ-डेढ़-सौ ख्यालों की भी शिक्षा अरुणा साहब ने ली । इस संगीत शिक्षा के अतिरिक्त 
गायन उत्त जक मण्डली में होने वाले गायन-वादन के कार्यक्रम एवं और कहीं शहर में होने 
२ 
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वाली महफिलों में- जाकर संगीत श्रवण को लाभ उठने में कभी न चूकते थे।इस समय 
बहुत से पुरानी परंपरा के गायक-वादक जीवित थे। उनमें से कई बंबई प्रान्त में ही 
झा बसे थे। बड़े-बड़े भारत-विख्यात गायक-वादक दिल्‍ली, लखनऊ, श्रागरा, जयपुर, 
ग्वालियर, पटियाला, बड़ौदा, हैदराबाद दवखन झादि रियासतों से बंबई झाकर अपने 
गायन-बादन के कार्यक्रम पेश किया करते थे । नत्थन खाँ आगरे वाले, बन्देशली खाँ बीन- 
कार, अ्लीहुसेन खाँ बीनकार, पन्नालाल बाजपेयी सितारिये, रहमत खाँ ग्वालियर वाले, 
बालकृष्ण बुआ, तानरस खाँ, अलीहुसेन तथा उनके भाई फतेह भ्रली, हैदर खाँ, मुहम्मद खाँ, 
बन्न खाँ आदि सब लोग बंबई आकर अपनी-अपनी कला का प्रदर्शन कर गये थे । इनका 
गायन-वादन श्ररुणा साहब ने खूब सुता । बंबई नगर भर के संगीत प्रेमियों ने खूब संगीत 
श्रवण का आनन्द लूटा । पर इन हजारों-लाखों श्रोताश्रों में अरएणा साहब ही ऐक ऐसे श्रोता 
थे कि जिनको रागदारी संगीत में शास्त्रीय सुसंबद्धता दिखायी दी । हिन्दुस्तानी संगीत के 
राग एक परंपरागत नियमबद्ध प्रणाली के अनुसार गाए बजाए जाते थे, रागदारी गीत-प्रबन्ध 
भी स्थूल रूप से सुसंबद्ध परंपरागत बंदिश के भ्रनुसार गाए जाते थे--यह सत्य उनको जेंचा 
श्र रागदारी संगीत का श्रधिक सावधानी के साथ उन्होंने श्रभ्यास श्रारंभ किया। 
सर्वंसाधारण में प्रचलित सुप्रसिद्ध ऐसे लगभग ७५ रागों का स्वरूप भारत भर में, जहाँ 
उत्तर भारतीय संगीत का प्रचलन था, एक-सा ही दिखायी दिया । अवश्य ही यह सत्य 
अ्रुणा साहब को गायन-वादन के प्रयोगों एवं उनके निययों की जानकारी से प्रत्यक्ष हुआ । 
किन्तु इन स्वरूपों को समभाने वाला कोई ग्रन्थ उनको प्राप्त नहीं हुआ । गायन उत्त जक 
मण्डली के शिक्षकों से जो कुछ पाठ मिलते थे उनकी एवं बाहर जलसों में श्रथवा गायक- 
वादकों की खानगी बैठकों में, जहाँ श्रवसर पाने पर उपस्थित होने में वे कभी चूकते नहीं 
थे; जो कुछ चर्चा होती थी, उसको नोट अवश्य किया करते थे। वे इन टिप्पणियों का 
अभ्यास एवं उन पर विचार करते थे । विचार करते-करते श्रएणा साहब के मन में कई 
कल्पनाएँ आञातीं, उनको उन्होंने अपने बही-खाते में लिखना आरंभ किया । 
अपना संपूर्ण जीवन संगीत कार्यों के लिये,श्र्पणा करने का निश्चय इसी समय 
से श्रएणा साहब के मन में हुआ । अपना जीवन निर्वाह आमरण स्वाधीन रहे, किसी समय 
अपना बोक किसी पर न पड़े, इस हेतु वे लगभग सन्‌* १६१० तक वकालत करते रहे। 
पत्नी एवं इकलौती कन्या दोनों का स्वगंवास होने पर अपनी अधेड़ अवस्था में अरुणां साहब 
कौटुम्बिक उलभनों से विमुक्त हो चुके थे। उत्का अ्रपना कोई न रहा । संगीत को ही 
उन्होंने अपनाया, गले लगाया और जीवन भर उसका साथ न छोड़ा । अ्रपना संपूर्ण प्रेम 
भंडार संगीत के रागों को ही अ्रपपण कर दिया और उसी की सेवा में पूरा जीवन 
बिताया । १६१० तक . वकालत के द्वारा जीवन भर श्रपना उदर-निर्वाह बिना किसी 
के आगे शरंसिदा हुए चल सके, इतना द्रव्य-संचय होने के पश्चात्‌ उन्होंने वकालत 
का व्यवसाय सदा के लिग्रे छोड़ दिया और तन-मन-धन से संगीत की ही सेवा में 
जुट गये । 
वे भ्रब तक संगीत की क्रियात्मक शिक्षा सितार पर वल्लभदास दामुलजी से पा 
चुके थे और गायन का अभ्यास गायन उत्तेजक मण्डली के शिक्षकों से चल रहा 
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था । पर इस संगीत का पूर्वकालीन रूप एवं उसका इतिहास समभने की उत्कंठा हेतु 
अरणणा साहब ने संगीत पर जो भी पुस्तकें संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, बंगाली, 
तेलयु, तमिल में उस समय उपलब्ध थीं, उनका संग्रह कर अध्ययन झ्रारंभ किया । संस्कृत में 
नारदी-शिक्षा, मारड्की-शिक्षा, भरत-नाट्यशास्त्र, संगीतरत्नाकर, संगीत-दर्पण, रागविबोध 
तथा संगीत-पारिजात ये ही प्राचान ग्रन्थ उस समय उपलब्ध थे | अ्रंग्रेजी ग्रन्थ तो केवल 
ध्वनिशास्त्र के सिद्धान्तों के विषय में उपयुक्त थे। एक-दो अंग्रेजी ग्रन्थ, कंप्टेन विलड्ड, 
चिन्नुस्वामी मुदलियार के लिखें हुए अवश्य थे। शेष अंग्रेजी ग्रन्थों में सब जानकारी 
पाश्चात्य संगीत पर ही थी। बंगला ग्रन्थों में राजा सौरीन्द्र मोहन टैगोर तथा 
कृष्णधन बनर्जी की लिखी हुई पुस्तकें थीं। मराठी में कोई ऐसी पुस्तक उपलब्ध नहीं थी 
कि जिससे संगीत की शास्त्रीय जानकारी मिलती । हिन्दी में राधागोविन्द संगीतसार 
एवं संगीत दर्पण के भाषान्तर उपलब्ध थे। गुजराती में श्रादितराम तथा डाह्माभाई 
दलपतर।म की लिखी हुई पुस्तकें थीं। इन सब का ध्यानपूर्वक अ्रभ्यास करके इसी निर्णय 
पर अणणा साहब पहुंचे कि प्रचलित हिन्दुस्तानी संगीत ग्रन्थोक्त संगीत से बहुत कुछ 
प्रगत हुआ है किन्तु उसमें जो-जो कुछ नियम-धर्म माने एवं रखे जातें हैं उनको समभाने. 
वाले ग्रन्थों की श्राज अत्यन्त आवश्यकता है। इस प्रकार लगभग १४ वर्ष तक गायन 
उत्ते जक मण्डली के शिक्षकों के पास गायन कला सीखते रहे और घर पर ग्रन्थों का अभ्यास 
करते रहे । प्रचलित संगीत में किसी आधार ग्रंथ श्रथवा किसी सर्वमान्‍्य प्रणाली एवं 
गायन शैली के न होने के कारण कई राग रूपों में तथा रागदारी गीत प्रबन्धों के पाठों 
में मतभेद एवं क्रिया भेद होना अनिवार्य था। इन दस-पंद्रह वर्षों की श्रवधि में तथा 
आगे अपने जीवन के श्रन्तिम २५-३० वर्षों में जो महान्‌ कार्य अएणा साहब ने किया उसके 
लिये उनकी मनोभूमि किस प्रकार तैयार हो रही थी; वह उन्हीं के शब्दों में यहाँ उद्ध,त 
करने से श्रधिक स्पष्ट होगी । मूल लेख मराठी में है । उसका यह हिन्दी भाषान्तर है। 

“संगीत-विद्या सीखना श्रर्थात्‌ संगीत में बताये हुये राग सीखना यह बात तो 
स्पष्ट ही है। आज का हमारा समाज संगीत में बिलकुल अ्रनाड़ी -है ऐसी बात नहीं है । 
जनता में संगीत तो प्रचलित है, पर संगीत के शास्त्रीय नियमों का ज्ञान इतना नहीं 
है जितना कि होना चाहिए । संगीत शास्त्र से हमारा आशय इतना ही है कि उसमें श्राजकल 
के प्रचलित राग-रागिनियों का सुन्दर वर्गीकरण हो तथा तत्सम्बन्धित स्पष्ट नियम भी 
हों । यह स्पृहणीय परिस्थिति हमारे श्राज के संगीत की नहीं है यह सभी मानते हैं । इसका 
अर्थ यह नहीं कि जो कुछ हम लोग आ्राज गाते-बजाते हैं वह श्रतियमित एवं अव्यवस्थित 
है । कहने का तात्परयं इतना ही है कि जो हम लोग गाते हैं उसके नियम उत्तम रीति से 
समभा देने का प्रयत्न श्रभी तक नहीं हुआ । 

“अपना संगीत बहुत पुरांना है यह बात सब मानते हैं। प्राचीन ग्रन्थ भी हम लोगों 
को मिल सकते हैं यह भी बात सही है । पर हमारा संगीत ठीक उन प्राचीन भ्रन्‍्थों जैसा 
ही आ्राज भी प्रचलित है, यह नहीं कह सकते । तथापि हमारे संगीत में प्राचीन वर्गीकरण के 
सिद्धान्त अ्रवश्य लागू किये जा सकते हैं। रुचि-परिवर्तत के भ्रनुसार रागस्वरूपों में भी कहीं- 
कहीं विभिन्‍नता भले हुई हो, पर रचना के तत्व तो पुराने ही हैं, यह हम लोग कह सकते हैं ।”” 
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और एक स्थान पर अरएणा साहब कहते हैं : 

“कुछ लोग ऐसा दुराग्रह कर लेते हैं कि संसार भर के संगीतों में हमारा 
हिन्दुस्तान का संगीत ही सबसे अच्छा है । दूसरे किसी भी देश में ऐसा उच्च श्रेणी का 
संगीत न पहले कभी था न अ्रब है। उनका यंह विचार पूर्णतया: यथायोग्य और 
न्यायोचित नहीं है । इतिहास से यह विदित होता है कि आरय॑ लोगों की सभ्यता बहुत 
प्राचीन थी । वे लोग सब प्रकार की विद्याश्रों में बहुत कुछ प्रगति कर चुके थे। उन्होंने 
अपना संगीत नियमों से सुव्यवस्थित कर रखा था | यह बात मान्य है कि जिस समय 
आ्रायों का संगीत भारत में पूर्णा स्वरूप में था उस समय पश्चिमी भ्रथवा अन्य किसी भी 
देश में संगीत शास्त्र का ज्ञान भली-भाँति न था ऐसा कहने के लिये आधार नहीं 
मिलता । इतने प्राचीन काल में भी अपने यहाँ संगीत बहुत उन्नत अवस्था में था--इस 
बात पर हमें गव॑ होता है। पर प्रश्न यह है कि वे कौन-सा और किस प्रकार से संगीत 
गाते थे ? कितने स्वर गाने के योग्य मानते थे ? उनके गाने में जो सिद्धान्त संगीत के दिखाई 
देते हैं वे विज्ञान शास्त्र की दृष्टि से कहाँ तक शुद्ध हैं इत्यादि बातों पर क्या हम कुछ विचार 
भी न करें ? मैं समझता हूँ, वैसा करने में कोई हानि नहीं है । हमारे वेद संसार में सब 
से प्राचीन साहित्य के प्रतीक माने जाते हैं। तब भी हम लोग श्राजकजल उनके विषय में क्‍या 
समालोचना नहीं करते हैं ? वेदों के काल में पंचमहाभूतों की पूजा होती थी, 
अतः भ्राज भी उसी प्रकार होनी चाहिए ऐसा आग्रह हम लोग करें तो भी धर्म तथा 
ईश्वर के विषय में उस काल में हमारे पुरखों की कल्पनाएँ वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आ्राधार 
पर आज उतनी खरी नहीं उतरेंगी । हम केवल संतोष भर कर सकते हैं । हमारे प्राचीन संगीत 
में कौन-कौन-सी बातें उत्तम, और कौन-सी गौण हैं, इसका शोध लगाना हम लोगों का 
कत्त व्य है । हम लोग जानते हैं कि संसार के सब राष्ट्रों ने अपने-अपने संगीत को वैज्ञानिक 
तत्वों के ही आधार पर सुव्यवस्थित कर के उच्च श्रेणी पर पहुंचाया है | युरोपियन-संगीत 
पर हम लोग चाहे जितना हेंसें पर उसकी कीमत हम रत्तीमर घटा नहीं सकते । हमारे 
प्राचीन सिद्धान्तों को समभने के लिए पाश्चात्य शास्त्र.सिद्धान्तों का उपयोग हम लोगों द्वारा 
होता है यह बात अनुभव-सिद्ध है। विज्ञान-मीमांसा में पाश्चात्य राष्ट्र बहुत कुछ 
प्रगत हैं, यह बात हमारे यहाँ सब विद्वानों को मान्य है । फिर संगीत में ही वे केवल जड़ 
बुद्धि हैं, संगीत के स्वरों से भ्रनभिन्ञ हैं, यह कैसे कहा जा सकता है। हम लोग यह भी 
देखते हैं कि ध्वनिशास्त्र के सिद्धान्तों का ज्ञान हम लोगों को कहाँ से मिला है । पाश्चात्य 
ध्वनिशास्त्र ही के आधार पर हम लोग ध्वनि की लहरें झ्रादि की बातें करते हैं, इस 
वस्तु स्थिति को भूलना नहीं चाहिए ।* ह 

अ्ररणा साहब संगीत का अभ्यास एवं ग्रन्थों का पठन करते थे और उनके मन में 
जो विचार आते रहते थे उनको न केवल अपने लिए कापी में लिख लेते थे, वरन्‌ वे 
विचार गायन- उत्तेजक-मण्डली के सभासदों को भी पढ़कर सुनाते थे। संगीत पर इस 
प्रकार के उनके व्याख्यान बराबर हुआ करते थे। इन्हीं व्याख्यानों के फलस्वरूप अ्रणा 
साहब की “हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति” नामक संगीत-शास्त्र चर्चा की पुस्तकमाला तैयार 
हुई । इसको आरम्भ करतें हुए अएणा साहब लिखते हैं : 
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“श्राजकल प्रचार में हिन्दुस्तानी संगीत के नाम से जो संगीत हम लोगों के 
. सन्‍्मुख आता है वह ग्रन्थों में बताए हुए संगीत से बहुत कुछ परिवर्तित हुआ है यह बात तुरंत 

सममभ में आ सकती है। अब इस समय उस प्राचीन संगीत को पुनः प्रचार में लाना 
असंभव है । पर इसमें सुधार बहुत कुछ हो सकता है। कहीं-कहीं हम लोग देखते हैं, 
हमारे कुछ राग ग्रन्थों से बहुत अलग नहीं हुए' हैं । ऐसे रागों को यदि हम लोग नियम 
बनाकर सुव्यवस्थित करें तो वे जनता में स्वीकृत होंगे; क्योंकि उनके विषय में ग्रंथों में 
प्रमाण मिल सकेंगे । और इस प्रकार से सुप्रमाणित संगीत कम से कम सुशिक्षित जनता में 
प्रिय एवं मान्य अवश्य होगा । इसी कल्पना से यह निबन्ध हमने लिखना आरम्भ किया 
है । प्रस्तुत लेख प्रारस्भिक है। कोई बड़ा गहन शास्त्र हम लिखने जा रहें हैं, यह बात 
नहीं है । यह आदर्श ग्रन्थ है यह दावा भी हम नहीं कर रहे हैं। हमारे श्राज के 
गायक, प्रचलित राग किस प्रकार गाते हैं तथा ये राग किन युक्तियों के द्वारा सीखे एवं 
याद किय्रे जा सकते हैं; इस बात को लक्ष्य करके यह लिखा जा रहा है । यह कल्पना सर्वाश 
में निर्दोष तो न होगी, क्योंकि नयी है । हो सकता है, कहीं-कहीं लोकमत के विरुद्ध हो । 
पर मन में आये हुए विचार लिख रखने से गायन उत्ते जक मंडली के मित्रों के लिये इनका 
उपयोग हो सकेगा, ऐसी सूचना मुझे दी गई; अ्रतएवं लिख रहा हूँ । लेख केवल अपने 
मित्रों के उपयोग के लिये लिखे हैं। श्रतएव उनमें अनुक्रम का विचार नहीं किया गया 
है । जो-जो विचार जैसे-जैसे मन में आते गये, लिखे हैं । फिर से कभी इनको लिखने का 
अवसर प्राप्त होगा तो सब बातें ठीक क्रमानुस्तार लिखने का विचार है। अपने अ्प्रचलित 
संगीत को शास्त्र-सम्मत एवं सुव्यवस्थित करने की उत्कंठा है, पर यह कार्य बहुत कठिन 
है यह भी मैं जानता हूँ ।” 

संगीत का क्रियात्मक एवं शास्त्रीय श्रभ्यास करने के पश्चात्‌ भी उनका समाधान न 

, हुआ | तब उन्होंने संगीत शास्त्र के अनुसंधान की दृष्टि से समस्त भारत की यात्रा की। 

जितनी जानकारी इस विषय पर उपलब्ध थी उतनी संग्रह की और उसके पश्चात्‌ ये उपरोक्त 
लेख लिखे गए । उन्होंने पहले पश्चिम में गुजरात, काठियावाड़ की .यात्रा की । सूरत, भड़ौच, 
बड़ौदा, नवसारी, भ्रहमदाबाद, राजकोट, बीकानेर, जामनगर, छझूनागढ़, भावनगर आदि 
शहरों में हो श्राये । तत्पश्चात्‌ दूसरी यात्रा सन्‌ १६०४ में दक्षिण की हुई । जिसमें 
मद्रास, मैसूर, तंजौर, मदुरा, त्रिवेन्द्रम, इव्यापुरम्‌, रामेश्वर, बैंगलोर आदि शहरों में 
जाकर वहाँ संगीतज्ञ विद्वानों के साथ संगीत पर चर्चा की और दक्षिण संगीत प्रणाली का 
उस समय का शुद्ध-स्वर-मेल तथा उस प्रणाली का पर्याप्त ज्ञान संपादन किया। विशेष- 
तया इटैयापुरम्‌ में श्री सुब्रह्मण्य उपनाम सुब्राम दीक्षित से उनको पंडित व्यंकटमखी की 
मेलप्रक्रिया का एवं तत्कालीन दाक्षिणात्य संगीत प्रणाली का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ । 
व्यंकटमखी की चतुर्दण्डिप्रकाशिका का हस्तलेख भी उनको यहीं से प्राप्त हुआ । इसके अति- 
रिक्त कुछ ग्रन्थ, जैसे. राप्ामात्य का स्वर-मेल-कलानिधि, तंजौर के तुलाजीराब भोंसले 
का लिखा हुआ्ना संगीत-सारामृतोद्धार, रागलक्षणम्‌ इत्यादि हस्तलिखित ग्रंथ तंजौर, मैसूर," 
मद्रास के पुस्तकालयों से प्राप्त किए और जिन्हें बाद में प्रकाशित भी किया । दाक्षि- 
खात्य संगीत के गायन-वादन कार्यक्रम भी श्ररुणासाहब ने वहाँ की संगीत सभाश्रों में 


श्ड भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


जाकर और संगीतज्ञ विद्वानों को अपने घर पर बुलाकर पर्याप्त सुने । ऐसी ही एक संगीत- 
सभा मद्रास में हुई थी जहाँ पर दाक्षिणात्य संगीत का गायन प्रयोग उन्होंने सुना था। 
इस संगीत का वर्णन करते हुए अरुणा साहब लिखते हैं : 

“मेरे मित्र'* “ने “मद्रास मेल पत्रिका” में एक गाने की महफिल की खबर 
पढ़ी और मुझे बताई । यह गाना उसी दिन शाम को साढ़े छः बजे रामास्वामी स्ट्रीट में गान- 
मनोहरी एसोसिएशन की तरफ से होने वाला था । मुझे रामास्वामी स्ट्रीट कहाँ पर है, यह 
पता नहीं था । उन महाशय से मैंने पूछ लिया श्रौर उसी पते से चला गया । ऐसी महफिल 
में बिना बुलाये जाना ठीक न था। पर हम लोगों को मद्रास में श्रधिक दिन रुकना न 
था और ऐसा मौका फिर न मिलेगा, यह सोच कर महफिल के ठिकाने पर 
जा पहुंचा । यह भी विचार किया कि टिकट बिकता हो तो लेकर जाऊँगा । मैं दरवाजे 
पर जा पहुँचा तो एक साहब ने सीढ़ी की श्ञर इशारा करके कुछ तमिल भाषा में कहा । 
मैं ऊपर जाकर जहाँ सब लोग बैठे थे उनमें बैठ गया । मुझे कोई पहिचानता तो था नहीं 
ओऔरं॑ न किसी ने मेरी कोई पूछताछ ही की । बाद में मैंने सुना कि यह महफिल ऐसो 
सिएशन के मेंबरों ने चंदा करके बुलवायी थी । 

“गानेवाली कोई औरत थी । गाना मजे का हुआ । हमारे यहाँ के श्रनेक रागों की 
छायाएँ उसके रागों में दिखायी देती थीं। पर उसके राग कौन से थे, यह मैं पहचान न 
पाया । स्वर तो समभ में झाते थे, पर लक्षण याद न होने से राग का नांम कह नहीं सकता 
था । पूछ भी न पाता था । क्‍योंकि एक तो मैं बिना बुलाये गया .हुआ था, तिस पर यह 
धृष्टता करना ठीक न होगा यह सोच कर किसी को तकलीफ देना मैंने ठीक न समभा । 

“उसका पहला राग सारज्भू-सा लगता था। पर उसमें घेवत था और ऋषभ 
में कुछ कोमल गंधार-सा जान पड़ा। शायद उनके यहाँ का नायकी अ्रथवा 
श्रीराग हो। यहाँ पर नायकी एक लोकप्रिय राग कहलाता है। मैंने आचार्य जीके | 
यहाँ भी यही राग सुना था।. यहाँ कान्‍हड़ा शंकराभरण यानी बिलावल ठाठ का 
राग करके गाया जाता है। दूसरी एक बात मैंने उस़के गाने में देखी । तीव्र म, कोमल 
ध, नि, सां, कोमल ध, रीं “'सां रीं ग॑ रींसां ऐसा एक श्रजीब सुरबेवरा, वह 
बाई एक चीज़ में गाती थी। और वह बुरा नहीं लगता था। हालाँकि तीत्र ऋषभ 
और 'कोमल ध उस राग में थे । खूबी यह थी किसां रीं गं रीं सां और म॒ ध॒ निसां- 
इनको अलग-अलग रखकर वह अ्रपनी बढ़त करती थी । बीच-बीच में योग्य स्वर-संगतियाँ 
कर के इन दोनों में जोड़ देती थी। उस समय ऋषभ . उतरा हुआ लगता था, पर 
श्रारोही में खुला तीत्र ऋषभ आता था। इसलिये परज से अलग हो वह राग मालूम 
होता था । इसके बाद तीसरी चीज़ जो उसने गायी, उसमें जोगिया का स्वरूप 
दिखायी देता था । यहाँ के कनकांगी भ्रादि राग . जो बहत्तर मेलों के पहले चक्र में हैं, 
कुछ-कुछ जोगियां जैसे मालूम होते हैं। क्‍योंकि उनमें दोनों ऋषम तथा दोनों धैवत 
अलग-प्रलग नाम देकर लिये जाते हैं, ऐसा उनकी रचना से जान पड़ता था। इस चीज़ में 
आरोही में तीव्र नि और भ्रवरोह में कोमल नि लगती थी । ठाठ तो खैर वहीं था पर ज्ोर 


घेवत पर न था। मध्यम पर ठहर कर षडज पर श्राना होता था। उस गायिका 
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की आवाज बुलन्द थी। कभी-कभी ज्ोर-ज़ोर से चिललाती थी तब ज़रा बुरा लगता 
था । पर सुननेवालें तो उसी जगह सुन्दर-सुन्दर कह के तारीफ करते थे। कुछ देर 
गाने के बाद श्रालाप करने की फरमाइश किसी ने की। वे आलाप कान्‍्हड़ा, भैरव, 
पीलू की तरह थे। साथ करनेवाला बेला खूब मीठा बजाता रहा | मृदंग जो उनके 
यहाँ तबले की जगह बजाया जाता है,- ठीक उसी तरह बज रहा था जैसे कि हमारे 
यहाँ तवायफों के गाने के साथ बजता है । पंजाबी ठेका और धीमा त्रिताला ही अधिकतर 
बजते रहे । मेरे विचार में वैसे तालों में हमारे यहाँ के तबलिये बहुत मजे का तबला 
बजाते हैं । मुक्के गाना बहुत पसंद श्राया यह मैं ज़रूर कहूँगा । यह बाई पहले मैधूर दरबार 
में नौकर थी। बाद में यहाँ चली श्रायी थी। यह बात वहाँ के लोगों ने मुझे बतायी । 
गाते समय किसी तरह के अ्रसभ्य हाव-भाव यह बाई न करती थी । शायद उसकी चीज़ 
भक्तिप्रधान की थी ।” 

किस सावधानी के साथ अरुणा साहब गाना सुनते थे यह बात उक्त श्रवतरण 
से सिद्ध होती है । 

कुछ गुणी लोगों को भ्रपने मकान पर बुलाकर दाक्षिणात्य संगीत तालप्रणाली की 
भी जानकारी उन्होंने प्राप्त की | वहाँ चलते हुए श्रूव, मठ, रूपक, भंप, अठ, एकताल 
एवं त्रिपुट ये सात ताल तथा हरएक ताल की विभिन्न जातियों का ज्ञान संपादन किया । 

कराची में वकालत करते थे तब एकाध बार हैदराबाद (सिंध) शिका रपुर, 
लाहोर तथा कच्छ हो आए थे। 

सन्‌ १६०७ में अरुणासाहब ने पूरब की यात्रा की । इस यात्रा में वे नागपुर, 
कलकत्ता, जगन्नाथपुरी, विजयानगरम्‌ तथा दवखन हैदराबाद गये थे। कलकत्ता में 
स्वर्गीय राजा सौरीन्द्र मोहन टैगोर से भेंट हुई। श्ररुणासाहब के संगीतविषयक विचार 
एवं प्रयत्नों पर राजासाहब बहुत प्रसन्न हुए। दोनों का स्नेह-संबंध दृढ़ हुआ । दोनों 
ने एक दूसरे के प्रयत्नों में सहायता देने का निश्चय किया । इन दोनों का पत्र व्यवहार 
राजा साहब के जीवन भर चलता रहा। और भी कई संग्रीत प्रेमी तथा संगीत 
व्यवसायी सज्जनों से अणणासाहब की भेंट एवं संगीत चर्चा हुई। वहाँ के गायक-बादक 
गुणी जनों के कार्यक्रम सुने । 

बम्बई में भ्रपने घर पर संगीत ग्रन्थों का श्रध्यवन चलता रहा एवं गायन 
उत्त जक मण्डली में तथा अन्यत्र उस्तादों से परम्परागत रागदारी चीजों का संग्रह 
करते रहे | गायन उत्तेजक मण्डली में श्रब बम्बई के प्रख्यात सारंगी वादक नज़ीर खाँ 
नौकर हुए थे । इन खाँ साहब की अण्णासाहब पर बहुत श्रद्धा थी । शास्त्रग्रन्थ पढ़कर एवं 
परंपरागत रागदारी गीतों का संग्रह इकट्ठा कर के प्रचलित संगीत के संबन्ध में 
कुछ सिद्धांत श्ररणासाहब ने निश्चित किये थे, और इन सिद्धांतों को वे व्याख्यान द्वारा 
गायन उत्तं जक मण्डली में समभाते थे। नज़ीर खाँ साहब इन व्याख्यानों को सुनकर 
एवं अ्रएणणासाहब के साथ प्रत्यक्ष चर्चा कर के संगीत-शास्त्र में पर्याप्त रस लेने लगे । 
खाँ साहब के एक शिष्य वाड़ीलाल शिवराम नाम के बम्बई की ग्रुजराती नाटक मंडली 
में गीत रचना एवं संगीत दिग्दर्शन का कार्य करते थे । साथ-साथ खाँ साहब से राग- 
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दारी संगीत- की. शिक्षा भी प्राप्त करते थे। इनको नज़ीर खाँ साहब ने भ्रण्णा- 
साहब के यहाँ ले जाकर इनका परिचय कराया | वाड़ीलाल जी बम्बई में एक संस्कृत 
पाठशाला में पुरानी व्याकरण प्रणाली के अनुसार संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य का 
भी अभ्यास किये हुए थे । अएणासाहब इस समय संगीत के प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ पढ़ 
ही चुके थे। वाड़ीलाल जी को भी ग्रन्थ समभने की उत्कण्ठा हुई। अण्णासाहब के 
पास उन्‍होंने, ग्रन्थों का श्रध्ययन और संग्रह की हुई परंपरागत रागदारी चीजों का 
शिक्षण आरम्भ किया । वाड़ीलाल जी गायन उत्त जक मण्डली में जाने लगे। भ्रएणा- 
साहब एवं वाड़ीलाल जी का यह गुरु शिष्य सम्बन्ध इतना गाढ़ एवं चिरस्थायी रहा 
कि वाड़ीलाल जी अ्णासाहब को एक पूज्य देवता मानते हुए उन्हीं के नाम का 
जप करते रहे । मैं स्वयं वाड़ीलाल जी के सम्पर्क में कई वर्ष रहा | वे खुली महफिल 
में गाना पसन्द नहीं करते थे । अपने को मुजरे करनेवाला गवैया कहलवाना नहीं चाहते 
थे। सिखाने का कार्य अ्रवश्य करते थे। मैंते उनको संगीत विद्यार्थियों को सिखाते 
हुए देखा है | अएणासाहब की गायनशैली एवं रागों का प्रयोग जिसमें रागदारी संगीत 
की भव्यता एवं माधुरी श्रोत-प्रोत थी, वाड़ीलाल जी के कण्ठ से हु-ब-हू प्रकट 
होती थी। विशेषतः चीजें कहते का उनका ढज्, स्वरों का लगाव, चीज़ के टुकड़ों 
का जोड़ लगाना, मुकामात (विश्वांतिस्थान) सुनते ही बनता था । 

उस्ताद नजीर खाँ बंबई में भिडी बाजार में रहते थे । वहीं वाड़ीलाल जी जाया 
करते थे । वहीं कहीं पास ही में प्रख्यात नत्थन खाँ गायक के ज्येष्ठ सुपुत्र मुहम्मद 
खाँ भी रहते थे। इनका आना-जाना नज़ीर खाँ के यहाँ होता था। वाड़ीलाल 
जी का भी इनसे परिचय हुआ। इन दोनों. का अच्छा स्नेह संबन्ध रहा। 
मुहम्मद खाँ के थास चीजों का संग्रह अ्रच्छा था ऐसी उनकी तारीफ अ्रब भी लोग करते 
हैं । पर वे सिवाय अपने ही लड़कों को छोड़ करके और किसी को नहीं बताते थे । एक दिन 
मुहम्मद खाँ वाड़ीलाल जी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में दूसरे छोर पर एक और 
कोई उस्ताद जा रहे थे। उनको देखकर मुहम्मद,खाँ ते उनकी ओर इशारा करते हुए 
वाड़ीलाल जी से कहा, “वह देखो, कौन जा रहे हैं ? बड़े घरानेदार उस्ताद हैं । चीजों का 
भंडार ही भंडार है इनके पास, इसीलिये कोठीवाल कहलाते हैं । मुहम्मद भ्रली खाँ साहब 
जयपुर वालों के पुत्र हैं। श्राशिकप्नली ताम है इनका । तुम्हारे रावसाहब (अ्रएणणा साहब को 
नज़ीर खाँ, रावसाहब कहा करते थे) को जिन चीजों के सीखने का शौक है वे इनके 
पास मिल जाएँगी । चलो तुम्हारी पहचान उनते करा दू ।” वाड़ीलाल जी को उन उस्ताद 
के पास ले जाकर उनकी पहचान करा दी । उस्ताद आशिकगञ्नबली खाँ उस समय संभवतः 
आ्राथिक संकट में थे और इसीलिये जयथुर से बंबई आये थे। वाड़ीलाल जी तुरन्त 
भ्ररणासाहब के यंहाँ गए और आशिकअली खाँ की बात उनको बतायी। अरुणासाहब ने 
उनको ले ऋने को वाड़ीलाल जी से कहा । दूसरे दिन वाड़ीलाल जी उस्ताद आशिकगञ्नली 
को अण्णासाहब के घर ले गये । बहुत देर तक बातचीत होती रही । रागों पर खूब चर्चा 
हुई और हर एक राग की दस-दस पाँच-पाँच चीजें उस्ताद ने अएणा साहब को 
सुनायीं । बहुत प्रसन्न हुए। उस्ताद को पर्याप्त वेतन देकर चीजें सीखना आरंभ किया । 
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अणएणासाहब उस्ताद की चीजें अपनी स्वरलिपि में लिखकर फिर उन्हें गाकर सुनाते गये । 
उस्ताद के साथ कई बार एक-एक चीज दुहराने के पश्चात्‌ उनको वह गाकर सुनाते। 
उस्ताद द्वारा प्रमाणित होने के पश्चात्‌ ही अएणासाहब उनको अंतिम रूप से लिपिबद्ध 
करते थे । यह क्रम कई महीने चलता रहा । इधर बंबई के उस्तादों में खलबली मची कि 
भातखंडे आशिक अली को लूट रहे हैं। यह सब वार्ता जयपुर तक उस्ताद के पिता 
मुहम्मद अली साहब के पास पहुँचायी गयी । बड़े मियाँ के क्रोध का पार न रहा। तुरंत 
जयपुर से बंबई चले आये । इधर अ्रुणासाहब ने उस्ताद भ्राशिक अली की चीजें करठस्थ 
तो की ही थीं, उनको स्वरलिपिबद्ध भी कर लिया था। पर इसके अतिरिक्त उनको ग्रामोफोन 
पर भी रिकार्ड कर के रखा । मुहम्मद अ्रली खाँ साहब बंबई पहुंचे और जाते ही अण्णा- 
साहब के घर आशिक अली खाँ के साथ पहुँचे । और आशिक अली खाँ के द्वारा सिखाई 
हुई चीज अणणासाहब के गले से सुनने की इच्छा प्रकट की । श्रएणासाहब ने सब चीजें 
सुनायीं, रेकार्ड भी सुनाए। सुनकर उस्ताद क्रोध से थर-थर काँपने लगे । आशिक अली खाँ 
को बहुत भला-बुरा कहा । पर अरुणासाहब ने बड़े मियाँ को समभा कर शान्त किया। 
“शिष्यस्तेडहम शावि मां त्वां प्रपन्नम” कहकर संगीत के संबंध में श्राज तक किया हुआा 
अपना कार्य, प्रचलित रागदारी संगीत को इन्हीं चीजों के आधार पर शास्त्र-सम्मत नियम- 
बद्ध करने की आवश्यकता, तत्संबंधी अपने विचार इत्यादि सब उनको समभाया। “सच 
कहते हो पंडित जी” बड़े मियाँ ने कहा । “हम लोग जो गाते बजाते हैं उसके कायदे कहीं 
लिखे हुए तो हैं नहीं । घरानों-घरानों में देखता हूँ तो चीजों की तालीम में तफ़ावत 
दिखायी देती है। श्रब किसका गाना गलत और किसका सही, यह कहना मुश्किल हो गया 
है। मैं अपने ही घराने की ये चीजें जब बाहर कहीं सुनता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। 
मेरे घराने की चीज पहचानना मेरे ही लिये दुश्वार हो जाता है । आपने तो उनको सही- 
सही सीखा है और बसा ही गाते हैं, इससे मुझे बड़ी तसल्‍ली हुई । अरब मैं अपनी ओर से 
आ्रापको कुछ चीजें नज़र करूगा ।” मुहम्मद अ्रली खाँ साहब कई दिन बंबई में रहे और 
बहुत-सी चीजें उन्होंने अरुणासाहब को. सिखाई। यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि 
मुहम्मद अली खाँ साहब की भी सेवा यथाशक्ति भ्रएणासाहब ने की । आशिक अली खाँ 
साहब को मैंने सन्‌ १६१४ में केवल एक बार देखा था । इन दोनों पिता-पुत्रों की जयपुर के 
मनरंग घराने की लगभग तीन सौ चीजें अरणासाहब ने स्व॒रलिपिबद्ध एवं रेकार्ड करके 
रखी । कुछ अप्रसिद्ध रागों की चीजें एवं कायदे भी इन उस्तादों से प्राप्त किए । इन चीजों 
को सीखकर अराणासाहब को बहुत संतोष हुआ, उनका आत्मविश्वास बहुत कुछ बढ़ा । 
उनका संकल्पित कार्य श्रव आगे बढ़ाया जा सकता था । श्रधिकृत रूप से संगीत पर अपने 
विचार व्यक्त कर सकने की स्थिति होने पर उन्हें बड़ा साहस हुआ । मुहम्मद अ्रली खाँ साहब 
की एवं अन्य चीजें जो अण्णासाहब ने संग्रह की थीं, उन पर जुगल-बंदियों के रूप में उन्होंने 
रागों के लक्षणगीत रचने आरंभ किए। लक्षणगीत वे गीत होते हैं जिनमें .उतके 
रागों के नियम, थाट, रागों में लगने वाले तीत्र कोमलादि स्वर, वर्ज्य स्वर, रागजाति, 
राग में लगते हुए स्वरों की संख्या के अनुसार षाडव ओडव, संपूर्णादि, गाने का समय, 
; वादी-संवादी, विशेष रागवाचक स्वर संगतियाँ इत्यादि समभाए जाते हैं। ऐसे कुछ 
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लक्षणगीत (मुहम्मद अली खाँ साहँब की चीजों की जुगलबंदियाँ) भ्रएणासाहब ने उनको 
गाकर सुनाए। सुनकर खाँ साहब बहुत प्रसन्न हुए। अए्णासाहब ने नज़ीर खाँ को भी 
ये लक्षणगीत सुनाए । नज़ीर खाँ को भी वे बहुत प्रिय लगे । उन्होंने सीख भी लिये। 
बंबई में कई गायिकाओ्ों को, जो उनसे सीखती थीं, उन्होंने ये लक्षणगीत सिखागे | वे 
उनको महफिलों में गाती भी रहीं। नजीर खाँ ने अएणासाहब से शास्त्रीय जानकारी 
पर्याप्त संग्रह की थी, कुछ संस्कृत श्लोक भी करठस्थ किये थे | इससे उनकी धाक पेशेवर 
गायक-वादकों में जमी । 

वाड़ीलाल जी ने कुछ समय उदयपुर के जाकिरुद्दीन खाँ साहब से भी नोम्‌ तोम, 
आ्ालापादि की शिक्षा पाई थी । उन्होंने अ्रएणासाहब से उनकी तारीफ की । अरण्णासाहब 
ने इनका गाना सुनने का संकल्प किया और अपनी उत्तर भारत की यात्रा के समय में 
उदयपुर जाना निश्चित किया । 

पूर्व भारत की यात्रा कर के थोड़े ही महीनों के पश्चात्‌ अणासाहब उत्तर भारत 
की यात्रा पर चल पड़े। इस यात्रा में वे जबलपुर, इलाहाबाद, बनारस, गया, मथुरा, आगरा, 
लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर हो आये । इलाहाबाद में स्वर्गीय 
पंडित श्रीकृष्ण जोशी से परिचय हुआ, जो उस समय एक बड़े सरकारी ओहदे पर कार्य 
कर रहे थे और रागदारी संगीत के नि:सीम भक्त थे । यह परिचय प्रीतमलाल गुसाई नामक 
एक संगीत के विद्वान्‌ के यहाँ हुआ । गुसाईं जी के यहाँ संगीत पर जो चर्चा, जो प्रश्नोत्तर 
हुए; वे सब उक्त जोशी जी की उपस्थिति में ही हुए थे। प्रीतमलाल जी से पूछे हुए प्रश्नों 
से एवम्‌ उन प्रश्नों पर हुई दोनों की चर्चा से श्री जोशी जी को अ्ररणासाहब के संगीत 
क्षेत्र में किये हुए परिश्रम की पूर्ण कल्पना हुई और उन्होंने श्रपने यहाँ उनको निमन्‍्त्रण 
दिया। जोशी जी के यहाँ भी खूब चर्चा हुई | जोशी जी स्वयम्‌ एक सुशिक्षित विद्वान एवं 
अनुभवी पुरुष थे। भ्रएणासाहब ने प्रचलित रागदारी संगीत का रूप, उस पर एक शास्त्र- 
ग्रंथ निर्माण करने की आवश्यकता, और इसी दिशा में भ्रपने किये हुए प्रयत्न, पुराने शास्त्र- 
प्रंथों का निजी अध्ययन, परंपरागत रागदारी गीतों का संग्रह जो कि इस नये शास्त्रग्रंथ 
के लिये मुख्य श्राधार था--इन सब बातों पर अपने विचार, संगीत पर अनुसंधान सम्बन्धी 
यात्राओं का उद्देश्य इत्यादि जोशी जी को समझाया । अपने रचे हुए लक्षणगीत भी सुनाए। 
जोशी जी को यह सब सुनकर इतना पसंद आया कि वे अरुणासाहब के एक परम मित्र 
बन गये । दरभंगा के लोचन कवि की राग-तरंगिणी भ्रणणासाहब को इन्हीं जोशी जी के 
प्रयत्नों से प्राप्त हुई । - 

इलाहाबाद, मथुरा तथा दिल्ली में अणणासाहब को कुछ संगीत विद्वानों के बड़े 
विचित्र एवं मनोरंजक अ्रनुभव हुए । ग्रन्थ-वाक्यों का अर्थ जैसा कुछ समझ में आया अपनी 
मनगढंत व्याख्या उस पर लादकर जो संगीत शास्त्र की इमारतें खड़ी की गई थीं, वे उन्होंने 
देखीं। उनके साथ खूब चर्चा कर के उनकी दिशामूल कहाँ किस प्रकार हो रही थी, 
वह अरणासाहब ने उन्हें समझाया । इसे यात्रा में बड़े-बड़े गुणी गायकों के गायन-वादन 
प्रयोग भी सुने। उन गायकों के साथ राग-रूपों पर चर्चा की। उदयपुर में उस्ताद 
ज़ाकिरुद्दीन खाँ तथा उनके भाई अल्लाबंदे खाँ का आलाप गान खूब जी भर सुना । 
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इस प्रकार का आ्ालाप गान अएणासाहब ने पहले कभी सुना नहीं था। आलाप गान बहुत 
सुस्वर एवं मधुर प्रतीत हुआ । भ्रस्णासाहब को विशेषतया जाकिरुद्दीन खाँ साहब का 
कण्ठस्वर एवं स्वर॒लगाने की शैली बहुत पसंद आयी । ध्यानपूर्वक इस आलाप गायन 
को सुनकर उसकी खूबियाँ विलंबित, मध्य एवं द्रुत का अनुक्रम, जोरदार गमक इत्यादि 
बातें स्मृति में रख लीं। पश्चात्‌ वे स्वयं इस गायन शैली में रागों के आलाप करने लगे.। 
मैंने उस्ताद जाकिरुद्वीन-अल्लाबन्दे खाँ साहब का गायन सन्‌ १६१२ में सुना था, जब 
वे बम्बई आये थे। अणणासाहब से उस समय उनकी मेल-मुलाकात बम्बई में होती रही । 
इस समय तक ये खाँ साहब अण्णासाहब को एक गायक न समभते हुए निरे पंडित सम- 
भते थे। पर जब उन्होंने मनरंग घराने की .चीजें, रावजीबुआ, अलीहुसन खाँ और 
अन्यान्य उस्तादों से सीखी हुई चीजें उनको गाकर सुनायीं तब वे बहुत प्रसन्न हुए। वे 
अण्राासाहब को आदरभाव से देखने लगे । जाकिरुद्दीन खाँ के एक सुपुत्र जियाउद्दीन खाँ 
को मैंने कुछ वर्ष पूर्व देखा था। उनका गाना भी सुना था । जियाउद्दीन खाँ अपने पिता 
की शैली में ही गाते थे। श्रल्लाबन्दे खाँ साहब के सुपुत्र स्व० नसीरुद्दीन खाँ श्रपने 
समय में पर्याप्त लोकप्रिय गायक थे। इनके तीन पुत्र एवं अल्लाबन्दे खाँ साहब के 
तीन पुत्र अब “डागर” उपनाम धारण करते हुए गाते हैं । 

इस प्रकार ग्रंथों का अ्रध्ययन, क्रियात्मक संगीत की शिक्षा एवं श्रभ्यास तथा संगीत 
संशोधनार्थ भारत भर की यात्राएँ समाप्त करके अ्ररणासाहब ने सन्‌ १६०६ में श्रपते चिर- 
स्मरणीय संगीत ग्रंथ लिखना श्रारम्भ किया । सर्वप्रथम एक ग्रंथ “श्रीमल्लक्ष्यसंगीतम्‌” नाम 
से संस्कृत भाषा में लिखा । संस्कृत में लिखने का उद्देश्य इतना ही था कि भारत के सब 
प्रदेशों के संगीत शोधक पंडित उसको पढ़ सकें। इसी के स्पष्टीकरण के रूप में 
मराठी में “हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति” नाम से एक ग्रंथ-माला लिखना आरम्भ किया। इस 

ग्रन्थमाला का प्रथम भाग श्री मल्लक्ष्यसंगीतम्‌ के साथ ही साथ सन्‌ १६१० में प्रकाशित हुआ । 

श्री मल्‍्लक्ष्यसंगीत अ्रएणांसाहब ने अपने कुट नाम “चतुर” के नाम पर प्रकाशित किया। 
ग्रंथ के श्रारम्भ में उन्होंने “चतुरास्येन भरतपूर्वजण्डनिवासिना” इन्न शब्दों से ्रपना उपमान 
“भातखण्डे” का संकेत किया है । “हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति” के लिये अपना निजी नाम 
“विष्णु शर्मा” का उपयोग किया है । हे 

अब इस स्थान पर अण्णासाहब एवं मेरे निकट संबन्ध की कुछ जानकारी बताना 
उचित होगा । 

अरण्णासाहब के शुभ दर्शन का सोभाग्य मुझे सर्वप्रथम बम्बई में सन्‌ १६०६ में 
मेरे घर पर ही हुआ था । उस समय मैं श्री श्रनत्त मनोहर जोशी उर्फ अन्तूबुआ से गायन 
अपने घर पर ही सीखता था । सन्‌ १९०७ में ही जब मैं ७ वर्ष का था, मेरी संगीत 
शिक्षा का आरम्भ हुआ था। मेरे पिताजी को संगीत से प्रगाढ प्रेम था। स्वयं थोड़ा 
सितार बजाते थे । सन्‌ १६०७ में मुक्ते संगीत सिखाने के लिए एक संगीत शिक्षक को, 
जिनका नाम श्री होनावर कृष्णंभट्ट जी था और जो संगीत सिखाने के काम में उस समय 
बम्बई में प्रद्यात थे; रख लिया । ये सज्जन उत्तर कन्‍्नड़ देश के सारस्वत ब्राह्मण थे। 
पटियाला घराने के कालें खाँ के शिष्य थे। इनको मेरे पिताजी ने यह श्रादेश दे रक्खा 
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था कि वे मुझे पूर्ण स्वर ज्ञान करा दें। सौभाग्य से क्रृष्णंभट्ट जी इसी स्वरज्ञान-शिक्षा- 
कार्य में विशेषज्ञ एवं कुशल थे । थोड़े ही महीनों के पश्चात्‌ मु्ें इतना स्वरज्ञान इन्होंने 
करा दिया कि मोटर हार्न, रेलवे के इंजन की कुक, सुरीले पंछियों की पुकार, घर में रहती 
हुई थाली कटोरियाँ, चाय के बतंन, पूजा की घंटी इत्यादि के स्वर सुनकर मेरे तानपुर 
के षडज पर उनके नाम बोल देने की धुन-सी लगी। बचपन तो था ही । भाई, बहनें, 
माताजी, पिताजी कोई भी अपने-श्रपने कार्य में व्यस्त हों तो भी उनके सनन्‍्मुख जाकर 
कटोरी थाली बजाते हुए ग, प, ध, इस प्रकार स्वरों के नाम बड़े जोर से पुकारता । कभी- 
कभी तो मेरे स्वरज्ञान का कौतुक भी होता । स्वरों के नाम ठीक बताता था इस बात की 
जाँच-पड़ताल भी पिताजी ने की थी और मेरे स्वरज्ञान पर मेरी प्रशंसा भी की । पर बार- 
बार माता-पिता एवं भाई-बहनों के कानों पर यह गपधप की भ्रनक पड़ने पर सब लोग 
उकता गए श्र इस बात पर मैंने डाट भी खायी । 

लगभग डेढ्‌ वर्ष तक स्वरज्ञान एवं कुछ रागों की चीजें क्ृष्णं भट्ट जी से सीखने के 
पश्चात्‌ पिताजी ने सन्‌ १६०८ में श्री अनन्त मनोहर जोशी जी को बुलवाकर उनसे मेरी 
संगीत शिक्षा चालु कराई । 

इन्हीं दिनों मेरे पिताजी के एक परिचित वकील साहब श्री शंकरराव कार्नाड 
नाम के संगीत में अ्भिरुचि रखने वाले कभी-कभी मेरी संगीत शिक्षा के समय आकर 
सुना करते थे। उन्होंने ही श्री ऋृष्णंभट्ट जी को मेरी शिक्षा के लिये रखवाया था। 
जोशी जी के समय भी श्री शंकरराव आया करते थे। स्वरज्ञान पक्का एवं परमात्मा 
की कृपा से कण्ठस्वर भी अच्छा होने के कारण मेरा गाना उनको अच्छा लगता था। 
यह शंकरराव, भ्ररणासाहब के भी परम मित्र थे वरन्‌ अएणासाहब को ग्रुरु ही मानते थे । 
दोनों वकील थे । संगीत प्रेमी दोनों थे भ्रतएव इस मित्रता में विशेष आनन्द था। एक 
दिन शंकरराव अरणासाहब को अ्रचानक मेरी शिक्षा के समय हमारे घर ले आये। 
पिताजी प्रतिदिन मेरी शिक्षा के समय उपस्थित रहतें थे, उस दिन भी थे | श्ररणसाहब ने 
गाना सुन और मुभसे कुछ फरमाइशें भी कीं । सप्तक के सब बारह स्वर तीब्र-कोमल उनके 
क्रम से बिना रुके गाने को कहा । मु्कें तो विदित नहीं कि मैंने उनके प्रश्नों के उत्तर ठीक 
दिये श्रथवा नहीं । अ्रन्तू बुआ को भी चिन्ता हुई कि मैं ये स्वर लगा सकूंगा भ्रथवा नहीं । 
पर अएणासाहब ने चलतें समय मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए, “बेटा, तुम अच्छे होनहार हो, 
सीखतें जाश्रो, नाम पाओगे” यह आराशीर्वाद दिया । एक लेमन ड्राप्स की शीशी भी मेरे हाथ 
में देकर चले गये । उस समय बाल्यावस्था में मुझे क्‍या पता था कि किसी महा- 
महापुरुष के हाथ का यह प्रसाद था, नहीं तो मैं आज तक उस शीशी को यत्नपुबंक रखता । 
मैंने तो दो-तीन दिन में ही मिठाई खा-खिलाकर शीशी भ्रलग कर दी । 

सन्‌ १६१० में मेरे पिता जी शारीरिक श्रस्वस्थता के कारण समय से पूर्व ही 
सेवानिवृत्त हो गए। जिसके फलस्वरूप घर की श्राथिक स्थिति में गिरावट श्रा गई । हम 
लोग बम्बई छोड़ कर पूना चले गये। मेरी संगीत शिक्षा भी स्थगित हो गई। इसी 
बीच में भ्ररणासाहब ने मेरे पिताजी के नाम अ्रपनी नई-नई प्रकाशित दो पुस्तकें “श्री 
मल्लक्ष्यसंगीतमु,, तथा “हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति” का प्रथम भाग भेज दीं । मेरे पिताजी 
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संगीत की सुसमंजस जानकारी के “लिए तड़पते थे । वे डस समय की प्रामाणिक एवं सफल 
संगीतशिक्षा प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों का अनुभव कर चुके थे। भ्रतएव अ्रण्णा 
साहब की ये दो पुस्तकें पिताजी ने बार-बार बड़ी सावधानी के साथ पढ़ीं। उनकी संगीत 
सम्बन्धी बहुत-सी उलभनें सुलभ गईं । उन्होंने मेरी संगीत शिक्षा इन्हीं पुस्तकों में बताए 
हुए मार्ग पर चलाने का निश्चय किया । उनको दृढू विश्वास हुआ कि हिन्दुस्तानी संगीत का 
प्रचलन अ्रब इन्हीं पुस्तकों के लेखक के बताए हुए मार्ग पर ही चलेगा । 

कुछ दिन पूना में रहकर हम लोग पुनश्च बंबई लौटे । मेरा गाना तो स्थगित ही 
रहा । कुछ दिनों के पश्चात्‌ सन्‌ १६११ में एक दिन मेरे पिताजी ट्राम में बैठकर किसी 
कार्यंवश कहीं जा रहे थे कि वहीं अरणणासाहब के दर्शन उनको हुए। औपचारिक नमस्कार 
इत्यादि होने के पश्चात्‌ श्ररणासाहब ने मेरे संबंध में पूछताछ की । पिताजी ने बताया 
कि चीजें तो सब भूलता जा रहा है, पर स्वरज्ञान तो श्रब भी श्रच्छा है। “मेरे पास ले 
आइये उसको” अरुणासाहब ने कहा और अपना पता पिताजी को बताया। पिताजी मुझे 
उनके घर ले. गये और मेरी संगीत शिक्षा श्रण्णासाहब के पास पुनः प्रारम्भ 
हुई। गायन उत्तेजक मण्डली में ही प्रतिदिन शाम को दो घण्टे बैठकर अ्ररणासाहब 
मुझे शिक्षा देते रहे । मेरे पिताजी भी साथ रहा करते थे। इस प्रकार मेरा संगीत का 
अभ्यास नियमित रीति से अएणासाहब के पास होता रहा । अरुणासाहब सिखाने में बहुत 
प्रेम एवं शान्ति रखते । एकाध टुकड़ा राग का श्रथवा चीज का कोई मेरी समभ में 
आने में विलंब भी लगता तो बिल्कुल शान्ति के साथ मुझसे उसको बार-बार सुनते हुए 
दुहराते । संगीत अध्यापकों के लिये यह गुण बहुमूल्य है। छात्र के बेसुरे बेंताले होने पर 
हम लोग तुरन्त बिगड़ जाते हैं और भला-बुरा भी बोल जाते हैं। क्योंकि श्रपस्वर की चोट 
बड़ी बुरी होती है। आग का चटका-सा अ्रथवा गाली-सा लगब़ा है। सुननेवाला संतप्त 
हो जाता है। संगीत शिक्षकों को तो यह दिन-प्रतिदिन भुगतना पड़ता है। वरन्‌ अपनी 
संगीत स्फूर्ति भी खो बैठना पड़ता है । पर अण्णासाहब ने एक बार भी कभी मेरे प्रमादों 
पर असंतोष नहीं दिखाया | पिताजी अवश्य मुझ पर क्रोध करते । एकाध बार इसी बात 
पर, कि बिना मूल्य मिलती हुई शिक्षा पर विशेष ध्यान देना मेरा कर्तव्य था, सो न करके 
अरुणासाहब को व्यर्थ कष्ट दिया, मैंने घर पर लोटकर पिताजी के हाथ की मार भी 
खायी । पर अण्णासाहब सदा सागर की भाँति शान्‍्त चित्त रहकर ही सिखाते । मुझे 
लाइ-प्यार में बाबू कहते थे। मेरी संगीत मित्र मंडली में मेरा यही नाम प्रचलित है। 
स्‍्व० वाड़ीलाल जी, स्व० राजाभेया एवं ग्वालियर के संगीतज्ञ मुझे इसी नाम से पह- 
चानते थे । 

मेरी संगीत शिक्षा के साथ-साथ मेरा शिक्षण भी चलता रहा । पर प्रतिकूल आर्थिक 
परिस्तिवश शिक्षण में बाधा होने लगी। शिक्षण स्थगित रखने की आ्रापत्ति भी आ पड़ी । 
श्ररणासाहब ने ही सन्‌ १६१७ में मुक्के बड़ौदा सरकार से मासिक चालीस रुपये का विद्या- 
वेतन दिलवाकर इस आपत्ति से बचाया। अब मेरा सामान्य शिक्षण चलने लगा । 
भ्रएणासाहब स्वयम्‌ यह नहीं चाहते थे कि मैं निरा गवैया एक “बुआ बन के रहूँ । उनकी 
मेरे लिए यह अ्रभिलाषा थी कि मैं कम से कम बी० ए० तक शिक्षण पूरा करूँ ।  बड़ौदे 
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में ही रहकर श्रध्ययन करना यह आदेश मुझे वहाँ के सरकार एवम्‌ अ्रएणासाहब से 
मिला । उस समय स्व० उस्ताद फैयाज हुसेन खाँ साहब बड़ौदे में ही दरबार-गायक थे । 
अरणासाहब ने मुझको उन्हीं के पास भ्रपनी संगीत शिक्षा चालु रखने की श्राज्ञा दी। मैं 
उस्ताद के पास सीखता रहा । बड़ौदे में मैं पाँच वर्ष, सन्‌ १६१७ से १६९२२ तक रहा। 
अण्णासाहब हर तीन महीने बाद बड़ौदा सरकार के संगीत विद्यालय के निरीक्षण के 
लिये बड़ौदे आया करते थे। उस समय मुभको बुलाकर मेरी संगीत प्रगति की पूछताछ, 
जाँच-पंड़ताल अ्रवश्य॑ करते एवं मुझे उपयुक्त सूचनाएँ भी देते रहते । कुछ राग एवमु चीजें 
भी सिखा जाते। इस प्रकार उनके पास भी मेरी संगीत शिक्षा चालु रही। सन्‌ १६२२ 
में जब हम लोग बड़ौदा छोड़कर बंबई चले आये, तब फिर मैं अरएणासाहब के पास जाता 
रहा । सन्‌ १६२६ में बंबई विश्वविद्यालय की बी० ए० परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और 
ग्रागे एम० ए० अ्रथवा एल० एल० बी० पढ़ने का विचार कर ही रहा था कि लखनऊ 
में “मैरिस म्यूजिक कालेज” खुला और तुरन्त भ्रएणासाहब ने मुझको वहाँ बुलवा लिया । 
अस्तु यह वैयक्तिक वृत्तान्त यहीं समाप्त कर मूल विषय की श्रोर लौटता हूँ । 

हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के प्रथम भाग छपकर प्रकाशित होते के पश्चात्‌ एक 
स्व॒रचित स्वर-मालिका गायन उत्तेजक मंडली के द्वारा एवम्‌ एक लक्षणगीत-संग्रह माला- 
कल्याण (यमन) थाट, बिलावल थाट तथा खमाज थाट के रागों का छपवा कर प्रकाशित 
किया । 

अण्णासाहब वकालत की परीक्षा पास करके वकालत करने लगे तब वे एक बड़ी 
जायदाद के ट्रस्टी का भी काये करते थे। बंबई के सुप्रसिद्ध वकील शान्ताराम नारायण पाट- 
कर बड़े धनी थे। उनके कई मकान बंबई, मलाड इत्यादि में थे। उनके कोई 
पुत्रन था, केवल दो कन्याएँ थीं। जिनके विवाह हो चुके थे । पर उन पुत्रियों में से 
एक का अपने पिता के जीवनकाल में ही देहाल्त हो चुका था। बची हुई पुत्री 
श्रीमती धाकली बाई सीताराम सुकथनकर नामक एक इंजीनियर साहब को ब्याही थी । 
धाकली बाई के दो पुत्र एवम्‌ तीन कन्याएँ थीं । पर पिता के जीवनकाल में. ही धाकली 
बाई के पति का देहान्त हो गया था | पाटकर साहब ने अरुणासाहब को श्रपनी जायदाद 
का ट्रस्टी बनाया और अ्रपने ही यहाँ उनके रहने का प्रबन्ध किया । तब से श्रएणासाहब 
आमरण वहीं रहे । इनकी रहने की कोठी. वालुकेश्वर ही के रास्ते पर पास ही थी । 
श्रीमती धाकली बाई को संगीत का शौक था और स्वयम्‌ तथा उनकी संतान अरुणा- 
साहब के संगीत शोधन कार्य में बहुत रस लेते । श्रएणासाहब की संगीत श्रनुसंधान यात्राश्रों 
में सुकथनकर कुठुंब उनके साथ अवश्य रहता । श्रएणासाहब की संगीत विषयक यात्रा श्रीमती 
धाकली बाई की तीर्थ यात्रा, और बच्चों का देशपर्यटन आदि साधने के हेतु सभी ने मिलकर 
एक साथ कीं । रुपंये-पैसों की तो कमी थी नहीं । श्रतएव ये यात्राएँ पर्याप्त सफल हुईं । 
सुकथनकर कुदुंब अरुणासाहब को बहुत मानता था। विशेषतया धाकली बाई के हितीय पुत्र 
श्री भालचंद्र सीताराम सुकथनकर ने अ्रएणासाहब की सेवा उनके श्रन्तकाल तक की 
और उनके देहान्त के पश्चात्‌ भी श्पने धंधे-रोजगार (वे सालिसिटर थे) के काये 
को सम्हालते हुए अरुणासाहब का संगीत कारये झागे बढ़ाते रहे । दुर्देववश श्रएणासाहब के 
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पश्चात्‌ चार ही वर्ष बारउनका भी देहान्त हो गय। । श्रएणासाहब की सभी संगीत यात्राओ्रों 
में एवंम्‌ बड़ौदा, दिल्ली, बनारस श्रौर लखनऊ में हुई भ्रखिल भारतीय संगीत परिषद्‌ में, 
जो श्रएणासाहब ही की देखभाल में हुई थी, भालचन्द्र राव उनके साथ उपस्थित थे । 

अर्णासाहब की ये सब पुस्तकें छप ही रही थीं कि अन्य कुछ संगीत-विद्वानों ने 
भारतीय संगीत स्वर-सप्तक पर शोब कार्य आरम्म किया। इन विद्वानों का उद्देश्य 
यह था कि पाश्चात्य संगीत पंडितों के समभाये हुए ध्वनिशास्त्र के सिद्धांत हमारे 
प्राचीन ग्रंथों की उक्तियों से भी सिद्ध हो सकते हैं तथा इन्हीं सिद्धांतों द्वारा 
प्राचीन तथा अर्वाचीन स्वर सप्तक सिद्ध किये जा सकते हैं। इन सज्जनों ने अपने विचार 
समाचार पत्रों में प्रकाशित किए। इन विचारों के कारणा, जिन्हें ग्रंथों का कोई 
आ्राधार तो था नहीं, लोगों को दिशाभश्रम न हो; इस हेतु अएणासाहब ने समाचारपत्रों 
में प्रकाशित विचारों पर समालोचना करना आवश्यक समझा । और हिंदुस्तानी संगीत 
पद्धति के दूसरे भाग में इन्हीं विद्वानों के विचारों पर लगभग प्रथम १३४५ पृष्ठों में 
चर्चा भी की । उसके पश्चात्‌ भैरव-थाट के सब रागों को एक-एक लेकर ग्रन्थोक्तियों सहित 
इतिहास समभाते हुए उनका वर्णन उनके प्रचलित स्वरूपों के अनुसार किया। इसी 
ग्रन्थमालिका के प्रथम भाग में संगीत के कुछ मौलिक सिद्धांत समभाकर उसके पश्चात्‌ 
कल्याण (यमन), बिलावल तथा खमाज थाटों के रागों का विस्तार पूर्वक वर्णान 
किया । दूसरे भाग के पश्चात्‌ ही तीसरा भाग भी छप कर प्रकाशित हुआ । इसमें पूर्वी 
तथा मारवा थाट के रागों की चर्चा है। स्थान-स्थान पर संदर्भ को नष्ट न करते हुए 
जहाँ मौका मिला, अपनी संगीत संशोधन यात्राओं में झ्राये हुए विनोदात्मक-प्रसंगों का 
वर्णान करते हुए अएणासाहब ने इन राग-चर्चाओों को पर्याप्त मनोरंजक बनाया है । 

इसके पश्चात्‌ की महत्वंपूर्ण घंटना थी बड़ौदा में सनु १६९१६ में तत्कालीन बड़ौदा 
नरेश के प्रोत्साहन से बुलाई गई पहली अखिल भारतीय संगीत परिषद्‌ । यह परिषद्‌ 
दो महान व्यक्तियों की चर्चा तथा सहकार्य का फल थी। एक अरणासाहब एवं दूसरे 
तत्कालीन बड़ौदा नरेश हिज़ हाईनेस सर सयाजीराव महाराज । विद्या एवं कला के 
एक महान पुरस्कर्ता के रूप में इन महाराज का नाम सर्वश्रृत है ही। जहाँ तक मेरा 
विचार है सब से पुराना संगीत विद्यालय बड़ौदा में ही था। मौलाँबक्ष घिस्से खाँ नाम 
के एक प्रख्यात गायक एवं संगीत अश्रध्यापक इस विद्यालय को चलाते थे । इन खाँ साहब 
की स्वरलिपिबद्ध गीतों की पाठ्यपुस्तकें भ्रब भी पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं । प्रो० 
मौलाबक्ष खाँ स्वयं एक महान्‌ परिश्रमी तथा कर्मठ पुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन काल 
में विद्यालय अच्छा चलाया । बड़ौदा सरकार से द्रव्य सहायता पाते-पाते अन्त में वह 
पूर्णतया बड़ौदा का सरकारी संगीतविद्यालय बन गया पर मौलाबक्ष खाँ के पश्चात्‌ विद्यालय 
अवनत होने लगा और सनु १६१४-१४ में ऐसी गिरी हुई अवस्था उसकी थी कि श्रीमम्त 
महाराज को उस विद्यालय के पुनरुंद्धारार्थ उपाय खोजने की श्रावश्यकता प्रतीत हुई । 

अरणासाहब का नाम उस समय सर्वत्र प्रख्यात था । उनकी तीन-चार पुस्तकें, श्री- 
मल्लक्ष्यसंगीत-हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के प्रथम तीन भाग, स्वरमालिका, लक्षणगीत-संग्रह 
इत्यादि प्रकाशित हो चकी थीं । उनको गायकवर्ग में, संगीत प्रेमी लोगों में व संगीत क्षेत्र 
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में एक श्रधिकारी पुरुष का स्थान प्राप्त था उस समय बड़ौदा में एक भारतीय ईस।इ सज्जन 
श्री सैम्युएल जोशी नाम. के बड़ौदा कालेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे | श्रीमती धाकलीबाई के 
ज्येष्ठ पुत्र डा० विष्णु सीताराम सुकथनकर उर्फ ग्रुलाबराव का ्ौर सैम्युएल जोशी का 
श्रच्छा स्नेह संबंध था। गुलाबराव जर्मनी में कई वर्ष रहकर संस्कृत में वहाँ से 
डाक्टरे की उपाधि प्राप्त कर' के इसी समय भारत लौटकर आये थे और पूने की 
“डाक्टर भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट” के प्रधान अधिकारी के पद पर कार्य करते 
थे। अणुणास।हब का संगीत कार्य तो इन को विदित ही था। इन्हीं के द्वारा सैम्युएल 
जोशी को अर्णासाहब एवं उनके कार्य का परिचय मिला। सैम्थुएल जोशी बड़े 
प्रभावशाली पुरुष थे। श्रीमानु सरकार सयाजीराव महाराज इनकों बहुत मानते थे। 
बड़ौदा के संगीत विद्यालय के विषय में जत्र महाराज को चिंता उत्पन्न हुई तो वे 
ऐसे किसी संगीत विद्वान्‌ की तलाश में लगे क् जो विद्यालय के सुधार के संबंध में उपयुक्त 
सूचनायें दे सके । श्रएणासाहब का नाम महाराज ने सुना ही था। जोशी जी के साथ 
वार्तालाप करते समय अरणासाहव का भी नाम श्राया | जोशीजी ने अरुणासाहब के 
काये, जो वे केवल संगीतप्रेम के ही कारण निःस्वार्थ भाव से कर रहे थे, उसमें उनके 
द्वारा की हुई प्रगति, उनके प्रकाशन इत्यादि के ,आ्राअन्त वृत्तान्त महाराज को बताए। 
महाराज ने अण्णासाहब को बड़ौदा आकर संगीत विद्यालय की जाँच-पड़ताल करके 
उसको रास्ते पर लाने के लिये सुझाव देने के हेतु आग्रह करते हुए एक पत्र लिखवाया । 
अणएणासाहब तो संगीत संबंधी किसी भी कार्य के लिये सदा तत्पर ही रहते थे, बड़ौदा 
चले गये । 
महाराज के साथ संगीत पर बहुत बातचीत हुई | बड़ौदा के संगीत विद्यालय 
के पुनर्गठन के संबन्ध में चर्चा करते हुए महाराज ने सर्वप्रथम महत्वपूर्ण “स्वरलिपि 
का प्रश्न उठाया। चर्चा इस प्रकार हुई : 
महाराज--क्यों पंडित जी, सामुदायिक संगीत शिक्षा के लिये शास्त्रोक्त रीति से 
लिखी हुई पाठ्यपुस्तकों की एवं उन प्रुंस्तकों के लिये स्वरलिपि प्रणाली 
की, जो सीधी, सरल .एवं स्पष्ट हो, श्रत्यन्त आवश्यकता है, यह बात 
श्रापको जँचती होगी ? 
अण्णासाहब--प्रवश्य, सरकार, यह बात मैं मानता हुँ । पर प्रश्न यह है कि पाठ्य- 
पुस्तकों में स्व॒रलिपि द्वारा लिखा क्‍या जायगा ? 
महाराज--(विस्मित होकर ) क्‍यों ? लिखा क्‍यों नहीं जायगा ? ये ही आपकी राग- 
रागिणियाँ, उनके बरतने के नियम, स्वरविस्तार, उनकी चीजें ? कया ये 
नहीं लिखी जा सकतीं ? 
अण्णासाहब--स रकार, लिखी तो जा सकती हैं, पर जो कुछ लिखा जायगा उसको 
गायक-वादक एवं संगीत विद्वानों से सर्वमान्‍्यता प्राप्त करायी जाय तब 
वे चलायी जा सकती हैं । 
सहाराज-- (आश्चयंचकित होकर) अरे ? क्‍या हमारे संगीत के, राग-रागिणियों 
के, रागदारी गीत प्रबन्धों के सर्वमान्य एवं निश्चित रूप नहीं है ? 
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अण्णासाहब--महा राज, कुछ मोटी-मोटी बातों में तो कोई मतभेद नहीं है । पर बहुत- 
सी ऐसी बातें हमारे संगीत में हैं जिनके संबंध में भ्रनेक गायकों में, घरानों 
में मतभेद है।इन मतभेदों में कोई तात्विक तथ्य नहीं है। गायक 
गुणीजन यदि एक साथ मिलकर उन पर चर्चा कर के किसी निर्णय पर 
आवें तो ये सब मतभेद मिटाए जा सकते हैं । 
महाराज--श्रच्छा, मैं समझ गया । फिर आपका क्‍या विचार है ? गायक-वादक, 
गुणीजन तथा संगीत विद्वानों को बुलाया जाय ? 
अण्णासाहब-- ( नम्रतापूर्वंक, धीरे से) यदि यह बात सरकार को स्वीकार हो तो इससे 
श्रे यस्कर और क्या हो सकता है । 
बस, इतना कहना था कि महाराज ने श्रएणासाहब को एक अ्रखिल भारतीय संगीत 
परिषद्‌ की योजना लिखकर सरकार को भेजने के लिये झ्ाम्नह किया । फलतः सन्‌ १६१६ 
के मार्च में पहिली अखिल भारतीय संगीत परिषद्‌ बड़ौदा में वहाँ की सरकार के संयोजन 
में हुई। इस परिषद्‌ में समस्त भारत के गायक-वादक, गुणीजन एवं संगीत विद्वान, 
हिंदुस्तानी एवम्‌ दाक्षिणात्य-दोनों प्रणालियों के पधारे थे और वहाँ बहुत विषयों पर चर्चा 
हुई, निबंध पढ़े गये, विचारे विनिमय हुआ । यह सचमुच एक परिषद्‌ थी। इस प्रकार 
संगीत परिषदों की प्रथा प्रारम्भ हो गई जो श्राजतक प्रचलित है। यह बात अवश्य है कि 
अणणासाहब के पश्चात्‌ जो संगीत परिषदें समय-समय पर विभिन्न-स्थानों पर होंती रहीं बे 
सब निरी लोकरंजनार्थ, संगीत जलसों के रूप में हुईं। शास्त्रचर्चा कां कुछ भी अंश 
उनमें न रहा | नृत्य का भी खेल इन परिषदों में अ्रत्यधिक परिमाण में होता रहा। 
वरन्‌ जिस संगीत परिषद्‌ में सुन्दर बालिकाएँ, मनोहर वेशभूषा में रंग-मंच पर आकर न 
नाचें, उस परिषद्‌ को ईश्वर ही बचावे, ऐसी परिस्थिति श्रा गई थी । परन्तु इन परिषदों 
द्वारा उच्च, मध्यम तथा निम्न श्रेणी के जनसमाज को संगीत एवं नृत्य की सुन्दरता 
का पर्याप्त परिचय हुआ और अब लगभग हरएक कट॒म्ब के बालक-बालिकाएँ इन कलाश्ों 
को सीखने का भरसक प्रयत्न करने लगे हैं । 
अरणासाहब के बताये हुए मार्ग पर पुन: यदि संगीत परिषदें होना आरंभ हो जाएँ तो 
संगीत विषयक बहुत-सी बातें निश्चित एवं स्वंमान्य होकर सब भगड़े मिट जायेंगे । परिषदों 
की यह कल्पना हमारे संगीत में अ्रएणासाहब की ही देन है । उनके समक्ष उनके नेतृत्व 
में बड़ौदा की परिषद्‌ के पश्चात्‌ और परिषदें एक सन्‌ १६१२ में दिल्ली में, एक सन्‌ 
१६२० में बनारस में तथा दो लखनऊ में सन्‌ १६२४ तथा सन्‌ १६२५ में हुई थीं। इन 
सब में शास्त्रचर्चा अनिवार्य रूप से हुई थी । 
लगभग सन्‌ १६१० में प्राचीन संगीत ग्रन्थों के शुद्ध स्वर सप्तक तथा उसी के 
आधार पर आजकल के प्रचलित रागों के स्वरस्थानों पर तत्कालीन कछ संगीत विद्वानों 
के विचार तथा सिद्धांत समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए थे | और उन पर श्ररणासाहब 
ने विस्तृत समालोचना हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के द्वितीय भाग में की थी, इसका उल्लेख 
ऊपर हो ही चुका है। इन विद्वज्जनों को अरुणासाहब ने निमंत्रर देकर बड़ौदा की 
संगीत परिषद्‌ में अपने विचार रखने क्री प्रार्थना की । भ्रतएव यह चर्चा पुनः बड़ौदा की 
४ 
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परिषद्‌ में उठायी गई। मुख्य वाद ग्रंथों के शुद्ध ऋषभ तथा शुद्ध घैवत पर था। प्रति 
सेकण्ड २४० स्फुरणों के वेग का षड्ज गृहीत कर के उसके अनुसार ग्रंथों का शुद्ध ऋषभ 
२६६३ स्फुरण (प्रति सेकण्डं) का होता है और यही ऋषभ प्रचलित काफी-मेल-प्रंथों के 
शुद्ध-स्वर-सप्तक का होना चाहिये। इसी मेल का घैवत, उसी षड्जः के अनुसार प्रति 
सेकण्ड ४०० स्फुरणों का होना चाहिए । यह सिद्धांत उन विद्वानों ने परिषद्‌ के आगे रखा । 
बहुत लोगों ने इस सिद्धांत का विरोध किया । भ्रन्त में प्रचलित काफी में ऋषभ के स्वर- 
स्थान को गवाकर सुता जाय इस निर्णय पर पहुँचे और किसी गायक से, जिसे अन्य सभी 
गायक लोग मानते हों, सुनाने की प्रार्थना की जाय, यह प्रस्ताव पास हुआ्ला । सब गायकों ने 
उदयपुर के जाकिरुद्दीन खाँ साहब को चुन लिया | संगीत विद्वानों ने एक श्र्‌ तिहा्मोनियम 
भी साथ लाया हुआ था । जाकिरुद्दीन खाँ साहब ने प्रथम काफी के आरोहावरोह एक-एक 
स्वर पर ठहरते हुए गाए। तत्पश्चात्‌ ऋषभ पर आकर उसको देर तक गाते रहे । हार्मोनियम 
पर २६६३ का ऋषभ बजाकर देखा गया तो वह खाँ साहब के गाए हुए ऋषभ से कहीं 
नीचे था। खाँ साहब का ऋषभ हार्मोनियम के २७० स्फुरण वेग (प्रति सेकण्ड) के 
ऋषभ के साथ ठीक मिला । इस प्रकार प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा प्रचलित काफी का ऋषभ 
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सा २०७५ 5 सिद्ध हुआ । इसी प्रकार घैवत भी गाया गया और वह्‌ भी ४०० के 


घेवत से जो कि विद्वानों का इष्ट था बहुत ऊँचा सुनाई दिया । इस चर्चा का वृत्तांत बड़ौदा 
की अखिल भारतीय संगीत परिषद्‌ की रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ ही है। दक्षिण के 
अब्राहम पंडित ने भी विद्वानों के मत का खंडन किया और अपनी दो पुत्रियों से २२-२२ 
श्रतियाँ जो उन्होंने अपने मत से निश्चित कर रखी थीं, गवाकर सुनवायीं । श्र्‌ ति-हा्मों- 
नियम की श्र्‌ तियों से ये श्र्‌तियाँ मिलीं नहीं। भारतीय श्र्‌ ति-स्वर चर्चा पर इनकी एक 
बड़ी पुस्तक अंग्रेजी में लिखी हुई प्रकाशित है । 

यह श्र्‌ति-स्वर वाद तथा ग्रंथों के शुद्ध स्व॒रसप्तक की चर्चा अभी भी समाप्त नहीं 
हुई है। आज भी हमारे संगीत के विद्वान शोधन में लगे हुए हैं । स्वयं अण्णासाहब के 
विचार इस विषय में क्या थे, अब इस स्थान पर बताना, उचित होगा । 

प्राचीन ग्रंथों में से संगीतपारिजात ही एक ऐसा ग्रंथ था कि जिसमें ग्रंथकार ने 
अति स्पष्ट रूंप से शुद्धविक्त स्वर वीणा के तार पर, तार की लम्बाई के विभागों द्वारा 
बताये थे। दाक्षिणात्य संगीत प्रणाली के कुछ ग्रन्थ विशेषतया रागविबोध सदृश्य उंपलब्ध 
थे। उनकी स्वरों की परिभाषा भी उत्तर भारतीय संगीत के स्वरों की परिभाषा से भिन्न 
थी । भ्रतएव हमारे यहाँ के संगीत-विद्वान्‌ वहाँ के ग्रन्थों पर दृष्टिपात भी नहीं करते थे । 
वहाँ की परिभाषा में भेरव , भैरवी, जैसे रागों में शुद्ध ऋषभ, धैवत बताये हुए हैं । कोमल 
तीब्रादि संज्ञाओं का नाम निशान भी नहीं है । फलतः हमारे विद्वानों ने उनको अलग ही रखा 
हो तो कोई श्राश्चर्य नहीं । पर भ्रएणासाहब ही एक थे जिन्होंने दक्षिण की यात्रा कर के 
दाक्षिणात्य संगीत प्रणाली का शुद्धमेल तथा उस प्रणाली की परिभाषा सम कर उसके 
शुद्ध-विक्रृत स्वर हमारी उत्तर भारतीय प्रणाली में कौन-से स्वर होंगे, इस बात का स्पष्टी- 
करण किया । हमारी उत्तर-भारतीय संगीत प्रणाली का मुख्य वाद्य बीन एवं दाक्षिणात्य 
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संगीत प्रणाली की सरस्वती वीणा पर पर्दों की श्रवस्था. बिलकुल एक-सी थी। अतएव 
हमारे यहाँ शुद्ध-विक्त मिलकर बारह स्वर प्रचार में थे । वे ही बारह स्वर दाक्षिणात्य 
प्रणाली में भिन्न परिभाषा में होने चाहिये यह बात स्पष्ट दिखाई देती थी । और इसी बात 
पर निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिये अ्ररुणासाहब ने दक्षिण की यात्रा की और 
उन्होंने ही सर्वप्रथम दाक्षिण्ात्य एवं उत्तर-भारतीय-संगीत का आपसी साम्य तथा उनके 
भेद समझाए। साथ-साथ रामामात्य का स्वरमेल-कला निधि, व्यंकटमखी की चतुर्देष्डि- 
प्रकाशिका, रागलक्षण आदि प्रंचलित दाक्षिणात्य संगीत प्रणाली के आधारग्रंथ संपादन कर 
के प्रकाशित किए। मध्यकालीन ग्रन्थों के अनुसार उत्तर भारतीय संगीत प्रणाली का 
शुद्धस्तरर मेल लगभग काफी मेल एवं दाक्षिणात्य प्रणाली का मुखारी, जो बाद में कनकांगी 
- कहलाया, शुद्ध स्वरसप्तक सिद्ध हुए । 

पर उत्तरभारतीय संगीत के प्रत्यक्ष प्रचार में बिलावल सप्तक के ही स्वर, 
संगीत की प्राथमिक शिक्षा में सिखाए जाते हैं और यह प्रचार कम से कम दो ढाई सौ 
वर्षों से चलता आा रहा है । बिलावल सप्तक में लगने वाले स्वरों को ऊँचा नीचा कर के 
तीव्र, कोमल ये विशेषण लगाए जाते हैं । भ्रतएव बिलावल के ही स्वरों को शुद्ध स्वर 
कहा जाता है। वास्तव में तीव्र कोमल आदि विशेषण केवल स्वरों की ऊंची-नीची श्रवस्था 
के सूचक हैं। षडज तथा पंचम तो अचल स्वर ही हैं। ऋषम, गांधार, मध्यम, घैवत 
तथा निषाद प्रत्येक की दो-दो अ्रवस्थाएँ मुख्यतः मानी जाती हैं। श्रर्थात्‌ एक नीची 
तथा दूसरी ऊँची । बिलावल के सप्तक में चल. स्वरों में से केवल एक मध्यम के अतिरिक्त 
शेष सब स्वर अपनी-अपनी ऊँची श्रवस्था में होते हैं। अ्रतणव ये तीत्र री, तीक्र ग, तीत्र 
ध एवं तीत्र नि कहलाते हैं । इसी सप्तक में मध्यम अ्रपनी नीची अवस्था में होता है । 
उसको कोमल मध्यम भी कहते हैं। प्राचीन ग्रंथ भरत नाट्यशास्त्र, रत्नाकर श्रादि के 
अनुसार स्वरों की शुद्ध श्रवस्था उनकी अपनी-अ्रपनी श्रन्तिम (उच्चतम). श्रुति पर बतायी 
गई है । पर ये श्रवस्थाएँ तो श्र्‌ति व्यवस्था की दृष्टि से हुईं । €वरों की विक्ृतियाँ र॒त्नाकर 
में दो प्रकारों से समकायी गयी हैं। एक जबकि स्वर अपनी नियत श्र्‌ति छोड़कर नीचे 
अपनी पिछली श्र्‌ति पर हटता है भ्रथवा उनपर अगले स्वर की श्र्‌ तियाँ ग्रहण करता हुआ 
ऊपर बढ़ता है। दूसरे प्रकार से स्वर अपनी नियत श्र्‌ति पर स्थित रहते हुए भी केवल 
पड़ोस के स्वर के चढ़ने उतरने के परिणाम स्वरूप ध्वन्यन्तर बढ़ने-घटने के कारण 
विकृृत कहलाता है । भरतमुनि ने तो दो विकृत बताये हैं । श्रर्थात्‌ श्रन्तर .गांधार तथा 
काकली निषाद जो क्रमशः मध्यम तथा षड्ज की दो-दो श्र तियाँ ग्रहण कर के विक्ृत हो 
जाते हैं । मध्यमग्राम में पंचम, षड्ज ग्राम के पंचम से एक श्र्‌ति नीचे हटता है । उसको 
एक और विक्ृत समझा जा सकता था । पर स्वयं भरत कहीं उसको विक्वृत स्वर नहीं कहते । 
संगीत रत्नाकर में अ्रवश्य चंढ़ते-उतरते हुए तथा दो स्वरों के बीच का ध्वन्यन्तर 
बढ़ने पर स्वरों का विकृत पाना बताया गया है । पर यह सब बातें श्रूति की परिभाषा में 
समभाई हुई हैं । संगीतपारिजात में श्रवश्य वीणा के तार पर उसके विभागों द्वारा शुद्ध 
विक्ृृत स्वर बताए हैं जिससे उसका शुद्ध स्वरमेल प्रचलित काफी का सप्तक सिद्ध होता 
है। भ्रहोबल ने बीणा के तार पर श्रपने शुद्ध-विकृत स्वरों की स्थापना समभाते समय 
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यह एक श्रावश्यक प्रतिबन्ध लगाया है कि “षडज-पंचम-भावेन षड्ज ज्ञेया: स्वरा बुधैः” 
अर्थात्‌ “मेरे षड्ज ग्राम में (शुद्ध स्वर सप्तक में) षडज-पंचम भाव में (पूर्वांग तथा उत्तरांग 
के स्वर आपस में षडज-पंचम भाव में) समझना चाहिए। अतएव सा से प जिस 
अनुपात में ऊंचा होगा उसी अनुपात में री से ध, गसे नि तथा म से सां ऊँचा होगा । 
प ३ घ नि सा रे 
सा | २ अतएवं सै? ग तथा प्नयेसब<२ के बराबर होंगे ।” 

इस प्रतिबन्ध को लक्ष्य में रखकर यह स्वर स्थापना करनी है। इस विषय पर लिखे हुए 
अहोबल के श्लोकों में एकाध स्थान पर संदिग्धता है। ऋषभ का स्थान समभाते हुए वे 
कहते हैं “सपयो: पूर्व भागे च स्थापनीयो5थ रि-स्वर:” । सा तथा प के बीच के स्थलान्तर 
के पूर्व॑ तथा उत्तर के दो विभाग हुए अब पूर्व भाग में कहाँ, यह समस्या आरा जाती है ? 
पर इसका उत्तर “षडज-पंचम-भावेन इत्यादि उक्ति से वे पहले ही दे चुके हैं । इनमें 
से पूर्व भाग के श्रन्दर षड्ज-पंचम-भाव को न तोड़ते हुए ऋषभ का स्थान होगा। षड्ज 
से पंचम, पंचम से षडज-पंचम-भाव से मिलता हुआ तार सप्तक के ऋषभ को ही मध्य 
स्थान भ्रर्थात्‌ ६ में नीचे लाकर जो ऋषभ मिलेगा वही अ्रहोबल का शुद्ध ऋषभ होगा । 
इसी से षडज-पंचम-भाव से मिलता हुआ्ना घैवत श्रहोबल का शुद्ध घैवत होगा । शेष सब 
शुद्ध स्वरों के संबंध में कोई संदिग्धता नहीं है। ये सब स्वर प्रचलित काफी मेल के, 
२४०, २७०, रे८5, ३२२०, ३६०, ४०५ तथा ४३२ प्रति सेकण्ड स्फ्रणों के हैं। ये 
ही स्वर वीणा के तार पर घुरच तथा आड़ के बीच में इस प्रकार होंगे :-- 

सा:१ (घुरच से श्राड तक पूरा तार), री 5 ई, ग८६ईं, मैं, प ८ ७७ 

धर ईऊँ तथा नि>ई 

ऊपर बताया ही गया है कि संगीत-पारिजात तथा उसके समकालीन ग्रन्थों का 
अर्थात्‌ लोचन की रागतरंगिणी, हृदयनारायरा देव का हृदय कौतुक तथा हृदय-प्रकाश, 
श्रीनिवास का रागतत्वविबोध इत्यादि उत्तर भारतीय संगीत प्रणाली, शुद्धस्वरमेल, 
आजकल के काफी का था । 

इसी सप्तक के निषाद को षड्ज मानकर यही सप्तक निसेनि तक अर्थात्‌ नि 
सा रीगमप धनिइन्हीं को क्रशः सारी ग म' प्‌ ध ति सां नाम देकर 
गाने पर बिलावल (झ्राजकल का शुद्धस्वर सप्तक) मिलता है। इसी निषाद को षड्ज 
की प्रथम श्रृति मानकर एवं उसी पर षड्ज स्थापित कर के “चतुश्चतुश्च॒तुश्चैव' इत्यादि 
स्वरान्तरों के नियम के अनुसार अश्ररए्णासाहब ने निम्नलिखित व्यवस्था श्र्‌ तियों की 
परिभाषा में बतायी । यथा :-- 


१२ ३ ४, ५ ६ ७, ५ ६, १० ११५ १२ १३, १४ १५४५ १६ १७, १८ 
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प्रत्येक शास्त्रकार श्रपने-प्रपने समय के ही संगीत का वर्णान करता है। श्राधि- 
भौतिक तत्वों की. भाँति त्रिकालबाधित नियम संगीत जैसी एक मानव निर्मित कला 
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में नहीं होते हैं और न. है हो' सकते हैं। संगीत परिवर्तनशील है। देशकालानुसार 
उसकी रूढ़ियाँ बदलती रहती हैं । भरत मुनि के समय का संगीत मतंग के समय परि- 
वर्तित होकर उसमें राग-गायन का उदय हुआ । मतंग के समय के संगीत में भी भागे 
चलकर परिवर्तन हुआ । शाज्भ देव ने अपने समय का संगीत समभाते हुए “मार्ग” संगीत 
के नाम से पूव प्रसिद्ध रागों का जो उसके समय प्रचार से गिर चुके थे, उल्लेख किया 
ही है। भरत के केवल दो विक्ृत स्वर श्रंतर गांधार तथा काकली निषाद थे | शाज् देव 
के समय बारह विक्ृत स्वर प्रचार में श्रा गये थे । भरत का षड्ज श्रपने स्थान से हटता नहीं 
था। शाज्भ देव के पड्ज तथा पंचम दोनों विक्ृत हो सकते थे; श्रपने-अपने स्थान से नीचे 
हट सकते थे। शाज्भ देव के पश्चात्‌ और भी परिवर्तन हुप्ना । ग्राम मुच्छेना जाति की 
प्रणाली मिट गयी। षड्ज तथा पंचम पुनश्च श्रचल हो गये। नयी रूढ़ि के अनुसार 
नये शास्त्र नियम बने । उन नियमों को समभाने वाले ग्रन्थ भी लिखे गये। 
आज के संगीत का शास्त्र अण्णासाहब ने लिखा। श्राज का संगीत भरत शाज्धदेव का 
नहीं है, न अहोबल का ही है। उनके शास्त्र में भरत के नाट्यशास्त्र की प्रणाली से 
भिन्नता हो भश्रौर यदि वह दोष ही माना जाए तो वर्तमान रूढ़िका दोष है, शास्त्र- 
कार का नहीं । 

अरुणा साहब का मुख्य उद्देश्य उनके समय का प्रचलित संगीत (लक्ष्य संगीत) 
जनता को स्पष्ट रूप से सरल एवं स्पष्ट रीति से समभाना था। भरत मुनि का षड्ज ग्राम 
किन-किन स्वरों का था, इस चर्चा में पड़कर मुख्य उद्देश्य को श्रलग रखना उन्होंने योग्य 
नहीं समझा और उस चर्चा से तादुश विशेष लाभ न होगा, यह उनकी मान्यता थी । प्राचीन 
ग्रन्थों की उक्तियों का स्पष्टीकरण अधिकतर उनके समय के संगीत के प्रत्यक्ष प्रचार पर, 
क्रिया पर निर्भर है। वहाँ निरी तकंबुद्धि सफल न होगी यह उनका मत था। हरिदास 
एवं तानसेन के--जो अपेक्षाकृत बहुत अर्वाचीन थे--समय के संगीत का भी पता लगाना 
कठिन है तब भरत और शाज्भ देव के समय के संगीत का साक्षात्कार करना असंभव-सा 
है । स्वयंम्‌ 'श्र्‌ति” की ही परिभाषा--जिसपर षड्ज ग्राम तथा मुध्यम प्राम की सिद्धि निर्भर 
है--इन दो ग्रामों के पंचमों पर निर्भर है। ये दोनों ग्राम उस समय प्रचलित थे। उनके 
पंचम लोगों के कानों में स्पष्ट थे। भ्रतएव इन पंचमों का ध्वन्यन्तर जिसको भरत मुनि ने 
श्रूति का परिमाण बताया है उस समय के गायक-वादक निकाल सकते थे । संगीतरत्नाकर 
की टीका में सिहभूपाल इस विषय पर विचार करते हुए एक स्थान पर मतंग की एक 
उक्ति उद्ध त करते हैं, जो इस प्रकार है : . 

“ननु श्र्‌तेः किम्‌ प्रमाणमु (मानम्‌ु) ? उच्यते । पंचमस्तावद्‌ ग्रामद्रयस्थो 
लोके प्रसिद्ध: । तस्थोत्कर्षणापकर्षणाभ्याम्‌ मार्दवादायतत्वाद्वा यदन्तरम्‌ तत्प्माणश्र्‌ तिरिति? । 
मतंग भरत के ही पश्चात्‌ हुए । इनका ग्रन्थ बृहद्देशी नाम का है जिसमें उन्होंने रागों की 
विस्तृत चर्चा की है जो भरत ने नहीं की थी। श्र्‌ूतियों पर चर्चा करते हुए मतंग प्रथम 
प्रश्न यह उठातें हैं--““भला, श्र्‌ति का परिमाण क्या है ?” श्रौर उसके उत्तर में कहते हैं-- 
षड्जग्राम तथा मध्यमग्राम के पंचम तो सब लोगों के परिचित ही हैं। उन्हीं की उच्च- 
नीचता में जो ध्वन्यन्तर प्राप्त होता है वही श्र्‌ति का परिमाण है । उस समय के वीणाबिद्‌ 


३० भातखण्ड स्मृति ग्रन्थ 


अपनी वीणा षड्जग्राम में तथा मध्यम ग्राम में केवल अपने कान से सुनकर मिला सकतें 
होंगे । जैसे आज भी किसी भी थाट में हमारे सितारिये श्रपना सितार मिला लेते हैं । 
ग्रतएव उस समय के लोगों को भरत की श्र्‌ ति परिमाण निकालने में कठिनाई न होती होगी । 
पर आज वह षड्जग्राम तथा मध्यमग्राम दोनों प्रचार में नहीं हैं और इसी कारण श्र्‌ति 
परिमाण भी निकालना श्रसंभव हो गया है । 

आजकल हमारे कुछ संगीत-विद्वान्‌ भरत के षड्जग्राम का शोध स्वर-संवाद सिद्धान्तों 
द्वारा करने का प्रयत्त कर रहे हैं । पर भरत ने तो अपने स्वर संवाद “श्रृति” की ही 
परिभाषा में समभाए हैं | हम लोग श्रपनी श्रवण-क्रुशाग्रता द्वारा स्वर-संवाद परख लेंगे 
और ये ही संवाद भरत को श्रभिप्रेत होंगे, ऐसा हम प्रतिपादन करेंगे । क्योंकि मानव के 
कान वैज्ञानिक यंत्रों की भाँति श्रच्रुक और सक्षम हैं, उसी प्रकार वे भरतमुंनि की भाँति 
उतने ही श्रवरा-कुशाग्र हैं, ऐसा हम मानते हैं। भ्रतः इन सबके फलस्वरूप हम लोगों के 
अपने इच्छित स्थानों पर भरतोक्त स्वर मिल जायेंगे। और फिर क्‍या है ? भरतमुनि का 
षड्जग्राम हम लोग हथिया लेंगे । सौभाग्य से पाश्चात्य पंडितों ने ध्वनिशास्त्र के मूल 
सिद्धान्त गणित द्वारा समभा रखे हैं । ध्वन्यन्तरों के परिमाण निर्श्रान्त बता विये हैं जिससे 
हमारे कानों की श्रवरण-कुशाग्रता को पर्याप्त सहारा मिलता है; श्रन्यथा केवल मानव 
श्रवरान्द्रिय द्वारा निकाले हुए षड॒ज-पंचम संवाद, षड्ज-मध्यम संवाद तथा षड्जान्तर 
संवाद से बड़ी उलभन में पड़ते । ३, ई, $ एवं & इन्हीं चार संवादों पर हमारा श्राज का 
श्र्‌ ति-स्वर-ग्राम-मच्छ ना-जाति-राग वाद खिल रहा है । पर ये ही संवाद भरतुमनि के भी 
उद्दिष्ट थे यह बात समभने के लिये घोर तपस्या, प्राचीन विश्वूत्ियों पर अ्रटल श्रद्धा, उनका 
हृदगत जानने की पात्रता और परम्परागत-श्रानुवंशिक संस्कार चाहिये | श्रएणासाहब विचारे 
संभवत: इन सब सौभाग्य-लक्षणों से वंचित रहे । भरत ने जब सा से सां का, री से रीं का, 
ग से ग॑ं का परिमाश द्विगुण बताया है और यह बताने के लिये तार के.वायुस्तम्भ के, 
धात के टुकड़े का नाप-तौल किया ही होगा तब क्या षड्ज ग्राम में सा से प का ईं तथा 
मध्यमग्राम में री से प का हुँ ये परिमाण वे नहीं बता सकते ? उन्होंने ये परिमाण श्र्‌ति 
की ही परिभाषा में क्यों बताए ? थदि है, ई इत्यादि संवादों के परिमाण वे देते तो यह 
बात स्पष्ट हो जाती कि हम लोगों की हमारी स्वर-संवादों की कल्पना जो आज है ठीक वही 
भरत की भी थी । वह वैसी हो भी तो उसकी उक्तियाँ स्पष्ट नहीं हैं | श्रब यह संदिग्घता 
उन्होंने क्यों रखी; इस बात पर विचार विनिमय की आवश्यकता है। कान की श्रवण - 
कुशाग्रता से ही उनको काम लेना होता तो श्र्‌तियों के आ्राइम्बर की भी श्रावश्यकता 
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ये सब संवाद गणित के आँकड़े न बताते हुए भी केवल कान की श्रवरा-कुशाग्रता 
के ही श्राधार पर बताते | वैसे तो संगीत के मूल ध्वनिशास्त्र के वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर 
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पाश्चात्य पंडितों द्वारा लिखा हुझ्ना साहित्य, जिसमें गण्ित-सिद्ध ध्वन्यन्तर परिमाण भी 
उपलब्ध थे, मह॒षि के समय भारत में प्राप्त रहा होगा श्रथवा नहीं, कहा नहीं जा सकता । 
पर इन गणितीय आँकड़ों के लिये भरतमुनि को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा होगा, यह 
कहना धृष्टता होगी । उन्होंने “श्र्‌ति” के ही द्वारा स्वर तथा ग्राम समभाए, इस बात में कुछ 
तो रहस्य होगा ? क्‍या शास्त्र एवं कला का सामंजस्थ करते हुए उनको संवाद तथा 
गरितीय आँकड़ों से श्रड़चन प्रतीत हुई ? क्योंकि यह अड़चन सदैव रहेगी । प्रत्यक्ष गायन- 
वादन में गणित के आँकड़ों द्वारा श्रथवा किसी श्रवण -कुशाग्रता द्वारा निश्चित किये 
हुए ही स्वर ठीक सर्देव लगाने का उत्तरदायित्व गायक-वादकों को स्वीकृत होगा ही, यह 
कहा नहीं जा सकता । सम्भव है सब श्र्‌तियाँ समान मानकर पंचम, मध्यम ठीक उन 
स्थानों पर न श्नातें हों, जहाँ उन्हें भरत चाहते थे; तो इसलिए उतको संवादों का उल्लेख 
करना पड़ा हो जैसे कि पश्चात्‌ के कुछ ग्रन्थकारों ने किया है। पर इसी को लेकर आज 
कल के संवादों के परिमाण भ्र्थात्‌ है, ई, ६, & ये जो भरत को मान्य थे, यह बात 
ग्रहण करके उन के षड्जग्राम तथा मध्यमग्राम प्रस्थापित करना ठीक समभा । यद्यपि उन्होंने 
१३ तथा € श्र्‌ति के ध्वन्यन्तर क्रमशः षड्ज-पंचम तथा षड़्ज-मध्यम संवादों के 
-अतिरिक्त और कोई लक्षण संवादों का नहीं दिया है । हम लोग उन श्र्‌ तियों के परिमाण 
भी भिन्‍न-भिन्‍न मानेंगे, यह सब कहाँ तक शास्त्र विहित होगा; यह एक जटिल- 
समस्या है । ग्रंथों की भाषा शिथिल होने के कारण उन उक्तियों के भिन्‍न-भिन्‍्न श्रर्थ, 
वाच्याथें, ब्यंगार्थ, ध्वन्यर्थ निकलना कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है। “मुनीनाम्‌ पुनराद्यानाम्‌ 
वाचमर्थोड्नुधावति ” यह सुभाषित सं विदित ही है । 
प्रत्येक शास्त्रकार को उन स्वरों की परिभाषा देने की आवश्यकता है, जिनके द्वारा 
संगीत वह समभाने जा रहा है। उपलब्ध साधनों द्वारा भ्रपती-अपनी रीति से उनके 
ध्वन्यन्तरों के साथ भी समभझाना आवश्यक है । भरतमुनि के समय जो स्वरग्राम प्रचलित थे 
उनके स्वरों के पारस्परिक ध्वन्यन्तर बताने के लिये “श्र्‌ ति/ जैसे सूक्ष्म-ध्वन्यन्तर के अ्ति- 
रिक्त और कोई साधन उपलब्ध न रहा हो, गणिएतीय सिद्धांत द्वास उन पर नियंत्रण रखना 
उन्होंने योग्य त समभा हो, कारण कुछ भी हो; श्रूति की ही परिभाषा में स्वरांतरों 
'को समभाना उन्होंने श्रेयस्कर समझा । संगीत लक्ष्यप्रधान शास्त्र है। वह समय-समय के 
प्रचलन पर आधारित होता है। भरत के षड्जग्राम, मध्यमग्राम, जिनके श्राधार पर वे 
श्रूति एवं स्वर-संवाद समभा रहे हैं, श्राज प्रचार में नहीं हैं । श्रब उन श्र्‌ तियों एवं 
उन संवादों को केवल अपने-अपने कान की कुशलता के आधार पर सिद्ध करने का 
उपदेश हम लोगों को मिल रहा है। इसमें तन जाने किसके कान कहाँ पहुँच जाय॑ँ। 
कम-से-कम गणित का भी आधार .लिया जाता तो भी उनमें निश्चितता आती । बह 
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तो लिया नहीं गया, यद्यपि उक्त उपदेश - का श्राशय 


यही हैं जो स्पष्ट दिखाई देता है । 
भरतनाट्यशास्त्र से पूर्व भी ग्रीस के विद्वान्‌ संवादों से परिचित थे, यह एक 
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ऐतिहासिक सत्य है। षड्ज-पंचम-संवाद आरोही वर्ण में तथा षड्ज-मध्यम-संवाद 
श्रवरोही में, जिसको “सायकल आफ दि फिफ्थ” कहते हैं; ग्रीस के विद्वानों ने भरत-नाट्य- 
शास्त्र के समय से कई शताब्दियों पूर्व समझाये थे | तो क्या हमारे भरतमुनि इन संवादों 
के लिये ग्रीक विद्वानों के ऋणी थे ? इन संवादों द्वारा भरत मुनि के षपड़ज-मध्यम-ग्राम सिद्ध 
करने के सिलसिले में यह भी एक बात सिद्ध होने जा रही है कि लगभग वही संगीत प्रणाली 
भारत में भी भरतमुनि के समय प्रचलित थी, जो ग्रीस में उस समय थी। श्रब 
प्रश्न उठता है कि स्वरसप्तक प्रस्थापित करने में कौन किसका ऋणी है? भारत 
ग्रीस का श्रथवा ग्रीस भारत का ? भारत का सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ जिसमें संगीत 
का कुछ विवरण शास्त्रीय रीति से आया हुआ है, यही भरत का नाट्य-शास्त्र है। 
वास्तव में यह ग्रंथ नाद्यकला पर लिखा हुआ है । उसका एक अ्ज्ध-महत्वपूर्ण अ्रद्ध-- 
संगीत है । उसमें अन्तिम दो-चार श्रध्याय महषि ने संगीत पर लिखे हैं। यह भरत-नाट्य- 
शास्त्र नाट्यवेद नामक किसी प्राचीन ग्रंथ का--जिसके रचयिता कोई आदिभरत श्रथवा 
ब्रह्ममरत नाम के ऋषि समझें जाते हैं-- पश्चात्‌ कालीन संस्करण है, ऐसा कुछ विद्वानों 
का. मत है । सम्भव है इस भरत-नाट्य शास्त्र' में--जो श्राज उपलब्ध है--कुछ प्रक्षिप्त 
भाग हो, जो मूल नाट्यवेद में न रहा हो, पर समय-परिवर्तन के कारण उसको इस पश्चातु- 
कांलीन संस्करण में जोड़ना आवश्यक जान पड़ा - हो । यह कहना कठिन है कि संगीत 
पर लिखे हुए श्रध्याय केवल रंगभूमि के उपयुक्त संगीत को बताते हैं अ्रथवा संपूर्ण संगीत को 
एक स्वतंत्र कला तथा शास्त्र के रूप में भी बताते हों । क्या भरत-नाटय-शास्त्र से पूर्व 
श्रन्य- देशों में कोई संगीत का साहित्य निर्माण नहीं हुआ था ? ऐसा कोई साहित्य 
पुस्तक रूप में, चर्चा के रूप में और प्रत्यक्ष प्रयोग के रूप में भारत में उपलब्ध न रहा 
होगा ? ऐसा न हुआ होगा तो संवादों की कल्पना भरतमुनि की श्रवण-शक्ति का 
ही फल समभना चाहिये और आज हम लोगों की भी श्रवरण-शक्ति भरत मुनि की शक्ति 
से कम नहीं है, यह भी मानना होगा । तभी हम लोग स्वर-संवादों द्वारा भरत के षड्ज- 
ग्राम एवं मध्यमग्राम सिद्ध कर सकते हैं । 

भरतमुनि के सारणा-चतुष्टय में हम लोग मध्यमग्राम के ऋषम-पंचम-संवाद द्वारा 
भरत का प्रमाण-श्रति समभाते हैं। भरत की वीणा पर पर्दे नहीं थे । नौ तार थे। 
यह एक महत्वपूर्ण बात है। ऋषभ-पंचम का संवाद साधते हुए पंचम के तार को उतारना 
है। माना कि पंचम, ऋषभ के साथ संवाद को इतना उतारा गया। यही है भरत 
की प्रमाण श्र्‌ति । अब इस नये उतरे हुए पंचम को षड्जग्राम का ही मानकर वीणा 
को षड्जश्नाम की करनी है। पर इस प्रमाण-श्रति के नाम से वंचम के अतिरिक्त 
शेष सब स्वरों के तार एक श्रति उतारने के लिये किसके कान समर्थ हैं? और इस 
प्रथम सारणा का फल क्‍या ? तो चलवीणा के स्वर पश्रववीणा के स्वरों से एक- 
एक श्र्‌ति नीचे बजेंगे । जब प्र्व वीणा के किसी स्वर से चल वीणा का स्वर समी- 
करण (तल्लीनता) इस प्रथम सारणा में उद्दिष्ट ही नहीं है तो पंचम के अतिरिक्त अन्य 
स्वर उनकी अपनी-अपनी पिछली दूसरी श्रुति से ऊपर कहीं भी उतारे गये तो बाघा ही 


पारिवारिक 





“भातखण्डे हाऊस' बाणगंगा, वालकेश्वर बम्बई ६ दत्तात्रेय का मन्दिर 
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कौन-सी होगी ? इस प्रमाणश्रुति की आवश्यकता क्या है ? क्‍योंकि दूसरी सारणा में आगे 
विद्वानों का उपदेश है कि चल वीणा के गांधार निषाद उतने ही उतारे जाएँ कि वे 
प्रूव वीणा के क्रमशः ऋषभ घेवत में मिल जाएँ। जैसे प्रथम सारणा में एक प्रमाण 
श्रूति बतायी गयी-यद्यपि उसका उपयोग षड्ज-ग्राम के सात स्वर स्थानों के अतिरिक्त 
श्रन्य अधिक सात-सात स्वर नाद स्थानों की प्राप्ति के सिवाय और कुछ नहीं है--वैसे 
अन्य एक प्रमाणाश्र्‌ति इस दूसरी सारणा में रहनी चाहिये, और इस नये श्रूति प्रमाण 
से भ्रन्य सब स्वर श्रर्थात्‌ सा, री, ग, म, ध, नी उतारे जायें । भरत ने तो सारणा समभाते 
हुए श्रन्थ किसी श्र्‌ति प्रमाण का उल्लेंख किया ही नहीं है। उनकी श्रमाण-श्रूति तो 
केवल षड्जग्राम के पंचम को मध्यम-ग्राम का पंचम बनाने के लिये जो ध्वन्यत्तर भ्रावश्यक 
है, वही एक समभ में आता है | भरतमुनि के अनुसार दूसरी सारणा में भी चलवीणा 
में प्रथम पंचम को मध्यम ग्राम का पंचर्म बनाकर उसकी श्रपेक्षा वीणा को षड्ज ग्राम 
की करना है। भरत ने प्रमाण-श्र्‌ति बतायी ही है। उसी परिमारा से पंचम को दूसरी 
बार और तीचे उतारना है । पर पंडितों को यह परिमांण मान्य नहीं है । अरब प्रश्त उठता 
है कि, प्रथम पंचम उतारा जाए अथवा प्रथम गांधार निबाद श्र.व वीणा के ऋषभ: धेवत 
के स्थानों पर उतारे जाएँ और तत्पश्चात्‌ु ऋषभ का षडज मध्यम भाव का संवादी पंचम 
मिलाया जाए । भरत ने तो केवल इतना ही कहा है कि दूसरी सारणा में जो पहली 
सारणा के ही सदृश करनी चाहिए--“पुनरपि तद्वदेवापकर्षात्‌ ।” चल वीणा के गांधार 
निषाद प्रववीणा के क्रमशः ऋषभ-घैवत में मिल जायेंगे--“गांधार-निषादावषि इतरस्यां 
ऋषभ-घैवतौ प्रविशतों द्विश्र त्यधिकत्वात्‌ ।” भरत मुनि के अनुसार दूसरी सारा में 
चलवीरा के गांधार निषाद, ध्रूव वीणा के ऋषभ घैवत में, तीसरी सारणा में चल वीणा 
के ऋषभ घैवत प्रूव वीणा के षड्ज पंचम में तथा चौथी सारणा में चल वीणा के षड़ज 
मध्यम तथा पंचम प्रूव वीणा के क्रमशः मंद्र निषाद, गांधार तथा मध्यम में मिल जायेंगे, 
जबकि पंडितों के अ्रनुसार ये ही स्वर उक्त स्थानों पर मिला लिए जाएँगे । यह एक बड़ा 
भेद है। कानों की श्रवरा-कुशाग्रता के द्वारा संवादों की सहायता से भरत का प्रथम षड्ज- 
ग्राम मिलाना, तत्पश्चात्‌ सारणा-चतुष्ट्य द्वारा स्वरों के बीच में भिन्न-भिन्न परिमाण की 
श्र्‌तियाँ बिठाना ही भरत का श्र ति-सिद्धांत हो; यह बात जँचती नहीं । इस विचार धारा 
को मुख्य आधार पाश्चात्यों के ध्वनिशास्त्र सिद्धांतों का ही है; चाहे हम लोग यह ऋण 
स्वीकार करें या न करें । नहीं तो निरे कानों के भरोसे संवाद परख कर स्वर-ग्राम वीणा पर 
बाँधना एक भ्रत्याचा र होगा । स्वयमु भरतमुनि को यह रीति कहाँ तक ग्राह्म होती, यह भी 
एक प्रश्न है । 
अण्णासाहब अपनी श्र्‌ ति-स्वर चर्चा में यह कहते रहे हैं कि ग्रन्थवाक्यों का सरल 
श्र्थ लगाना चाहिए | उन वाक्यों का श्रर्थ लगाते हुए श्रपनी निजी कल्पनाएँ तथा ग्रन्थ 
के पश्चात्‌ काल में प्रचलित विचार, सिद्धान्तादि के द्वारा उनका निर्णय करना उनको 
उचित नहीं लगता था । और जो रीति-रिवाज, जो प्रथा, जो प्रणाली सदियों पूर्व॑ 
मि० चुकी है, जब से कि प्रचलित संगीत अपने प्राचीन स्वरूप से बहुत कुछ परिवर्तित 
हुआ है; तब उनकी, उस. प्राचीन स्वरूप की चर्चा उस समाज के लिये करना जिसकी सेवा 
५ 





३४ भातखण्ड स्मृति ग्रन्थ 


में लक्ष्यसंगीत अ्रपण किया जा रहा था, निश्पयोगी होगा । केवल ऐतिहासिक घटनाश्रों 
के विवरण के अ्रतिरिक्त उसका और कुछ उपयोग न होगा; यही अएणासाहब की धारणा 
तथा भूमिका थी । प्रचलित संगीत को मिटाकर पुनश्च प्राचीन संगीत रूढ़ करना, यह 
विचार उनको ठीक नहीं लगा । उन्होंने अ्रपने ग्रन्थों में बताया ही है कि प्रचलित संगीत 
अर्थात्‌ लक्ष्यसंगीत का स्पष्टीकरण एक सुबोध, सरल प्रणाली द्वारा करना ही मेरा 
उद्देश्य है । 

शाज्भ देव के पश्चात्‌ ग्राम, मूच्छेना और जाति की प्रणाली मिटकर उत्तर भारत 
में राग-रागिणी प्रणाली तथा दाक्षिणात्य संगीत में जन्य-जनक (मेल. एवं तज्जन्य राग) 
प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ । उत्तर भारतीय संगीत के कई प्राचीन ग्रन्थों में भी यह जन्य- 
जनक प्रणाली ही स्वीकृत की गयी है । एक सप्तक में ही सा से सां तक शुद्ध-विक्ृत स्वरों 
का समावेश होने पर मध्यकालीन संगीत पंडितों ने जन्य-जनक प्रणाली प्रचलित की । 
इस प्रणाली के अनुसार षड़ज तथा पंचम, जो अ्रचल स्वर थे और अरब भी हैं, एवं शेष 
पाँच स्वरों की शुद्ध-विकृत श्रव॑स्थाश्रों में से कोई एक प्रत्येकशः लेकर सप्तस्वर युक्त मेल बनाए 
गये । एक-एक मेल में लगते हुए स्वर, शुद्ध-विक्रत जो कुछ हों; उन्हीं में से पूरे सात, छः 
श्रथवा पाँच स्व॒र जिन रागों में लगते हों, उन सबको एकत्रित करके उस मेल में समाविष्ट 
करके उनका वर्गीकरण किया गया । अहोबल के संगीत पारिजात में इस प्रकार सहस्रों 
मैलों की सूची दी गई है, जिनको वे मूच्छेना कहते हैं; जबकि रागाध्याय में रागों का 
वर्गीकरण मेलों में न करते हुए प्रत्येक राग के शुद्ध विक्ृत स्व॒र बताये गये हैं | भ्रन्य अनेक 
मध्यकालीन ग्रन्थकार रामामात्य, सोमनाथ, व्यंकटमखी, तुलजेन्द्र श्रादि दाक्षिणात्य 
तथा लोचन, हृदयनारायण देव, पुण्डरीक विटठल आदि उत्तरभारतीय मेल-राग प्रणाली 
ही मानते हैं । 

राग रागिनी प्रणाली दामोदर के संगीत दर्पण, (नारद के) संगीत मकरंद, 
पुंडरीक विट्ठल की रागमाला, लोचन की रागतरंगिणी इत्यादि ग्रन्थों में बतायी गई 
है । परन्तु यह किन तत्वों पर श्राधारित है, इस बात पर किसी ग्रन्थ में संतोषजनक 
स्पष्टीकरण न होने के कारण उसको स्वीकार करना शास्त्रीय संदर्भ में मान्य न होगा । 
हाँ, रागांग-वर्गीकरण की सूचना उसमें भ्रवश्य मिलती है, परन्तु रागों के मध्यकालीन 
स्वरूपों में भी परिवर्तन होकर श्राज वे कुछ के कुछ हो गये हैं। उनका राग-रागिनी 
वर्गीकरण , जो ग्रन्थों में बताया है श्राज मान्य नहीं हो सकता । अभ्रब उनका नया ही 
वर्गीकरण करना होगा । कान्‍्ह), मल्लार, सारंग, नट के प्रकार, कल्याणा-प्रकार, केदार, 
बिहाग प्रकार, बिलावल प्रकार, भैरव प्रकार, तोड़िया इत्यादि रागांग वर्गीकरण राग- 
रागिनी वर्गीकरण के सदृश्य ही हैं । इस रागांग वर्गीकरण की सूचना श्राज की प्रणाली में 
“भ्राश्रय राग” के द्वारा मिलती है। अ्ररणासाहब ने मेल-राग प्रणाली ही स्वीकृत की है 
और रागों का वर्गीकरण दस मेलों में किया है । दस लोकप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय चौड़े रागों 


के स्वरों के मेल उन्हीं रागों के नाम देकर उन्होंने समभाए हैं।. इन मेलों के नाम तथा 
स्वरूप इस प्रकार हैं :-- 
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-बिलावल-सा री ग म॒ प्‌ घध निसखसां 

र-कल्याण- सा री ग॒ म॑ (तीव्र) प॒ धघ नि सां 

३>खमाज - सा री ग म प ध नि (कोमल) सां 

४--भैरव - सा री (कोमल) गम प ध (कोमल) नि सां 
५-पूर्वी - सा री (कोमल) ग रम॑ (तीज़ ) प थध (कोमल) नि सां 
६-मारवा - सा री (कोमल) ग म॑ (तीत्र) प ध नि सां 

७-काफी - सा री ग (कोमल) मं प्‌ ध नि (कोमल) सां 
८घ--श्रासावरी-सा री ग (कोमल) म प ध (कोमल) नि (कोमल) 
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सां 

&--भैरवी - सा री (कोमल) ग॒ (कोमल) म प्‌ ध (कोमल) नि (कोमल) सां 
१०--तोड़ी - सा री (कोमल) ग (कोमल) म॑ (तीव्र) प ध्‌ (कोमल) नि सां 
जिन रागों के नाम इन मेलों (थाटों को) को दिये गये हैं वे सब राग सुपरिचित 
-हैं एवं गायकी की दृष्टि से विस्तृत हैं, जिसके कारण उन्हें आश्रयराग भी कहा गया 
है। इन रागों के अंग-प्रत्यंगों से अनेक तालमेलजन्य राग बने हुए हैं। मेल द्वारा राग में 
लगते हुए स्वर तथा आश्चय-राग द्वारा रागांग निश्चित करके रागों के वर्णंन किए गये 
हैं । वास्तव में रागों के श्राज के प्रचलित स्वरूपों की जानकारी प्राप्त करने में जितनी 
सहायता अणणासाहब को परंपरागत रागदारी चीजों से तथा गायक-वादकों के गायन- 
वादन से मिली, उसकी दशांश सहायता भी मध्यकालीन अ्रथवा प्राचीन ग्रन्थों से नहीं मिली । 
ग्रन्थों में वर्णन किये हुए भैरव, भैरवी, केदारा, हमीर, बसंत जैसे लोक-प्रसिद्ध प्रचलित रागों 
के भी स्वर उनके स्वरों से भिन्न हैं। अण्णणासाहब ने अपनी हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति में 
प्रत्येक राग का वर्णान करते हुए उसकी पूर्वपीठिका, प्राचीन मध्यकालीन ग्रन्थों में उसका 
संदर्भ, उसका पूरा इतिहास तथा उसका आज का प्रचलित स्वरूप स्व॒रलिपि सहित स्पष्ट 
समझाया है । परंपरागत रूढ़ि को मिटाकर ग्रन्थगत रागस्वरूपों को पुनः प्रचलित करना 
संगीत जेसी क्रिया सिद्ध कला के संबंध में कहाँ तक लाभकारक है; यह प्रत्यक्ष प्रयोगों द्वारा 

ही सिद्ध हो सकता है । 
भरत मुनि के समय के संगीत का उत्खनन पुराणवस्तु संशोधन की दृष्टि से चाहे 
उपयोगी हो, पर संगीत के प्रचलित तथा भावी स्वरूप के लिये कहाँ तक उपयोगी 
होगा, कहा नहीं जा सकता । आज के गायक-वादक अपनी परंपरागत गायन 
शैली को, अपने परम्परागत राग स्वरूपों को तिलांजलि देकर भरत-शाज्जे - 
देवादिकों के प्राचीन गाने-बजाने की बात को स्वीकार करेंगे, यह विश्वास 
अणणासाहब को न था श्रौर इसीसे उन्होंने लक्ष्यसंगीत (ञ्राज के प्रचलित संगीत) का ही 
स्पष्टीकरण करना अपना कर्तव्य समभा । यह उनका कार्य कहाँ तक सफल हुआ, सर्वे 
साधारण जनता को उससे कौन-सा, कितना लाभ हुआ; यह बात सर्व विदित है। इतनी बात 
निश्चित है कि बिखरी हुई संगीत संपत्ति को एकत्रित करके ग्रन्थित करने के कार्य के लिये 
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किसी न किसी का जीवन काम आने वाला था। परमात्मा ने श्रएणासाहब को इसके 
लिये चुना । | 

इसी समय जब कि बड़ौदा में संगीत परिषद्‌ हो रही थी, श्रएणशासाहब ने “गीत- 
मालिका” नाम से अश्रपनी संग्रह की हुई रागदारी चीजों को स्वरलिपि सहित छपवाकर 
प्रकाशित करना आरंभ किया । हर महीने में एक भाग प्रकाशित होता था । हर भाग में 
पच्चीस चीजें रहती थीं। मूल्य केवल चार-चार आने रखा । केवल मुद्रण का खर्च निकल 
श्राग्रे, उतना ही मूल्य उन्होंने रखा । इस मालिका के तेईस भाग प्रकाशित हुए थे । सब 
भागों में मिलकर लगभग साढ़े पाँच सौ चीजें स्व॒रलिपि सहित प्रकाशित हुई | इस प्रकाशन 
में दो वर्ष लगे। ः 

इसी बीच में गायन उत्तेजक मंडली के उद्देश्य एवं कार्य में परिवर्तत होने 
लगा। अणणासाहब का गायन उत्तेजक मंडली के नये संचालकों के साथ मतभेद हुआ । 
अतएव वे तथा उनके कुछ पारसी मित्र तथा शअ्रनुयायी गायन उत्तेजक मंडली से अ्रलग 
हो गये श्रौर भ्रत्य एक पारसी लोगों की ही संस्था “गुड लाइफ़ लीग” के कार्यालय में, 
जो बम्बई में प्रलौरा फाउन्टन पर था, संगीत शिक्षा की कक्षाएँ उन्होंने खोलीं । इसमें 
अरणासाहब स्वयं तथा वाड़ीलाल जी सिखाया करते थे | अन्तूबुआ जोशी के एक शिष्य 
सीताराम मोदी नाम के थे, जो बाद में भ्रसणास।हब से तथा वाड़ीलाल जी से सीखने लगे 
थे। इनको भी कुछ वेतन देकर श्रएणासाहब ने छात्रों को सिखाये गये पाठों को दुहराने के 
काम पर रखवाया । इस नयी संस्था का नाम “श्री शारदा संगीत मण्डल” था। यह संस्था 
मकान की चौथी मंजिल पर, तीन जीने ऊपर थी । अरुणासाहब की अवस्था उस समय 
५६-५७ वर्ष की थी। ब्लड्‌ प्रेशर का रोग उनको थां। मकान पर कोई लिफ़्ट थी 
नहीं | सीढ़ियाँ चढ़ के ही जाना पड़ता था | इन ग्रसुविधाओ्रों को सहन करते हुए भी केवल 
संगीत सेवा ब्रत की दृष्टि से एक पाई का भी लोभ न रखते हुए बल्कि अपनी गाँठ से खर्च 
करके वें यह कार्य करते रहे । वकालत का व्यवसाय सन्‌ १६१० में ही छोड़कर श्रब श्रपना 
सम्पूर्ण समय संगीत की ही सेवा में लगाते रहे । शाऊदा संगीत मण्डल बहुत लोकप्रिय 
हुआ और बहुत विद्यार्थी उसमें भर्ती हुए। अण्णासाहब का नाम ग्वालियर में भी स्व० 
महाराज माधवराव सिंधिया के कानों तक पहुंचा । बड़ौदौँ की संगीत परिषद्‌ की ख्याति 
समस्त भारत भर में फल चुकी थी। इस परिषद्‌ के सूत्रधार अण्णासाहब ही थे । 
बड़ौदा राज्य में तो संगीत क्षेत्र में अरुणासाहब के ही मार्ग दर्शन से सब काम चल 
रहा था। स्वयम्‌ श्रीमानु महाराज का श्रएणासाहब पर पूर्ण विश्वास था और वे अएणा- 
साहब को बहुत मानते थे। कोई श्राश्चय नहीं कि ग्वालियर महाराज पर भी अणणा- 
सांहब तथा उनके कार्य का प्रभाव पड़ा हो। सन्‌ १६१६-१७ में किसी कार्यवश ग्वालि- 
यर महाराज बम्बई पधारे थे। एक रोज उन्होंने श्रएणासाहब को श्रपने बम्बई के 
निवास स्थान पर आमंत्रित किया। संगीत पर खूब बातचीत हुई। भ्रएणासाहब ने 
शारदा संगीत मंडल में श्रीमान्‌ महाराज को निमन्त्रित किया। महाराज ने निमन्‍्त्रण 
तो स्वीकार किया, पर वे सादा लिबास में मण्डल में पधारे । किसी को यह पता न था 
_ कि यहाँ ग्वालियर नरेश महाराज माधवराव सिंधिया हैं। महाराज श्ररणासाहब की 
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सिखाने की प्रणाली तथा अनुक्रम देखकर बहुत प्रसन्न हुए । मंडल के छात्रों से भी अलग- 
अलग एक-एक को गवाकर सुनाया गया। महाराज के लिये तो यह एक नया एवं 
आकर्षक अनुभव था। श्राश्चये और आनन्द-विभोर होकर महाराज अर्णासाहब से बोले 
“भातखण्डे जी, इसी प्रकार आप ही की देखभाल में मेरे ग्वालियर में एक संगीत 
विद्यालय चलाया जाय तो कितना अच्छा हो। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास भी 
हैं कि ग्वालियर में श्रापको अच्छे छात्र संगीत शिक्षा के लिए मिलेंगे । क्या आप अपना 
. सहयोग देने की कृपा कीजिएंगा ?” संगीत क्षेत्र में किसी सत्कार्य के लिए अएणासाहब 
को कब इन्कार था। महाराजा ने ग्वालियर लौटते ही एक सरकारी पत्र भ्ररणासाहब 
के नाम लिखवाया और उत्तको ग्यालियर आकर संगीत विद्यालय के सम्बन्ध में विचार- 
विनिमय करते के लिए आमन्त्रित किया। इधर अ्रएणासाहब ने स्थूल रूप में संगीत 
विद्यालय की एक योजना लिखकर रख ली थी। श्रब ग्वालियर की स्थानीय परिस्थिति 
एवं सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता तथा अन्यान्य_ सहयोग की सीमा 
समभकर एक विस्तृत योजना पूर्ण करने हेतु ग्वालियर गए। महाराजा साहब के 
साथ पूरा विचार-विनिमय हुआ । अणणासाहब के ही निर्धारित अ्रभ्यास-क्रम एवं शिक्षा- 
प्रणाली के अनुसार, उनके मार्ग दर्शन में ग्वालियर का प्रख्यात माधव संगीत महाविद्या- 
लय॒ सन्‌ १६१८ में श्रीमानु महाराज माधवराव सिंधिया के कर कमलों द्वारा खुल गया, 
जो भ्रब भी उसी प्रकार कार्य कर रहा है। महाराज की बहुत इच्छा थी कि अरणणासाहब 
ग्वालियर में ही रहकर संगीत विद्यालय के प्रधान संचालक का पद ग्रहणकर कार्य 
करें । पर अरणासाहब ने अपने जीवन भर कभी किसी की नौकरी नहीं की श्रौर न श्रव 
करना ही चाहते थे । संगीत द्वारा भी एक पाई का कभी लाभ न उठाया था, न श्रब चाहते 
थे। अ्रतः अपनी शिक्षा प्रणाली का संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त कराने के लिए ग्वालियर 
के ही छः सात गायकों को चन्द महीनों के लिये बम्बई भेज देने के लिए उन्होंने 
ग्वालियर सरकार को परामर्श लिखकर भेजा। इस परामर्श के अनुसार सर्व श्री 
राजाभैया, कृष्ण राव दाते, भास्करराव खांडेपारकर, विष्णुबुआ देशपांडे, श्री गोखले, श्री 
बलवन्त राव सांवले (भजनी) तथा श्री चुन्नीलाल कत्थक इत्यादि सज्जन, जो स्वयम्‌ 
ग्वालियर गायकी के कुशल गायक थे; बम्बई आकर ग्वालियर * सरकार के जयविलास 
महल में छः-सात महीने ठहरे और प्रतिदिन श्रएशासाहब के यहाँ जाकर हिन्दुस्तानी संगीत 
प्रणाली के मूल सिद्धान्त, राग, उनके नियम, संगीत रचना के सिद्धांत, अएणासाहब की 
स्वयं संग्रहीत चीजें, उनके द्वारा रचित लक्षणगीत इत्यादि विषय उनसे सीखने लगे। 
इसी समय ग्वालियर की संगीत पाठशाला का पंचवर्षीय शिक्षाक्रम भी बनाया गया | हरएक 
वर्ष के क्रमशः पाठ्यक्रम के राग तथा चीज़ें इन सज्जनों के साथ निश्चित करके श्रर्णासाहब 
ने अब पाठयक्रम के अ्रनुसार शालोपयोगी क्रमिक पुस्तक लिखना आरम्भ किया। ग्वालियर 
से आये हुए गायकों के पास भी स्थानीय गाए जानेवाले पाठों के अनुसार ख्याल, ध्रू वपदों का 
संग्रह था ही । ग्वालियर की संगीत पाठशाला में इन्हीं का उपयोग करना श्ररुणासाहब ने 
उचित समझा । अ्रतएव राजाभया, दाते, गोखले तथा खांडेपारकर को ग्वालियर के ख्याल, 
प्र्‌वपद स्वरलिपि सहित लिखकर तैयार रखने के लिये भ्रएणासाहब ने सूचना दी । 
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स्वरलिपि तो भ्रएसासाहब ने इन सज्जनों को समझा ही दी थी। इस प्रकार पाठ्य- 
पुस्तकें भी तेयार होने: लगीं। इन सज्जनों के द्वारा लिखकर लाई गई चीजें अणणासाहब 
के यहाँ बेठ कर गाई जातीं, जो सबको आती थीं। बहुत सी तो श्रएणासाहब के अ्रपने 
संग्रह में इनमें से लिखी थीं । इनमें पाठभेद हो तो उन पर विचार करके सबकी सम्मति से 
एक पाठ निश्चित करके उसको पाठ्यपुस्तकों के लिए पवका करके लिखा जाता था । 
इस समय तक गीतमालिका की लगभग २२ पुस्तकें छपकर प्रकाशित हो चुकी थीं। 
अब क्रमिक पुस्तक-मोलिका छपना आरम्भ हुआ । गीतमालिका स्थगित हो गई। 
यही क्रमिक पुस्तकें ग्ब भी भारत भर की संगीत पाठशालाश्रों तथा विश्वविद्यालयों में 
जहाँ हिन्दुस्तानी संगीत सिखाया जाता है; पढ़ाई जाती हैं । 

पूर्व भारत की संगीत शोध यात्रा में अएणासाहब दक्षिण हैदराबाद भी गए थे, 
यह बताया ही गया है। हैदराबाद में काशीनाथ शास्त्री अर्थात्‌ श्रप्पा तुलसी नामक एक 
संस्कृत के विद्वानु से--जिन्होंने संगीत में भी पर्याप्त प्रगति की थी, स्नेह हो गया । अ्रणा- 
साहब के संगीत शोध कार्य से वे भली-भाँति परिचित हुए थे। श्रएणासाहब के “श्रीमल्ल- 
क्ष्यसंगीत” तथा “हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति” प्रथम भाग पढ़कर वे बहुत प्रसश्न हुए । श्रएणा- 
साहब की लिखी हुई संगीत प्रणाली के ही अनुसार, इन शास्त्रीजी ने भी छोटे-छोटे 
श्लोकों द्वारा राग नियम समभाने वाली छोटी-छोटी पुस्तकें लिखकर अरुणासाहबं के पास 
प्रकाशित करने के लिये भेजीं। इन पुस्तकों के नाम संगीत सुधाकर, संगीत रागकल्प- 
द्र॒मांकुर, संगीत-रागचंद्विका थे । ये तीनों पुस्तकें संस्कृत में थीं तथा राग-चंद्रिकासार नामक 
एक और पुस्तक हिन्दी में लिखी -हुई थी । इन चारों पुस्तकों को छपवाकर अ्रर्णासाहब 
ने प्रकाशित किया । अपनी क्रमिक पुस्तकों में भी इन पुस्तकों के श्लोक राग नियमों को 
समभाते हुए अरुणासाहब ने उद्धूत किए हैं। इसी समय अ्रएणासाहब ने और छोटी दो 
पुस्तिकाएँ--अभ्रभिनव राग मंजरी तथा अभिनव ताल मंजरी प्रकाशित कीं तथा भ्रभिनव 
राग मंजरी को संस्कृत भाषा में प्रत्येक राग एवम्र प्रत्येक ताल पर श्लोक रचकर प्रकाशित 
किया है। + 

अ्रएणासाहब के संगीत क्षेत्र में अधिकार एवम्‌ उनके किये गये कार्य से परिचित- 
प्रभावित एक और उस्ताद रामपुर दरबार में थे काले “नज़ीर खाँ। बंबई के नज़ीर 
खाँ तथा उनके भाई-बेटों द्वारा तथा उनंकी सिखाई हुई गायिकाओरों द्वारा अण्णासाहब के 
राग-ताल लक्षणगीत इन काले नज़ीर खाँ के सुनने में आ्राए। लखनऊ में अ्रकबरपुर के 
तालुकेदार ठाकुर नवाब अली साहब के यहाँ काले नज़ीर खाँ का आना-जाना होता था। 
इन ठाकुर साहब को संगीत से भी बहुत लगन थी। वे हार्मोनियम बहुत कुशलता पूर्वक 
बजाया करते थे। इन्होंने भी अरणासाहब का नाम सुना साथ ही अ्र्णासाहब से पत्र 
व्यवहार भी किया। अ्रण्णासाहब ने पत्रों द्वारा उनको अपने संगीत संबंधी विचार एवम्‌ 
प्रचलित संगीत शिक्षा पर अपनी रची हुई प्रशाली समझायी। साथ-साथ भअ्रपनी प्रका- 
शित पुस्तकें भी भेजीं। ठाकुर साहब को इस पत्र-व्यवहार से इतना हर्ष हुआ कि वे तुरंत 
अपने को अ्ररणासाहब के शिष्य कहने लगे | श्ररणासाहब की ही सम्मति पाकर उन्होंने 
इसी प्रणाली की उर्दू में एक पुस्तक, मय लक्षणगीतों के प्रकाशित की । इस पुस्तक का 
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नाम “मारिफुन्नगमात” है । यह पुस्तक विशेष रूप से गायक-बादकों में बहुत पसंद की गई । 
लगभग सभी गायक-वादक इस पुस्तक को अपने संग्रह में रखते थे और श्रब भी रखते 
हैं। ठाकुर नवाब अली साहब सन्‌ १६१२ में बंबई आये थे। मेरी संगीत शिक्षा उस 
समय अरुणासाहब के पास हो रही थी। मैंने ठाकुर साहब को अ्रण्णासाहब के घर पर 
देखा था । इसके पश्चात्‌ दूसरी बार गायन उत्तेजक मंडली में भी देखा, - जहाँ उनके 
हार्मोनियम-वादन का कार्यक्रम था । ठाकुर साहब को श्रपनी युवावस्था से ही संगीत से 
प्रेम था। बड़े-बड़े कलाकारीं की बैठकों में उनका जाना-आना होता था। प्रख्यात हार्मो- 
नियम वादक स्त्र० गरपतराव मैया की बैठकों में भी जाकर उनका हार्मोनियम वादन 
ठाकुर साहब ने पर्याप्त सुना था । और उन्हीं के ढंग से हा्मोनियम बजाना आरम्भ किया 
तथा उसमें पर्याप्त प्रगति भी की । ठाकुर साहब जिस ढंग से, जिस सफाई के साथ हार्मो- 
नियस बजाते थे, उस प्रकार का हार्मोनियम-वादन बंबई में किसी ने इससे पूर्व कभी 
नहीं सुना था। सब लोग ठाकुर साहब का हार्मोनियम-वादन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। 
बड़ौदा की अखिल भारतीय संगीत परिषद्‌ के सभापति ये ही ठाकुर नवाब श्रली साहब 
थे। इन्हीं ठाकुर साहब की सिफारिश पर काले नज़ीर खाँ अर्णासाहब द्वारा रचित 
लेक्षणगीत तथा उनकी समभायी हुई लक्ष्यसंगीत की प्रणाली शभ्रएण्णासाहब से ही सीखने 
बंबई आये और दो-चार महीने रहे थे । पश्चात्‌ रामपुर लौटकर उन्होंने श्रपनी शिष्याश्रों 
को भी ये लक्षणगीत सिखाये । समस्त उत्तर हिन्दुस्तान में अ्रएणासाहब का नाम प्रख्यात 
हो गया । रामपुर दरबार में भी अणणासाहब का नाम ठाकुर नवाब अली साहब तथा 
काले नज़ीर खाँ द्वारा पहुंचा । ठाकुर साहब का विशेष स्नेह संबंध रामपुर दरबार के 
साहब ज़ादा प्रिंस सादत अली उफं छम्मन साहब से था। छम्मन साहब स्वयम्‌ सुर्सिगार 
बजाते थे । इनके पिता प्रिंस हैदरश्नली साहब भी सुर्सिगार बहुत भ्रच्छा बजाते थे और 
उन्होंने ही छम्मन साहब को सिखाया था। प्रिंस हैदरश्रली साहब स्वयं प्रख्यात सेनिये 
बहादुर हुसेन खां साहब से सुरसिगार सीखे हुए थे। छम्मन साहब तानसेन परंपरा के मुहम्मद 
अली खाँ ग्रिघौरवालों को बहुत मानते थे । ठाकुर नवाब अली साहब ने भी इन मुहम्मद श्र॒ली 
खाँ से कुछ होरी ध्न.वपद प्राप्त किये थे जो उनकी मआझ्ारिफ-उल-नगमात के दूसरे तथा तीसरे 
भाग में प्रकाशित हैं । मुहम्मद श्रली खाँ का एक छायाचित्र भी ठाकुर साहब ने दूसरे भाग सें 
मुखपृष्ठ पर दिया है। ये मुहम्मद अली खाँ तानसेन के पुत्र की वंशपरंपरा के थे । तान- 
सेन की पुत्री के वंशज स्व० वज़ीर खाँ साहब बीनकार इसी समय रामपुर में तत्कालीन 
रामपुर नरेश हिज हाइनेस नवाब हामिद अली साहब के उस्ताद थे । स्वयं नवाब साहब 
तानसेन परम्परा के बड़े अभिमानी थे। अपने उस्ताद के अतिरिक्त और किसी का 
अ्रधिकार संगीत में नहीं मानते थे । जब काले नजीर खाँ, ठाकुर नवाबञ्नली साहब तथा स्वयें 
छम्मन साहब के मुख से अ्रएणासाहब की प्रशंसा सुनी तो नवाब साहब को भी कुतृहल 
उत्पन्न हुआ और उन्होंने रामपुर पवारने के.लिये अएणासाहब को एक निमंत्रण पत्र 
लिखवाया । अब इस समय से अश्णासाहब का स्तेह संबंध रामपुर दरबार के साथ जुड़ 
गया । इसमें एक विशेषता थी कि रामथुर नरेश स्वयं तथा उनके दरबारी लोग संगीत 
के केवल जानने वाले ही नहीं वरन्‌ ऊँचे कलाकार भी थे, जिसके कारण अरुणासाहब के 
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संगीत में अधिकार तथा उनके संगीतोद्धार अभियान -का मूल्य वे लोग भली-भाँति समझ 
सकते थे । नवाब साहब रामपुर तथा उनके उस्ताद वजीर खाँ साहब के साथ प्रथम दो-चार 
बैठकों में बहुत चर्चा एवं वादविवाद हुआ । पर अरणासाहब ने रामपुर की ही गायन- 
वादन शैली, राग स्वरूप तथा प्र्‌ वपद-होरियों के उदाहरणों दारा अपने संगीत-सिद्धान्त 
उनके सम्मुख सिद्ध किये । तब स्वयं नवाब साहब ने लक्ष्यसंगीत प्रणाली को जी जान से 
मान लिया । तानसेन परंपरा के होरी ध्रूधपद वजीर खाँ साहब के पास थे। उनको प्राप्त 
करने की इच्छा श्रएणासाहब की थी । उनको सूचना मिली कि यदि ग्रएणासाहब नवाब 
साहब के शिष्य हो जावें तो वे सब होरी श्र्‌वपद उनको प्राप्त होंगे। अएणासाहब नवाब 
साहब के शिष्य हो गये और नवाब साहब ने एक-दो धश्रूवपद अएणासाहब को सिखाये 
और पश्चात्‌ वजीर खाँ साहब को आदेश दिया कि पंडित भातख्ंडे जी अब हमारे घराने 
के शिष्य हो गये हैं, इतको सब श्र वपद, होरियाँ आप ही स्व सिखायेंगे । तब से अरुणा- 
साहब वजीर खाँ साहब से ध्रूवषद होरी सीखने लगे। इस प्रकार रामपुर में भी वर्ष 
भर में दो-तीन बार अएणासाहब का आना जाना होने लगा। ये सब घटनाएँ सन्‌ 
१६१७-१८ के पूर्व की हैं। सन्‌ १६१६ में बड़ौदा की प्रथम अखिल भारतीय संगीत परि- 
षद्‌ के पश्चात्‌ दूसरी परिषद्‌ दिल्‍ली में सन्‌ १६१८ के दिसम्बर में हुई। इस परिषद्‌ के 
अध्यक्ष हिज हाइनेस नवाब साहब रामपुर थे। नवाब रामपुर, छम्मन साहब, ठाकुर 
नवाब अली साहब एवं अ्रएणासाहब--सब की इच्छा से हिन्दुस्तानी संगीत की एक 
केन्द्रीय शिक्षण संस्था दिल्‍ली ही में स्थापित करने का प्रस्ताव इस परिषद्‌ में पहिली 
बार रखा गया । स्वयं नवाब साहब का विचार इस संस्था के लिये पर्याप्त द्रव्य सहा- 
यता देने का था। पर इसके पश्चात्‌ कुछ अनिवार्य अ्रड़चनों के कारण ये विचार सफल 
न हो पाये । इसी बीच में छम्मत साहब्र का भी स्वर्गवास हो गया। वे श्रएर्णासाहब को 
बहुत मानते थे, उतकी हर सूचना पर सहमति व सहयोग देते थे। तथापि श्रएणासाहब 
का रामपुर दरबार से स्नेह संबंध बना रहा। वे समय-समय पर रामपुर जाते रहे । 
दिल्‍ली की परिषद्‌ में भी भारत भर के ब?-बड़े गरुणी गायक-वादक उपस्थित थे और 
उनके गायन-वादन के कार्यक्रम हुए। पर सबसे महत्वपूर्ण घटना इस परिषद्‌ में यह 
थी कि सब घरानेदार गायकवादकों के साथ बैठकर अणणासाहब ने कई विवादग्रस्त रागरूप, 
जैसे सारंग प्रकार, तोड़ी प्रकार त्यादिपर सप्रमाण, सोदाहरण चर्चा की और सारंग व तोड़ी 
प्रकारों के रागरूप सब सम्मति से निश्चित हुए । इस चर्चा का उल्लेख अण्णासाहब ने 
अपनी हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के चौथे भाग में सारंग तथा तोड़ी समभाते समय किया 
है । इस परिषद्‌ में दिल्ली के एक काश्मीरी पंडित श्री बुजनारायण कौल ने बहुत कार्य 
किया । इस परिषद्‌ के वे स्थानीय सचिव थे । 

अणरणासाहब के इन सब कार्यों में उनके साथ भालचन्द्र सुकथनकार, शंकरराव 
करनाड सहायक के रूप में सदा रहते थे । परिषदों में उपस्थित रहकर उसकी चर्चा्रों में 
शंकरराव करनाड अवश्य भाग लेते थे । संगीत के एकाध विषय पर निबंध भी पढ़ते थे । 
सब संगीत परिषदों में वाड़ीलाल जी तथा मैं भ्रपने पिताजी के साथ उपस्थित हुए थे । 
इन सबके अतिरिक्त श्रएणासाहब के एक अन्य प्रिय जन पूते में श्री दत्तात्रेय केशव उर्फ 
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दादासाहब जोशी थे । अरुणांसाहब की पुस्तकों के प्रकाशन में, जो आर्य भूषण प्रेस में छप 
रही थीं, उनकी प्रूफ रीडिग, छपाई भ्रादिकी देख-भाल इन्हीं दादासाहब द्वारा की जाती थी । 
उन्होंने इस प्रकार अरुणासाहब के कार्य में पर्याप्त सहयोग दिया । दादासाहब भी श्ररणासाहब 
के साथ बड़ौदा, रामपुर, ग्वालियर कभी-कभी जाया करते थे । दादासाहब ने कुछ ख्याल 
गणपतराव मिलवड़ीकर नामक एक गायक से प्राप्त किये थे । अणणासाहब का इन गायक 
महोदय से परिचय दादासाहब के ही द्वारा हुआ | श्री मिलवड़ीकर से श्रएणासाहब ने 
भी कुछ चीजें ग्वालियर घराने की प्राप्त की थीं। ये सब चीजें बाद में ग्वालियर के 
गायकों के पास ग्वालियर परंपरा के अनुसार गायी हुई अर्णासाहब को प्राप्त हुईं। और 
उन्हें ग्वालियर के पाठों के अनुसार क्रमिक पुस्तक मालिका में छपवाकर उन्होंने प्रकाशित 
किया । ग्वालियर के गायक बम्बई में अ्रएणासाहब के पास आये थे, उससे पहले ग्वालियर 
के एकनाथ उर्फ माऊ पंडित ने बम्बई श्राकर अण्णासाहब को अपने घराने की लगभग तीन- 
चार सौ चीजें दी थीं। माऊ पंडित ग्वालियर के प्रख्यात गायक शंकरराव पंडित के छो 
भाई थे। कुछ आर्थिक अड़चनों के कारण सन्‌ १६१५-१६ में बंबई आकर संगीत प्रेमी 
सज्जनों को संगीत शिक्षा देते रहे, जिससे पर्याप्त द्रव्य-प्राप्ति होती रही । अररणासाहब चीज 
की तलाश में सर्देव रहते ही थे । एकनाथ जी की वार्ता सुनकर उनसे कुछ चीजें प्राप्त करने 
के हेतु अरणासाहब ने उनको अ्रपने यहाँ बुलवाया और उनका पारिश्रमिक निश्चित करके 
चीजें लिखना आरंभ किया । इस प्रकार तीन-चार सौ चीजें ग्वालियर के घराने की 
अ्रण्णासाहब के पास इकट्ठी हो गईं । जैसे कि ऊपर बताया गया है, ये चीजें ग्वालियर 
के गायक राजा भैया, कृष्ण राव दाते श्रादि के पास भी मिलीं। कहीं एकाध स्थान पर 
पाठभेद होता था तो माऊ पंडित जी के पाठों को देखकर दोनों' पाठों पर विचार करके 
शुद्ध पाठ निश्चित कर रखा जाता था। पर ऐसा कभी-कभी ही होता था, क्‍यों कि ग्वालियर 
के ख्यालों की रचनाएँ निसार हुसन खाँ साहब ने शंकरराव पंडित को जिस प्रकार 
सिखायी थीं, उसी प्रकार उनके घराने में उनके भाई, माऊ पंडित तथा उनके पूत्र श्री 
कृष्णु राव तथा शिष्य राजाभैया, कृष्णराव' दाते, खाँडेपारकर इत्यादि सब गाते थे । भ्रत- 
एवं कोई विशेष अंन्‍्तर माऊ पंडित के लिखवाए हुए ख्यालों तथा राज्ाभेया आदि सज्जनों 
के गाए हुए ख्यालों में नहीं था । वरन्‌ इन लोगों के ख्यालों को माऊ पंडित के लिखाए 
हुए रख्यालों का आधार मिला । 

एकनाथ पंडित से परिचय होने के पहले अ्रस्णासाहब ने ख्यालों का एक बड़ा संग्रह 
मिरज के गोखले' घराने के कृष्ण राव गोखले से भी प्राप्त किया था । 

सन्‌ १६१६ दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में तीसरी श्रखिल भारतीय संगीत 
परिषद्‌ बनारस में हुई । जिसके सचिव स्वर्गीय शिवेन्द्रनाथ बसू उर्फ सन्‍तू बाबू थे। जो ये 
बनारस के ही निवासी एक रईस थे और संगीत से प्रगाढ़ प्रेम रखते थे। अ्रखिल 
भारतीय परिषद्‌ मंडल के स्थायी सचिव तो अरुणासाहब स्वयम्‌ ही थे | उन्हीं के बताए 
हुए मार्ग पर इन अखिल भारतीय संगीत परिषदों के अधिवेशनों का संचालन चलता रहा। 
श्रधिकारी घरानेदार गायकों तथा वादकों के साथ बैठकर रागों के संबंध में चर्चा द्वारा 
मतभेद मिटाकर उनके अ्रधिकृत स्वरूप निश्चित करके प्रकाशित करना इन परिषदों . का 
ध्येय रहा है। बनारस के अधिवेशन में भी उन्होंने गायक-वादकों की सभा बुलायी थी। 
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रागों पर चर्चा हुई। राग-स्वरूप निश्चित हुए, जिनके अनुसार हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति 
के चौथे भाग में उत रागों को समभाया है । 
ठाकुर नवाब अली साहब का प्रगाढ़ स्नेह सम्बन्ध दरियाबाद जिला बाराबंकी, 
उत्तर प्रदेश के तालुकेदार घराने के साथ रहा | इसका कारण संगीत ही था। क्योंकि 
इन तालुकेदारों को भी संगीत से उतना ही उत्कट प्रेम था जितना कि ठाकुर नवाब अली 
साहब को । विशेषतया इस घराने के एक प्रमुख व्यक्ति, राय उमानाथ बली सांहब 
से तो लगातार मेल-मुलाकात संगीत की बैठकों में होती रहती.। श्ररणासाहब तथा ठाकुर 
नवाब अ्रली का अच्छा स्नेह रहा है और इन दोनों के बीच संगीत पर पत्र व्यवहार भी होता 
रहा हैं, इस बात से राय उमानाथ बली भलीभाँति परिचित थे। अ्रएणासाहब से मिलने 
की अत्यन्त उत्करठा राय साहब में जागृत हुईं। और इसी हेतु वे श्र० भा० संगीत परिषद्‌ 
के दूसरे दिल्‍ली अ्रधिवेंशन में उपस्थित रहे । दरियाबाद का तालुकेदार घराना बड़ा ही 
सुसंस्क्ृृत एवं विशेष कला-प्रेमी था । स्वयम्‌ स्वर्गीय. राय राजेश्वर बली को संगीत, नाद्य 
तथा चित्रकला से श्रत्यन्त प्रेम था। एकाघ गायक तथा चित्रकार उनके आश्वित भी थे.। 
चित्रकला पर उपलब्ध अंग्रेजी तथा हिन्दी साहित्य का श्रच्छा अ्रध्ययन उन्होंने किया 
था। रामलीला, रासलीला तथा अन्यान्य पौराणिक, धार्मिक नाट्य प्रयोग हर मौके पर 
उनके यहाँ होते रहते थे । कुछ नाटक तो स्वयम्र॒ राजा साहब लिखते और उनके प्रदर्शन 
करवाते । राजासाहब के श्रतिरिक्त इस घराने के श्रन्यान्‍्य सज्जनों को भी संगीत तथा 
साहित्य, चित्रकलादि का शौक था। राय उमानाथ बली विशेषतया संगीत प्रेमी थे। 
पढ़ें-लिखे एवं सुसंस्क्ृत होने के कारण संगीत की नियमबद्ध, समुचित शिक्षा प्रणाली की 
खोज में थे । अपने श्राश्चित गायक के पास बैठ कर कुछ अभ्यास उन्होंने किया था। पर 
उससे उनका समाधान न हुआ । ठाकुर नवाब अली साहब के यहाँ: उनका आना-जाना 
होता ही था । अएणासाहब का नाम और उनके कार्यों के सम्बन्ध में सुनकर उन्होंने श्रण्णा 
साहब से परिचय प्राप्त करने का निश्चय किया । और वे दिल्‍ली के श्रधिवेशन में उपस्थित 
रहे । तभी से अएणासाहब के साथ उनका पत्र व्यवहार आरम्भ हुआ । भ्र० भा० रुगीत 
परिषद्‌ के दिल्ली अ्रधिवेशन में एक मध्यवर्ती बड़ी संस्था दिल्‍ली में ही स्थापित करने का 
प्रस्ताव रखा गया; पर वह पारित न हो सका। राय उमानाथ बली ने भी एक संगीत 
संस्थ। लखनऊ में खोलने की योजना तैयार करके रश्ली थी। अ्रण्णासाहब को उन्होंने 
अपनी योजना दिखायी । यह योजना दिल्ली के अ्रधिवेशतु में प्रस्तुत योजना से कछ छोटी 
थी । दिल्ली की प्रस्तुत योजना के सम्बन्ध में अरुणासाहब को उस समय उसके सफल 
होने के पूर्ण श्राशा थी; पर विध विधान कुछ भ्ौर ही था दिल्‍ली की योजना भ्राखिर 
' कागजो में ही रह गइ । बनारस के तीसरे अधिवेशन में भी पुनः दिल्ली वाला प्रस्ताव 
श्रीमती श्रतिया वेगम सासिबा, फैजी रहमीन द्वारा रखा गया | पर वहाँ भी यह पनप ने 
पाया । इस बीच में राय उमानाथ बली साहब के प्रयत्न लखनऊ में संगीत शिक्षा संस्था 
खोलने के सम्बन्ध चल रहे थे। अएणासाहब के. साथ भी इसके सम्बन्ध में 
आग्रह, का पत्र-व्यवहार चलता रहा । जब बनारस में भी दिल्ली वाला प्रस्ताव सफल ना 
हुआ, तो राय उमानाथ साहब -लखदऊ ही में संगीत परिषद बुलाने के प्रयत्न में लगे+ 
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अणरणासाहब के साथ इसके सम्बन्ध में पत्र व्यवहार शुरू किया। देववश संयोग से इस 
समय लखनऊ का शासकीय विभाग भी संगीत परिषद्‌ की योजना के लिये अनुकूल था। 
उत्तर-प्रदेश के तत्कालीन गर्वनर स्व० सर विलियम मैरिस पौर्वात्य संस्कृत साहित्य तथा 
कला के साथ सहानुभूति रखने वाले थे। भारतीय तथा यूनानी साहित्य और कला 
कौशल का तो उन्होंने विशेष अध्ययत किया था । इसी के कारण दरियाबाद के तालुकेदार 
के साथ उनका विशेष स्नेह-सम्बन्ध था । और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि 
इसी समय राजा राय राजैश्वर बली स्वयम्‌ संयुक्त प्रदेश के शिक्षा-मन्त्री. थे। इन्होंने 
लखनऊ में श्र० भा० संगीत परिषद्‌ बुलाने की कल्पना सर विलियम मैरिस साहब को 
समभा कर उनकी सहमति ही नहीं ली, अपितु सहयोग भी प्राप्त किया । राय उमानाथ 
बली साहब ने संगीत परिषद्‌ के अधिवेशन में तथां लखनऊ में संगीत शिक्षा संस्था स्थापित 
करने की योजना के सम्बन्ध में रखे जानेवाले प्रस्ताव पर विचार विनिमय करने के लिये 
अरणणासाहब को दरियाबाद आने के लिये आग्रह-पुर्वक निवेदन किया । अणणासाहब सन्‌ 
१६२३ के अन्तिम मास में दरियाबाद गये ॥ राजा साहब दरियावाद, राय उमानाथ बली 
तथा अएणा साहब ने मिलकर एक योजना बनायी । सन्‌ १६२४ के दिसम्बर महीने के 
अन्तिम सप्ताह में केसरबाग बारादरी लखनऊं में अ० भा» संगीत परिषद्‌ का चौथा 
अधिवेशन हुआ । अरुणा साहब की योजना के अनुसार इसमें भी समस्त भारत भर के 
हिन्दुस्तानी गायक-वादक तथा संगीत-पंडितों को आमन्त्रित करके रागों के स्वरूपों पर 
चर्चा हुई | संगीत शिक्षा संस्था खोलने के लियें पर्याप्त घन इकट्ठा हो नहीं पाया था। 
अतएव उसका प्रस्ताव इस अधिवेशन में रखा ही नहीं जा सका था। विशेषतया यह 
प्रस्ताव परिषद्‌ के सम्मुख पुनः रखने के हेतु ही सन्‌ १६२५ के दिसम्बर के श्रन्तिम 
सप्ताह में वहीं केसरबाग बारादरी, लखनऊ में भ्र० भा० संगीत परिषद्‌ का पाँचवाँ 
अधिवेशन बुलाया गया । लखनऊ के इस अधिवेशन में समस्त संयुक्त-प्रदेश की संगीत प्रेमी 
जनता उपस्थित थी । लगभग पाँच हजार श्रोता आये थे । इस प्रदेश की जनता के लिये 
तो संगीत परिषद्‌ एक नयी वस्तु थी । संगीत की इतनी बड़ी महफ़िल उन्होंने अपने प्रदेश 
मेंकभी नहीं देखी थी । परिषद्‌ में रागदारी संगीत के कार्यक्रम भी बड़े मनोरंजक एवं 
चिरस्मरणीय हुए थे । संयुक्त प्रदेश के लोग यों भी भावप्रधान एवं उदार श्रन्तःकरण के 
होते हैं । जो संगीत भ्रभी तक राजप्रासादों में छिपा हुआ था, उसके वैभव का प्रत्यक्ष-अनुभव 
पाकर उस के प्रति उनकी भावनाएँ जाग्रत हुईं । इस अ्रधिवेशन में प्रस्तुत संगीत विद्यालय 
सम्बन्धी प्रस्ताव का सभी श्रोर से बड़े उत्साह के साथ स्वागत हुआ । इस महत्वपूर्ण कार्य 
को आरम्भ करने भर के लिये घन इकट्ठा हो गया । लखनऊ में हुई इन दोनों संगीत 
परिषदों में मैं भी उपस्थित था एवं मेरे गाने के कार्यक्रम भी हुए थे, जो पर्याप्त 
लोकप्रिय हो गये थे । * 

सन्‌ १६२६ की जुलाई में लखनऊ में केसर बाग के पास ही नील रोड पर, 
तोपवाली कोठी में हिन्दुस्तानी रागदारी संगीत की कक्षाएँ खुल गईं । श्रनणासाहब ने मुझे 
इस संस्था में कार्य करने लिए के शआ्राज्ञा दी । मैं इसी वर्ष जून में बंबई विश्वविद्यालय की 
बी० ए० परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था, और भ्रागे एल० एल० बी० करके वकालत 
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का कार्य करते. हुएं संगीत की निरपेक्ष सेवा करने की बात सोच रहा था। 
पर स्वयम्‌ भ्रएणासाहब की इच्छा थी कि मैं संगीत ही का कार्य करता रहूँ। 
उनकी श्राज्ञा हुई कि मैं लखनऊ जाकर वहाँ नयी खुली हुई संगीत संस्था में कार्य करूँ । 
यह आज्ञा पाते ही मैं अपने पिताजी के साथ .आलखनऊ चला गया। अरुणासाहब वहाँ 
पहले ही पहुंच गये थे । उनके साथ श्री दादासाहब जोशी तथा उनके छोटे भाई श्री 
माधवराव केशव जोशी; जो उस समय बम्बई सरकार के शिक्षाविभाग में डिप्टी इन्स- 
पेक्टर श्राफ स्कूल्स के पद से सेवा निवृत्त हुए थे, लखनऊ पहुँचे। विद्यालयों के दैन- 
न्दिन कार्यक्रम तथा उनके संचालन के विषय में एक श्रनुभवी व्यक्ति के नाते श्री माघव- 
राव जोशी की नियुक्ति संस्था के प्रधांनाचार्य के पद पर हुई थी। ग्वालियर के माधव 
संगीत महाविद्यालय के स्नातक श्री गोविन्द नारायण नातू की भी नियुक्ति गायन विभाग 
में एक शिक्षक के पद प्र हुई। मेरी नियुक्ति उप-प्रधानाचार्य के पद पर हुई। कुछ 
वादनकारों की भी नियुक्ति की गई | शाहजहाँपुर के सरोद नवाज सखावत हुसैन खाँ तथा 
लखनऊ के प्रसिद्ध तबला वादक आ्राबीद हुसैन खाँ भी संस्था में लिये गये । लखनऊ 
के एक दो गायन के उस्ताद छोटे मुन्‍्ते खाँ. ख्यालिये तथा श्रहमद खाँ ध्रूपदिये भी 
गायन विभांग में नियुक्त किये गये। संस्था की कक्षाओं का कार्य जुलाई १६२६ में 
आरम्भ हुआ था । पर उसका उद्घाटन सितम्बर १६, १६२६ को सर विलियम मैरिस 
के द्वारा हुआ । अरणणासाहब स्वयं उद्घाटन के पश्चात्‌ छः महीने श्रर्थात्‌ मार्च १६२७ 
तक लखनऊ में ही रहकर संस्था के काम-काज की देखभाल करते रहे । कभी-कभी 
कक्षाओं में स्वयं जाकर हम लोगों का मार्ग दर्शन करने के हेतु पाठ भी पढ़ाते थे । भ्ररणा- 
साहब स्वयं एक कुशल शिक्षक थे। विषय कोई भी क्‍यों न हो, उसको सरल एवं 
मनोरंजक बनाकर समभा देने का कौशल उनमें विशिष्ट था। कक्षा चलाते हुए उनको 
देखते ही बनता था। इधर लखनऊ के उस्ताद छोटे मुन्ने खाँ तथा अ्रहमद खाँ से उनके 
घरानों की चीजें भी संग्रह करते रहे। ठाकुर नवाब अ्रली साहब को इस बीच में 
राजा की पदवी सरकार की श्रोर से प्राप्त हुई थी |, राजा नवाब अ्रली साहब भी लग- 
भग रोज आकर अरुणासाहब से मिलते रहे। कक्षाओं में भी जाकर काम-काज की 
जाँच पड़ताल किया करते। अरण्णासाहब का लिखनाॉँ-पढ़ना ग्रहाँ भी चलता रहा। 
विलियम पोल के “फिलोसोफी आफ म्यूजिक” जैसे कुछ अंग्रेजी संगीत ग्रन्थों का अध्ययन वे 
मनोथोग-पूर्वक करते रहे। और उन पर अपने विचारों की टिप्पणियाँ लिखते रहे । 
कभी मुझको सिखाते भी रहे । राजा साहब अथवा कोई अन्य संगीतज्ञ अएणासाहब 
से मिलने श्राता तो उसके साथ जो संगीत चर्चा होती थी, वह बड़ी रोचक एवं उदबोधक 
होती । उसको सुनकर हम लोगों को बहुत कुछ लाभ होता। कभी-कभी अरुणासाहब 
अंग्रेजी उपन्यास भी पढ़ते । इसी समय हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति का चौथा भाग पूते 
के आर्यभूषण मुद्रणालंय में छप रहा था। उसके प्रूफ फार्म द्वुष्सत करके पूना लौटाने 
का कार्य भी चलता रहा । वे दिन भर कुछ न कुछ काम करते ही रहते । मैंने श्रएणासाहब॑ 
को दिन में कभी आराम करते हुए नहीं देखा 4 मेरे पिताजी, दादासाहब, माधवराव फिर 
भी मध्याह्ल के भोजनोपरान्त श्राधा घण्ठा आराम अवश्य कर लेते थे | पर श्ररणासाहब दिन 
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में कभी बिस्तरे पर लेंटतेः नहीं देखे; यद्यपि रक्त चाप का रोग उनको कई वर्षों से था। 
संभव है इसी के कारण उनको नींद बहुत कम आती थी । 

मार्च १६२७ में; जब संस्था का कार्य ठीक मार्ग पर चलता हुआ देखा, तब श्रएणा- 
साहब बम्बई लौट गये । तब से सन्‌ १६३३ तक वर्ष में एक दो बार श्रपने निजी खर्चे 
से लखनऊ श्राते, हम लोगों का कामकाज देखते, श्राउ-दस रोज रहकर संस्था का निरीक्षण 
करते । 

सन्‌ १६२८ सितम्बर में श्री माधवराव जोशी सेवानिवृत्त हुए और उनके स्थान 
पर मेरी नियुक्ति हुई। इसी समय मैरिस कालेज श्राफ हिन्दुस्तानी म्यूजिक के लिये 
लखनऊ के केसरबाग में स्थित कौंसिल चैम्बर की इमारत सरकार की श्रोर से अनुदांन 
में मिली । कालेज श्रगस्त १६२८ में इस इमारत में स्थानान्तरित हुआ । मैंने श्रपना नया 
कार्य इसी नये स्थान में श्रारम्भ किया। इसी इमारत से जुड़ी हुई एक छोटी इमारत 
में मुझे रहने के लिये एक कमरा मिला | इसी एक कमरे में मैं सन्‌ १६५६ के श्रन्त तक 
(२८ वर्ष) रहा प्रधानाचार्य के स्थान पर- मेरी नियुक्ति होने के पश्चात्‌ अरुणासाहब 
लखनऊ आंते तो इंसी कमरे में ठहरते । मेरे वे दिन, जबकि श्रएणासाहब भ्राकर ठहरते 
बहुत आनन्द के साथ बीतते । 

तोपवाली कोठी किराये पर थी । नयी इमारत के लिए किराया तो देना ही पड़ता 
था । पर किराए की रकम का अनुदान सरकार की ओर से कालेज को प्राप्त था। कालेज 
के खुलते ही चन्द महीनों में छात्रों की संख्या बढ़ने लगी। यहाँ तक कि सन्‌ 
१६२७ के आरम्भ में ही तोपवाली कोठी कालेज की बढ़ती हुई कक्षाश्रों के लिए श्रपूर्णा 
प्रतीत होने लगी । भ्रतएव उसी कोठी के पड़ोस की चाँदीवाली कोठी भी किराए पर 
लेनी पड़ी । सन्‌ १६२७ में जब अर्णासाहब लखनऊ श्राए, उनके लिए चाँदीवाली 
कोठी में एक कमरा स्वतन्त्र रखा गया। इसी कमरे में बैठकर वे अ्रपना लेखन- 
पठन करते थे । कई स्फूट लेख संगीत पर तथा कुछ संगीत ग्रन्थों फर टिप्परियाँ इसी 
कमरे में बैठकर लिखी गई । जे 

सन्‌ १६२६ में, जब कालेज में दुर्गापूजा की १५ दिन की छुट्टियाँ हुईं, अएणा- 
साहब मेरे ज्येष्ठ गुरुबन्धु श्री वाड़ीलाल जी तथा मुभकों साथ लेंकर हरिद्वार गए । 
एक सप्ताह हम लोग हरिद्वार रहे । वहाँ श्रएणासाहब ने हम लोगों को बहुत कुछ 
बातें भारतीय संस्कृति की उसके इतिहास के सहित समभायीं । संगीत पर भी पर्याप्त 
उद्बोधक वार्तालाप हुआ । 

सन्‌ १६२७ में फिर पुनश्च दुर्गापजा के भ्रवसर पर अणणासाहब मुें लेकर 
वाराणसी गए। वहाँ हम लोग कमाच्छा में थियोसाफ़िकल सोसायटी में ठहरे । वहाँ 
के कुछ संगीत प्रेमी सज्जनों से मेरा परिचय अभ्रस्णासाहब ने करा दिया। इन सज्जनों 
ने अपना स्नेह सम्बन्ध झ्राजतक कायम रखा है । इनमें विशेष उल्लेखनीय थे : केन्द्रीय सूचना 
एवं प्रसारण विभाग के भूतपूर्व मन्‍्त्री डा० बालकृष्ण व्ही० केसकर, जो उस समय वारा- 
णुसी के संस्कृत विद्यापीठ में प्राध्यापक का कार्य करते थे । डाक्टर केसकर का स्नेह संबन्ध 
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अणणासाहब के साथ बहुत अच्छा था। हिन्दुस्तानी संगीत- पद्धति, क्रमिक पुस्तक 
मालिका के मराठी शास्त्रीय लेखों का हिन्दी रूपान्तर डा० केसकर ने ही किया था, जो 
 शास्त्र-प्रवेश नामक पुस्तक मालिका के नाम. से ३ भागों में छपकर प्रकाशित हुआ था । 
डा० केसकर ने वाराणसी में हरिनारायण मुकर्जी के पास श्र्‌ वषदों का अ्रंभ्यास किया 
था और वे अरुणासाहब के संगीत वाज्भूमंय तथा संगीत प्रचार कार्य से भलीमाँति 
परिचित थे । 
इनके अतिरिक्त श्री महादेव के० सामन्‍्त जो अब भी राजघाट स्कूल, वाराणसी में 
कार्य कर रहे हैं | वे रागंदारी संगीत के श्रच्छे मर्मज्ञ हैं । दूंसरे श्री केव्वकर संजीवराव 
जो देहरादून के पास भरीपानी में एक स्कूल में कार्य कर रहे हैं, तथा श्री वासुदेवन 
नामक एक चित्रकला निपुण, जो आ्राजकंल मद्रास में हैं--इन सभी के साथ घनिष्ठता हुई । 
आठन-दस दिन वाराणसी में अण्णासाहब के सान्निध्य तथा थियोसाफ़िकल सोसायटी 
के उच्च सांस्कृतिक वातावरण में बहुत श्रानन्द के साथ व्यतीत हुए । 
संनु १६३३ तक वर्ष में दो बार लखनऊ श्राने का क्रम भश्ररणांसाहब का जारी 
रहा । इस बीच में बहुत से लोग उनसे मिलने श्राते। विशेषतः लखनऊ यगुनिवर्सिटी के 
प्राध्यापक धूजटी प्रसाद मुकर्जी, जिनको संगीत से विशेष प्रेम था; अ्रंरणासाहब से मिलने 
आते । वे संगीत की चर्चा श्ररणांसाहब से सुनतें। भाषण की एक विशेष शैली अएणा- 
साहब की थी, जिसके प्रभाववश सुननेवाला सुनंता ही रहता और श्रपती ओ्रोर से कुछ 
बोलना व्यर्थ समता था। किसी विषय पर श्रए्ण्साहब की बातचीत श्रारंभ हुई कि 
उसकी पूरी छानबीन सुन्दर. शब्दों में, कभी-कभी हंसी-मजाक के साथ कंरतें: हुए उसकी 
समाप्ति क़रते थे । सुननेवाले के मन में आती हुई शंकाएँ, कल्पनाएँ -मानों उसके 
हाव भाव, उसके चेहरे से ही समझकर उसकी चर्चा अपने सम्भाषण में उल्लेख करते 
हुए समाधान करते थे. । इस समय श्री दिलीपकुमार राय, जो आजकल पूते में आध्या- 
त्मिक साधना में अपना जीवन बिता रहे हैं, श्रएणासाहब के संगीत तथा प्रचारकार्य 
से प्रभावित हुए । वे श्रएणासाहब के प्रशंसकों में विश्वेष स्थान रखते थे | सन्‌ १६२८ में इस 
महाशय ने मुझको कज़कत्ता ले जाने.का आग्रह किया। दो-तीन कार्यक्रम मेरे गाने के 
इन्होंने कलकत्त में आ्रायोजित भी किए । मैं श्रपने पित्तौजी के साथ कलकत्ता चला गया । 
हम लोगों को कलकत्ते के एक गणमान्य वकील श्री मुजुमदार साहब के यहाँ ३४ थिएटर 
रोड पर ठहराया गया । सुजुमदार -साहब दिलीपकुमार राय के सम्बन्धी थे -और संगीत 
से श्रत्यन्त प्रेम रखते थे । इनके निवास स्थान पर जहाँ हम लोग ठहरे थे, रोज--जबं 
तक हम लोंग कलकत्ता रहे--मेरा गाना होता रहा । गुरुदेव श्रएणासाहव - के श्राशीर्वाद 
तथा परमेश्वर की कृपा से कलंकत्ते में, क्या घर पर और क्या श्रोह वरटाउन हाल में, ये सब 
कार्यक्रम पर्याप्त सफल हुए । अश्णासाहब की संगीत शिक्षा प्रणाली की श्रत्यन्त 
प्रसिद्धि कलकत्ते भर में हुई। बड़ी संख्या में बंगाली संगीत प्रेमी युवक मैरिस कालेज आफ 
हिन्दुस्तानी म्यूजिक, लखनऊ में भरती होने आते रहे । सन्‌ १६२६ में दिलीपकुमार राय 
के' दो चचेरे "भाई, एक हेमेन्द्रलाल राय तथा उनके कनिष्ठ बन्धु रविन्द्रलाल राय जो 
आजकल दिल्‍ली विश्वविद्यालय के हिन्दुस्तानी संगीत विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य 
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कर रहे हैं; लखनऊ आ्राए. और मैरिस कालेज में भरती हुए। इनके साथ भ्रौर भी एक 
बंगाली युवक अ्रम्बिका चरंण मुंजुमदार भरती हुए । युवावस्था में ही इनका देहान्त 
हो गया । ये बहुत होनहार थे । यदि जीवित रहते .तो एक नामांकित गायक तथा संगीतज्ञ 
होकर निकलते । ये तीनों सज्जन कलकत्ता युनिवर्सिटी के उपाधिंधार थे । पढ़े-लिखे एवं बुद्धि- 
मान्‌ होने के कारण इन्होंने श्रच्छी प्रगति संगीत. में. की ।- भ्रएणासाहब जब-जब लख- 
नऊ आते इन तीनों की प्रगति की पूछताछ - करते। कभी-कभी इनको कुछ सूचनाएँ भी 
संगीत के अ्रभ्यास के सम्बन्ध में देतें। मुझ्के भी. .इन- सभी के अभ्यास तंथा प्रगति पर 
विशेष ध्यान देने को कहते । सनु १६३० में मैंने एक त्रेमासिक “संगीत” नाम से चलाना 
आरम्भ किया । इसके संचालन में तथा लेखादि द्वारा इन बंगाली सज्जनों ने पर्याप्त 
सहयोग दिया । दुर्देववशात्‌ यह संगीत त्रमासिक द्रव्य के अभाव के कारण दो वर्ष 
भी न चल सका । पर उसके जितने अंक प्रकाशित हुए, उन सब में बहुत उपयोगी लेख 
स्वयम्‌ अरुणासाहब के तथा अन्य विद्वानों के लिखे हुए हैं; जिससे इस त्रेमासिक 
का स्तर पर्याप्त ऊँचा रहा | इसमें व्यावसाथिकता का नाम भी न था, यह बात उसको 
देखते ही स्पष्ट होगी । 

अण्णासाहब की निःस्वार्थ संगीत सेवा का प्रभाव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पं० 
मदनमोहन मालवीय तथा विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर पर भी पड़ा । तीनों महापुरुषों 
के साथ भ्ररणासाहब का व्यक्तिगत स्नेह-संबंध, वार्तालाप, पत्र-व्यवहार संगीत शिक्षा प्रणाली 
के संबंध में होता रहता था । श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा महामना मालवीय ने विश्वभारती 
के हिन्दुस्तानी रागदारी संगीत शिक्षा-विभाग में तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 
संगीत *शिक्षा विभाग में अए्णासाहब के ही बताए हुए मार्ग पेर उन्हीं के बनाये हुए 
पाठ्यक्रम के अनुसार संगीत शिक्षा का कार्य आरंभ किया । विश्वभारती में श्रब भी 
हिन्दुस्तानी रागदारी शिक्षा इसी क्रम से चल रही है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय पर 
पं० मालवीय जी के स्वर्गवास के पश्चात्‌ न जाने कंसी-कैसी कितनी आर्थिक, सामाजिक, 
राजनैतिक आपत्तियाँ आयीं, जिनके कारण विश्वविद्यालय और विशेष रूप से संगीत 
विभाग का तो पुनर्गठन-सा हो गया है। महात्मा गांधी जी ने भी भ्नएणासाहब को अपने 
यहाँ आमंत्रित करके संगीत शिक्षा के संबंध में उनके साथ विचार-विनियम किया था। 
यह घटना लगभग सन्‌ १६२५ की होगी । अस्तु । 

सन्‌ १६३२ में हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति का चौथा भाग छप कर प्रकाशित हुआ | 
इसी वर्ष अएणासाहब लखनऊ आये थे। सन्‌ १९३३ के श्रप्रैल में भी श्राये थे। और 
यही उनका वहाँ भ्न्तिम आगमत था । मेरे पास उनके पत्र आया करते थे । मेरे नाम उनका 
अन्तिम पत्र दि० १२-१०-१६३३ का लिखा हुआ है । इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६३३ में ही 
एक दिन प्रातः अपने कुमरे में बैठे हुए वे कुछ पढ़ रहे थे । उसी समय अ्रखबार वाला आया 
और उसने खिड़की में से अखबार अन्दर डाल दिया । बस यही मानों परमात्मा का बुलावा 
आया था । अखबार उठाने को अपनी कुर्सी से उठे और तत्काल पक्षाघात का आकस्मिक 
आक्रमण हुआ और वे गिर पड़े। बिस्तरे पर लिटा दिए गए । दो-ढाई वर्ष उसी अवस्था में 
पड़े रहे । कोई देखने जाता तो लेटे-लेटे हीं बातचीत करते । इसी श्रवधि में हिन्दुस्तानी 
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संगीत पद्धति, क्रमिक पुस्तक मालिका का पाँचवाँ तथा छठवाँ भाग छप रहा था । ये दोनों 
लगभग पूरे छप चुके थे । केवल उनके प्रकाशन की देर थी कि इतने में सन्‌ १९३६ की 
सितम्बर मास की १६ तारीख को गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल संगीत संसार के 
युगफ्र्वर्तक यह मंहापुरुष सदा के लिये श्रन्तहित हो गए । 
साड्रः गीतरहस्थमाकलितमत्युद्रोधितं लीलया । 
येन श्रीभरतं प्रतीव पुनरुद्भूत॑ तमात्मौजसप्‌ ॥। 
गीतग्लानिविनाशकं सुचरितं वाग्गेयकारं सुनिं। 
बन्दे विष्णुविभुं वर्र गुणसयं नारायणांशं ग्रुरुम्‌ ॥। 
--“सुजान 
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यही वह स्वर लिपि है जिसने समूची परम्परा की चिरजीवी किया। 


॥ श्री ईश प्र रणा ॥ 


श्री भगवान्‌ उवाच 


नादयाचाय ! सुसाधु साधु भवता यो राग आविष्कृत:। 
ते अ्त्वा मधुरं प्रसलतहृदया जाता: सम सर्वेब्धुना ॥ 
:सूमौ सम्प्रति भिन्‍नतां प्रचलितां हतुं ममादेशत: । 
गत्वैक्य॑ कुरुतात्‌ु सुगायकजने तुम्प॑ ममाशीरियस्‌ ॥१॥ 


ग्र्थोक्ते विविधे तथा प्रचलिते संगीतके सास्प्रतस्‌ । 
ह॒र्तु जात घिसं्गात भरत, रे ! शोच्याम्‌ अवस्थां नृणामर्‌ ॥ 
चातुर्यान्मघुलिट॒ सुमादिव भवान्‌॒ उद्ध,त्य. सार ततः । 
मुक्ता. लक्षणफल्गुतां रचयतु “श्रीलक्ष्ससंगीतकम्‌” ॥२॥ 
नेकोषपि श्र्‌तिगोंचरो नयनगो ग्रंथोउधुना संस्कृते । 
यो नः सम्प्रति बोधयेतु प्रचलितं सम्यक्‌ सुसंगीतकस्‌ ॥। 
कतु तत्र सुबद्धतां भरत, रे ! त्वं गच्छ गच्छ क्षितिम्‌। 
भृयास्त्व॑ सफलो ममैव कृपया कार्ये शुभे स्वीकछृते ॥३॥ 


--पं० गजानन रामचन्द्र करमरकर शास्त्री, इन्दौर 


संगीतोद्धारक पं ० भातखण्डे 
मेरी दृष्टि में | *भाकर नाराबर चिचोरे, संगत निपुणा 


स्वर्गीय पं० रावसाहब भातखण्डे है तो अ्रवश्य ; एक व्यक्ति का नाम, परन्तु अपने 
योजनापूर्ण कार्यों द्वारा वे स्वयं एक विशाल संस्था के रूप में संगीत के इतिहास में चिर- 
स्मरणीय हो चुके हैं | नादोपासना उन्होंने श्रपना कार्यक्षेत्र चुन लिया था । उसके अनुपम 
श्रानन्द का वास्तविक श्रर्थ में श्रास्वाद लेकर वे स्वर, ताल के पीछे दीवाने हो गये थे व 
साथ-साथ अपने समय की उसकी दयनीय परिस्थिति देख कर तिलमिला उठे थे । कहते हैं 
सुर की चोट सबसे गहरी होती है । उनके लिए संगीत न तो पेट पालने का और न क्षणिक 
मनोरंजन का साधन था। संगीत मानव-समाज के चरम उत्क्रांति का प्रतीक होता है । 
श्रपने देशवासियों ने उसे कितनी कल्पकता, साधना, आत्मीयता से पाला-पोसा, इसका 
वास्तविक रूप सारे विश्व के सम्मुख रखकर मातृऋरा से अ्रंशतः मुक्त होने के उदात्त विचार 
से वे इस क्षेत्र में आये । जीवन के श्रन्तिम क्षण तक श्रपना प्रत्येक श्वास वे केवल संगीत 
के लिए हो लेते रहे । श्रपने निसगंदत्त एवं श्रजित सभी साधन केवल इसी एकमात्र लक्ष्य की 
प्राप्ति के प्रति उन्होंने श्रपित किये । उन्होंने श्रपने लिये एक ऐसा सुनियोजित कार्यक्रम बना 
लिया कि, उनके नाममात्र उच्चारण से भारतीय संगीत का सौ डेढ़ सौ वर्षों का साक्षात्‌ चित्र 
ही सामने खड़ा हो जाता है। प्रथितयश संगीत समालोचक स्व० गोविन्दराव टेम्बे, राव 
साहब के सम्बन्ध में एक प्रसंग पर लिखते हैं : “विद्यादान में श्रत्यन्त कृपण एवं चर्चा, 
चिकित्सा श्रादि में अरुचि रखने वाले गत दो पीढ़ियों के गायकों से सभी प्रसिद्ध व अनेक 
अ्रप्रसिद्ध रागों के स्वरूप व उनके गीत श्रात्मसात्‌ करके पूर्वापर प्रंथोक्त स्वरूपों से उनका 
भेद एवं साम्य दिखाना, दक्षिण पद्धति के श्रनुसार रागों के ठाठ कायम करके उनका वर्गी- 
करण करना, पाठान्तर के लिए सुलभ संस्क्ृत श्लोकों की रचना करना, इसके श्रतिरिक्त 
अनेक प्रकार की श्रत्यन्त उपयुक्त जानकारी समस्त जीवन भर कष्ट सहकर एकत्रित करना 
एवं जिज्ञासुभ्रों के लिये आधारभूत ऐसे ग्रंथ निर्माण करना, इस प्रकार के केवल श्रकेले एक 
व्यक्ति के प्रचण्ड कतंब्यों का मुल्यांकन करना भ्रथवा उसकी यथायोग्य प्रशंसा करना भी 
अशक्य प्राय है।” आगे चलकर वे लिखते हैं : “श्रीमान्‌ पं* भातखण्डे के इन ग्रंथों के 
उपरान्त उत्तर हिन्दुस्तानी रंगीत पर विवेचनात्मक ऐसे किसी अ्रन्थ की भ्रब कोई भ्रावश्यकता 
ही नहीं है ।” 

पूना के प्रो० जी० एच० रानडे ऐसे ही एक श्रन्य प्रसंग पर रावसाहब के 
विषय में लिखते हैं : “उनका यह कार्य एक प्रचण्ड कार्य था। सम+ में नहीं श्राता अ्रकेले 
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एक व्यक्ति ने यह सब कैसे किया श्रौर जो किया वह केवल एक ही जीवन काल में । श्रन्ततः 
पं० भातखण्डेजी ने नितान्त असम्भव को सम्भव कर दिखाया है ।” 

अपने इन अ्रगरित एवं भ्रसम्भव कार्यों में पदापंण करने के समय से ही ऐसा प्रतीत 
होता है, उन्होंने श्रपने लिए जीवन के कुछ सिद्धान्त चुन लिए थे जिनका वे आजीवन अनुसरण 
करते रहे । स्वाधीनता संग्राम के प्रक्षुब्ध वातावरण में विधिशास्त्र का अध्ययन करने 
वाले रावसाहब भातखण्डे को संगीत में जीबन की सार्थंकता का आभास होना उस विद्या 
का ही अ्रहोभाग्य समझना चाहिए । संगीत सेवा में उनके कार्यरत होने की पाश्वेभूमि के 
विषय में पूछने पर वे कहते थे कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार ही कार्य 
करना चाहिए । स्वयं वकील होते हुए भी राजनीति में पड़ना अ्रपने लिए मैंने इसलिए 
व्यर्थ समझा कि आ्रावश्यक राजनैतिक ग्रुणों का मुभमें सर्वथा अभाव है। संगीत सेवा के 
अतिरिक्त जीवन में मैं कुछ नहीं कर पाया इसका मुझे दुःख नहीं है श्रपितु सन्‍्तोष ही है । 
एक ही व्यक्ति विभिन्‍न कार्यक्षेत्रों में ठोस सेवा कर सके यह कदापि सम्भव नहीं है । 

भाषा, इतिहास, अर्थशास्त्र, तत्वज्ञान, न्‍्यायशास्त्र, विज्ञान श्रादि महाविद्यालयीन 
पाठ्यक्रम के विषयों की समृद्धता की तुलना में संगीत की उस समय की शोचनीय भ्रवस्था 
को देखकर ही उसके उद्धार की प्र रणा उन्हें मिली हो तो क्या आश्चये ! जो समाज स्कूल 
कालेजों में दी जाने वाली विद्याश्रों को श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखता था वही समाज 
संगीत को श्रनावश्यक ही नहीं, उपेक्षणीय भी समझता था। स्कूल-कालेज से शिक्षित छात्र 
राजमान्य राजेश्री कहलाते थे । गायन-वादन के उपासकों को श्रपने श्राश्रयदाताश्रों के इशारे 
पर उनकी इच्छानुसार चलना पड़ता था । गायन-बादन का पेशा मुट्ठी भर निरक्षर घराने- 
दारों के लिए ही सीमित हो गया था और उनकी विद्या का आस्वाद लेना राज-दरबारों तक 
प्रवेश पाने वाले भाग्यशालियों के लिए ही सम्भव था। 

सन्‌ १८५७ के स्वातन्त्र्य संग्राम ने भारतवासियों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक 
नया मोड़ दिया । साम्राज्यों के पतन के बाद छोटी-बड़ी रियासतों ने गायक-वबादकों को 
आ्राश्नय दिया था । शास्त्र-विद्या की चर्चा भले ही लुप्त हो गई हो, परन्तु गायन-वादन के 
प्रात्यक्षिक राजे-रजवाड़ों के यहाँ, नवाब-तालुकेदारों के यहाँ प्रायः होते रहते थे; भ्रौर यहीं पर 
संगीत की जो भी बातें होतीं उससे उसके कलापक्ष का आंशिक विकास होता रहा । इनमें से 
प्रायः सभी शासकों ने खुलकर श्रथवा छिपकर सन्‌ सत्तावन के संग्राम में हिस्सा लिया। 
विदेशी हुकूमत ने इन्हें चुन-चुन कर कुचल डाला, इनका आर्थिक स्थैय॑ ध्वस्त कर डाला, 
भारतीय विद्या-संस्क्रृति के प्रति इनके मन में अ्रश्नद्धा निर्माण हो, ऐसे सभी काम कर डाले । 
अकेले लखनऊ के नवाब वाजिदश्॒ली शाह के गिरफ्तार हो जाने पर ही गायक-वादकों के 
सकड़ों घर-बार ध्वस्त हो गये । ग्वालियर में बड़े मुहम्मद खाँ से हह--हस्सु खाँ बनाने 
की राजाओं की टकसाल बन्द हो गई । सन्‌ सत्तावन के गदर के बाद जो ह॒द्द खाँ गुजर गए 
तो उनके स्थान की पूर्ति के लिए जयाजीराव सिन्धिया दूसरे हद खाँ बना नहीं सके । 
सुजाउद्दौला के पतन के साथ-साथ वास्तविक रूप से गायक-वादकों के गुणीजन खानों पर 
काल की वक्र दृष्टि पड़ने लगी और उनके जीवन का संगीत नष्ट होने लगा । भ्राज दिल्ली तो 
कल लखनऊ, परसों जयपुर तो नरसों ग्वालियर; ऐसी भागदौड़ में समूची परम्परा की सुरक्षि- 
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तता संकटग्रस्त हो गई । वादकों के साज़ अंधेरी कोठरियों में बन्द होकर धूल खाने लम्छ 
गायक श्रपने पुराने कीमती कपड़ों की मरम्मत करके तन ढाँकने लगे, उनकी खुराक़, नशे-पानी 
की बन्दियाँ खत्म हो गईं । पुरानी श्रादर्तें श्रौर भी अ्रधिक बिगड़ने लगीं । उन्नीसवीं सदी के 
प्रथम दस-बीस वर्षों से लेकर बीसवीं सदी के पन्द्रह-बीस वर्षों के अन्दर--लगभग सौ साल 
में, उत्तर भारतीय संगीत के सभी भ्रच्छे-अ्रच्छे प्रतिनिधि एक के बाद एक दुनियां से उठने लगे । 
उपर्युक्त देशकाल परिस्थिति के परिणामस्वरूप जब राज-दरबारों की हालत गिर गई और 
घरानेदार गायकों की पहले जैसी परवरिश करना उन्हें कठिन प्रतीत होने लगा। दरबारों में 
तोहफे मिलना बन्द हो गया। तब ये सारे गुणीजन बम्बई जैसी माया नगरी में भ्रवसर पाते 
ही श्राने लगे । रावसाहब ने जब से होश संवारा तभी से श्रपनी इस उज्ज्वल परम्परा को 
पुनः स्थेय॑ प्रदान करने का प्रण किया । वे न तो किसी रियासत के राजा थे और न किसी 
जायदाद के मालिक, परन्तु होता वही है जो मंजूर-ए-खुदा । विलुप्त होने वःली इस कला 
को प्रत्येक व्यक्ति के लिए सहज साध्य बनाना, उसे आधुनिकतम विद्या का स्वरूप प्रदान 
कराने का काम विधाता को उन्हीं के द्वारा करा लेना था । 

उनकी- संगीत की शिक्षा तो बाल्यकाल से ही चल रही थी। भ्रब उन्हें उच्चतम 
रागदारी संगीत को सुनने-सीखने की सुविधा भी प्राप्त होने. लगी थी। गायनोत्ते जक मंडली 
उनकी इस आकांक्षापूर्ति के लिए कामधेनु के रूप में उनके समक्ष आयी । देश के लगभग 
सभी गणमान्य कलाकारों को वे सुन सके । आधुनिक शिक्षा से सुसज्जित उनके प्रगल्भ 
मस्तिष्क को चिन्तन, मनन करने का श्रवसर मिला । चर्चा तथा विचार-विनियम करते समय 
खंडित ग्रंथवाक्यों के भ्रस्पष्ट सिद्धान्तों की श्रोर भी उनका ध्यान गया। भारतीय संगीत की : 
गौरवशाली परम्परा की श्रनुभूति अवश्य हुई; परन्तु उसके इतिहास की श्राधारभ्रमि छिन्न- 
भिन्‍न स्वरूप में प्रतीत होने लगी | हम वया गाते हैं श्र ऐसा क्‍यों गाते हैं, इन प्रश्नों के 
उत्तर ढूँढ़ने की तीब्र भ्राकांक्षा हुई। श्रन्य सभी शास्त्रों की प्रगति के लिए एक से एक बढ़ 
कर समालोचक, समीक्षक, गवेषक तथा लेखक श्रविरत रूप से अपने विषय की उन्नति 
करने में जुटे हुए हैं, परन्तु संगीत शास्त्र में ऐसा कोई भी ठोस कार्य कहीं पर भी होता हुआा 
नहीं पाया गया । विदेशों में संगीत व संगीतज्ञों की परिस्थिति से भ्॒र्तीय संगीत की तुलना 
करने पर और भी अधिक विषण्णुता होने लगी ॥ 

“संगीत की जड़ सामवेद में है । शिवजी और पार्वती के मुख-गह्नर द्वारा रागों की 
सन्तति गिर पड़ी, रागों के ब्याह हुए तथा आगे चलकर उनको बच्चे भी पंदा हुए। बैल, 
बकरा श्रादि जानवरों की चिल्लाहट ने सप्त-स्वरों को जन्म दिया, उनमें भी कोई काले 
निकले तो कोई पीले पड़ गये । फिर स्वरों की बस्ती के लिए श्रलग-अ्रलग भूमिखण्ड, शरीरस्थ 
नाड़ियाँ और चक्र, ब्राह्मण और बनिया स्वरजाति” शआ्रादि श्रनेक मनगढ़न्त गप्पें हॉकनेवाले 
दांभिक और मुखर व्यक्ति उस जमाने में बड़े संगीतशास्त्रज्ञ तथा पण्डित कहलाते थे। वें 
कभी न पढ़े, न समभे । रत्नाकर, दर्पण श्रादि एक-दो ग्रन्थों के नामोच्चारण कर के तथा 
“सप्तसूर, तीन ग्राम, इकईस मूरछान, उनचास कूटतान, सुधमुद्रा, सुधबानी” श्रादि बेतुके तुक 
श्रोताओं को सुनाकर चकित कर देते थे। गायकों में कभी ग्रापसी चर्चा होती, तब “शिवज" 
के मुख से भैरों राग निकल पड़ा, उस समय ब्रह्माजी का मुख किस तरफ था १” इस प्रकार 
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के मूर्खतापूर्ण सवाल पूछकर सामने वाले गायक-वादक को पराजित कर देते थे । उस जमाने 
में संगीतशास्त्र की हालत इतनी गिरी हुई थी कि ऐसे निरर्थक बकवास को ही संगीत- 
शास्त्र मानते थे एवं ऐसे बकवास करनेवाले को ही बड़ा संगीतशास्त्रज्ञ कहते थे । यदि ऐसे 
पंडित उच्च जाति के हों तो उनकी दृष्टि में पेशेवर मुसलमान गायक पतित, श्रधम, दुराचारी 
हो जाते थे । ऐसी निर्थक चर्चाश्रों से विद्या की उन्नति होने के बजाय यदि हास ही होता 
गया तो कया आश्चर्य ? प्रत्यक्ष गायन-वादन करने वालों में श्रधिकतर मुसलमान ही होते 
थे । वे सदैव सुर-ताल की सेवा में रत रहने के कारण वस्तुतः भावुक, भोले, बालक जैसे 
सरल होते हुए भी बाहरी व्यवहार में घमण्डी, दुराग्रही, मनमौजी, कटुभाषी और क्रोधी हो 
चुके थे । इनमें से लगभग सभी निरक्षर होने के साथ-साथ व्यसनाधीन भी हो चुके थे । 
ईर्ष्या, ढ ष, कपटभाव का जहाँ-तहाँ प्रादुर्भाव हो चुका था । विद्यादान के लिए समाज में 
किसी को भी.वे सत्पान्न नहीं समभते थे । जब कभी महफिलों में. कला प्रदर्शन करते तब स्व॒र- 
ताल की अचेना के साथ-साथ घमण्ड, कटाक्ष एवं बड़प्पन दिखाने में अपनी शक्ति का 
अपव्यय करते थे, और शेष समय में भ्रपने चाहने वालों को इकट्ठा करके दूसरे कलाकारों 
की बेछूट निन्‍दा करने में इतिकत्तंव्यता समभते थे और यही उनकी शास्त्रीय चर्चा भी थी । 
इनके आश्रयदाता जो भी थोड़ी संख्या में बचे हुए थे, वे संगीत के दज्ल आयोजित कराते थे, . 
प्रतिद्व दी कलाकार भ्रपने हथियार, औजारों सहित मुकाबले के लिये :तैयार किये जाते थे, 
विजयी कलाकार को ऐसे तोहफे, इनामात और तारीफ के पुरस्कार दिए जाते थे कि 
अ्रभागा गायक स्वयं को भगवान्‌ से भी ऊँचा समभने की धृष्ठता करता था। शासक इन 
उस्तादों से और उस्ताद शासक से गंडा बाँधते थे। कहीं-कहीं पर तो आपस में बेटी-व्यवहार 
भी हुआ था। खुश हुए तो गायक को बड़ी से बड़ी जागीर दे डाली, उसको प्रशासन का 
ज्ञान न होते हुए भी अफसर बना डाला और नाराज हुए तो उन्हीं तोहफों को छीन कर 
देश-निकाला दे दिया । स्वयं शासक ही आाश्चित को ग्रुर्देव मानकर उसके पर छूने लगे। 
इन सारी परिस्थितियों का विपरीत परिणाम हुए बिना कैसे रह सकता था ? एक बार 
शासक की कृपा पा जाने पर इन्हीं खानदानी कलाकारों के लिये आलसी, गर्वीलि, दुराचारी 
बन जाना स्वाभाविक ही था । ऐसे लोगों से संगीत की तालीम पाना निश्चित ही भ्रपने 
को बरबाद करना था। 

इसी अंग्रेजी शासन काल में बम्बई शहर आधुनिक साधन सामग्री से, नवीन 
विचारधाराश्रों से, जीवन के हर क्षेत्र में प्रखर बुद्धि रखने वाले व्यवितयों से, साहित्य-म्रन्थों 
से समृद्ध रहता था। संगीत पर पाश्चात्य विद्वानों द्वारा लिखे हुए अनेक ग्रन्थ रावसाहब 
के देखने में श्राये । उन ग्रंथकारों की वैचारिक मंथन बुद्धि, विषय का सांगोपांग विवेचन 
करने की प्रवृत्ति, नवीन विचारधाराश्रों का मुक्तकंठ से स्वागत करने का गुणा, तर्कयुक्त 
गंभीर विद्या-व्यासंग झ्रादि से रावसाहब श्रत्यंत प्रभावित हुए | डा० बने के “हिस्द्री श्राफ 
स्यूजिक” ग्रन्थ के अ्रध्ययत्त से उनपर अद्भुत प्रभाव पड़ा। तत्कालीन पाश्चात्य संगीत का 
संबंध ग्रीक संस्कृति के परमोच्च उत्क्रान्ति काल तक सुसंगत रीति से प्रस्थापित करने 
के उन विद्वानों के प्रयत्नों ने उन्हें मोहित कर डाला श्रर्थात्‌ ऐसे कष्टप्रद प्रयासों की तक 
शुद्धता के लिए उन देशों में प्राचीन ग्रन्थ-साहित्य समझाने वाले महापंडित लोग डा० बने 
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जैसे प्रयत्तवादियों को सुलभ रीति से प्राप्त हो सके थे । उन्हें श्रति प्राचीन समय का ज्ञान 
भी सहज साध्य था, परन्तु श्रपने देश में प्रथम तो इतने प्राचीन ग्रन्थ ही दुष्प्राप्य हैं; 
अविश्वान्त परिश्रम से यदि प्राप्त किए भी गये तो उन्हें जानने-समभाने वाले मिलना दुष्कर । 
संस्कृत पंडितों को भाषा का उत्तम ज्ञान होते हुए भी उनका यह ज्ञान संगीत शास्त्र समभाने 
के लिए निरुपयोगी था । सामवेद के संगीत से प्रारम्भ कर उसका सम्बन्ध बीसवीं सदी तक 
प्रस्थापित करना यदि सम्भव हो सका तो कितना उपकारी होगा; ऐसा रावसाहब समय-समय 
पर कहते थे। परल्तु इस प्रकार से सम्बन्ध प्रस्थापित करने का कार्ये एकदम संतोषजनक 
तक संगत और साधार होना चाहिए, ऐसा उनका सिद्धान्त था। पाश्चात्य विद्वानों के इस 
प्रकार के मौलिक ग्रन्थों का अत्यंत श्रद्धायुक्त भ्रन्त:करण से वे श्रध्ययन करते थे । 

संगीत की उच्च परस्परा का संवर्धन करनेवाले गायकों के प्रदर्शन में वे मनःपूत तान- 
बाज के स्थान पर गायन के नियमों को देखते थे । गायनोत्तेजक मण्डली में जो कलाप्रदर्शन 
हुआ करते थे, उनके विषय में रावसाहब का यह मत था, कि गायक जो कुछ गाता था 
उसके लिए ग्रंथ-प्रमाण प्रस्तुत करने का दुराग्रह वहाँ पर नहीं किया जाता। परन्तु रागों 
के वर्णन, नियम पहले से ही समभकाकर बाद में उन्हीं नियमों का पालन करते हुए उन 
रागों को गाना आवश्यक होता है ॥ जिन नियमों से वे श्राज गायन कर रहे हैं, वही नियम 
उनके गायन में सदेव दिखने चाहिए । गायक तानबाजी में भले ही निष्णात हो; परन्तु उसके 
गायन में नियम-धर्म होने ही चाहिए। गले से ठेढ़ी-मेढ़ी तानें मारना विद्या नहीं है। 
नियमों का पालन करते हुए उन्हें गाना कुशलता है ॥ परम्परागत गीत भिन्न-भिन्न खानदानों 
के सैकड़ों वर्षों के व्यासंग, अनुभवों का सारतत्व होता है। उन्हें श्रद्धायुक्त श्रन्तःकरण से 
ज्यों का त्यों गाना परम्परा के संरक्षण, संवर्धन के लिए नितान्‍्त श्रावश्यक होता है। श्रौर 
यहीं तो हमारे संगीत इतिहास की श्यृख्वला की कड़ियाँ हैं। उनका रक्षण करनेवाले ही 
देश का हित कर सकते हैं। सौभाग्य से ऐसे महान्‌ गायकों से उनका सम्पर्क भी होता 
रहा व वार्तालापों में से ही संगीत को सुसम्बद्धित विद्या का स्वरूप प्रदान करने की तीत्र 
इच्छा उनमें जागृत हुई । बम्बई में अपने मित्रों से भारतीय संगीत पर जो भी संस्कृत, 
प्राकृत वाडः मय प्राप्त हुआ, उसका वे खूब मनन-चिन्तन करते, उनके कठिन एवं संदिग्ध 
अंशों पर टिप्पणियाँ लिख कर मित्रों से समभने का प्रयत्न करते और ग्रंथ यदि प्रामाणिक 
होता तो महत्वपूर्ण अंशों का भाषान्तर करके रख लेते थे | उनके मित्रों में - श्रधिकतर 
गुजराती, पारसी, महाराष्ट्रीय सज्जन थे। मराठी एवं गुजराती भाषाओं में ग्रंथों के भ्रनुवाद 
का कायें वे स्वयं करते भ्रथवा इन मित्रों से करा लेते । उनकी यह धारणा थी कि किसी 
भी ग्रंथ के संगीत को समभने के लिये उस ग्रंथ के स्वराध्याय एवं रागाध्याय--ये ही दो 
प्रमुख श्रध्याय हैं। अ्रपती संस्मरणीय भारतयात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व रावसाहब ने 
संगीत का लगभग सभी साहित्य छान-बीन डाला था। सैकड़ों ध्र्‌वपद, धमार, ख्याल भ्रादि 
लिपिबद्ध करा कर उनके आधार पर रागों के वास्तविक स्वरूप भी श्रपने तथा अपने 
मित्रों के लिये निश्चित कर लिए थे। स्वयं अ्रध्ययत्त करते रहते व दूसरों को शिक्षा 
देते । कुछ मित्रों को भ्रपती भावी योजनाश्रों में सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित करते । 
संगीत विद्या के प्रसारार्थ देश के सभी महत्वपूर्ण नगरों में संगीत के क्लब श्रर्थात्‌ समाज 
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होने चाहिए, ऐसा वे श्रपने मित्रों से समय-समय पर कहते रहते थे ॥ एक प्रसंग पर वे लिखते 
हैं : “ऐसी संस्था के उद्वं श्य इस प्रकार होने चाहिए--संगीत के सभी प्राचीन श्र्वाचीन ग्रंथ 
(जो भी उपलब्ध हैं वे) संग्रहीत करना, उन्हें मुद्रित कर प्रकाशित करना, उनके श्रनुवाद करना, 
समय-समय पर सभा-सम्मेलन बुलवा कर उनमें विद्वानों द्वारा संगीत शास्त्र पर व्याख्यान आयो- 
जित करना, संगीत-पर औपपत्तिक मन्त्रणा और चर्चा करना, वतंमान संगीत पद्धति के उत्कमरण 
का इतिहास तैयार करंना, उसकी रागरचना को उत्तम रीति से सुव्यवस्थित करना, 
उसी व्यवस्था को ग्रंथ रूप से चिरजीवी करना, योग्य अ्रधिकारी व प्रसिद्ध गायकवादकों 
की सम्मंति से वादग्रस्त रागरूपों का निर्णेय. करना, बड़े-बड़े रजवाड़ों के श्राश्नित गुणीजनों 
की सहायता उन्हीं संस्थानिकों की मदद से प्राप्त करना, गायक-वादकों के घरानों का 
इतिहास संस्थानिकों के कागज-पत्रादि से प्राप्त करना, प्रसिद्ध गायकों के मुजरे समय-समय 
पर करवा कर अप्रसिद्ध राग साधारण जनता को सुनवाने की संधि प्रदान करना, उत्तम 
शायकों को संस्था में नियुक्त कर उनसे नियमानुसार क्रमबद्ध शिक्षण दिलवाना, स्वयं गायक- 
बादकों को रामनियमों का व लिपि का ज्ञान कराना, संस्था के कार्यों का लेखा-जोखा 
रखना वा उसे मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित करना इत्यादि, इत्यादि ॥” 

गायनोत्तेजक मण्डली को इस दिशा में उन्होंने बहुत हृद तक स्थेये प्रदान किया था । 
उनके समय में संगीत विद्या के प्रीत्यर्थ राजे-रजवाड़े, सरदार-जागीरदार, सेठ-साहुकार 
आदि घनी एवं सुसम्पन्न समाज व्यक्तिगत श्रथवा सामूहिक रूप से जो भी परिश्रम, घन 
व्यय करते थे, उसके फलस्वरूप संगीत विद्या की उन्नति कहाँ तक हो रही है; इस पर भी 
बे गंभीरता से विचार करते रहते थे। सर्वत्र उदासीनता का वातावरण होते हुए भी 
संपत्ति के इस प्रकार के अपव्यय को रोक कर श्रपने देशवासियों में संगीत विद्या के उद्धार 
की सच्ची भावना निर्माण करने का उन्होंने निश्चय कर लिया था। श्रपनी लक्षैय- 
पूर्ति के लिए बम्बई शहर में जो भी साधन-सामग्री उन्हें प्राप्त हुई, वह इतनी पर्याप्त थी 
कि यात्राएँ प्रारम्भ करने के पूर्व ही संगीतोद्धार की दिशा में एक देशव्यापी सुसम्बद्ध 
योजना उन्होंने बना डाली थी । परन्तु अपने विचारों की, मन्तव्यों की पुष्टि के लिए 
भ्रन्य स्थानों के सभी सुप्रसिद्ध विद्वानों, गायक-वादकों से वे एक बार प्रत्यक्ष साक्षात्कार 
करना चाहते थे । अपने शहर में संगीत में लोकाभिरुचि निर्माण करने की दृष्टि से जो भी 
कुछ चल रहा था, उस पर वे संतुष्ट थे । परन्तु देश के भ्रन्य भागों में विद्या की सद्य:स्थिति 
क्‍या है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव लेकर ही संगीत का प्रामारिषक इतिहास वे लिखना 
चाहते थे । 

भरी जवानी के उल्हासपूर्णा दिनों में कौदुस्बिक जीवन का उध्वस्त हो जाना रावसाहब 
के लक्ष्यपूर्ति के लिए मानो एक वरदान ही सिद्ध हुआ । 

श्रपनी पुत्री तथा पत्नी को खो कर उन्होंने ध्ंगीत को ही भ्रपनी संतान तथा जीवन- 
संग्रिनी के रूप में हृदयंगम किया। श्रतः संगीत ही उनका जीवन व :प्राण बन गया। 
फलस्वरूप उनका हृदय प्रेम, भक्ति, लगन एवं त्याग की भावना से श्रोत-प्रोत हो 
गया । सुकथनकर परिवार से उनकी स्थावर सम्पत्ति के ट्रस्टी के रूप में वे पहले से ही 
परिचित थे. इस परिवार को तीर्थ यात्रा कराने का नैमित्तिक कारण लेकर उपरोक्त 
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विशिष्ट उद्देश्य से भ्रमण की योजना उन्होंने बनाई । संगीत की दृष्टि से देश का भौगोलिक 
सवक्षण कर उसे चार प्रमुख अंचलों में बाँठ लिया । दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर की इन 
चार यात्राश्रों में संगीत की सद्य:स्थिति का उन्हें संपूर्ण ज्ञान हो गया । प्रायः यह देखने में 
श्राया कि संगीत के साधक शास्त्री, पंडित, गायक, वादक देश के संपन्न एवं बड़े-बड़े नगरों में 
धनी, रईसों के श्राश्रय में वास्तव्य करते हैं। ऐसे नगरों की व व्यक्तियों की सूची तैयार 
कर उनकी जानकारी श्रपने मित्रों से प्राप्त कर रखते थे | उन नगरों के प्रमुख ग्रन्थालयों, 
संगीत प्रसारक क्लबों (मंडली) से श्रपना परिचय करने के उद्देश्य से वे श्रपने पारसीं, गुजराती 
मित्रों के पत्रादि साथ में रख लेते थे । उन विशिष्ट प्रदेशों की प्राप्त जानकारी पर आधारित 
संगीत विषयक सेकड़ों महत्वपूर्णा एवं विवादास्पद प्रश्नों की एक विस्तृत सूची अपने पास सदेव 
रखते थे तथा प्रसंगानुसार उन-उन विषयों पर शंका समाधान करा लेते, श्रपने निर्णायों 
एवं सिद्धान्तों से प्रभावित कर उनकी पुष्टि करा लेते व नयी जानकारी प्राप्त होने पर टीका 
टिप्पणियाँ लिख लेते । इस प्रकार की एकत्र की हुई जानकारी अपने विश्वासपात्र मित्रों में 
तथा अधिकार प्राप्त शिष्यों में पन्नों द्वारा प्रसारित करना मानों उनका दैनिक कार्यक्रम 
ही हो गया था । नये स्थान में पहुंचते ही अपने साथ आ्राये हुए लोगों के धामिक कार्य निपटा 
कर उन्हें किसी के साथ शहर के प्रेक्षणीय स्थान देखने हेतु भिजवाकर स्वयं संगीत का शोध 
कार्य करने चल पड़ते थे । नगर के संगीत प्रेमी, उनमें शास्त्र चर्चा करने वाले, प्रत्यक्ष गायन- 
वादक करने वाले, संगीत पर धन एवं समय व्यतीत करने वाले जितने भी सज्जन होते; 
उनसे भेंट कर क्रमशः संगीत की चर्चा, श्रवण एवं चितन किये बिना वे आगे नहीं बढ़ते थे । 
महत्वपूर्ण ग्रंथ संग्रहीत करना, उनकी पांडुलिपियों की हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त करना श्रथवा 
उन्हें क्रम करना, संगीत विषयक लेखादि के सारांश लिख रखना; यह क्रम निरन्तर चलता 
रहता था । आगामी दिनों के कार्य-क्रम की रूपरेखा गीता बाइबिल के पाठ की तरह सर्देव 
उनके मुख में तंयार रहती थी । वे -जहाँ-जहाँ भी गये संगीत जैसे उपेक्षित विषय पर 
जटिल से जटिल समस्याओं की एवं छोटी-छोटी बातों की जानकारी प्राप्त करने का उनका 
उत्साह देखकर लोग हैरान हो जाते थे तथा समभते थे कि वे एक निदरुद्योगी व्यक्ति हैं, 
फुरसत होने के कारण मनमौजी की तरह समय व्यतीत कर रहे हैं। परन्तु स्वयं एक - 
यशस्वी वकील होने के कारण रावसाहब इन व्यक्तियों के साथ कुछ ऐसी पद्धति से वार्तालाप 
श्रथवा प्रश्नोत्तर करते थे कि इच्छित लक्ष्य पूर्ण हो जाने के सभी साधन अ्रपने आप उनके 
सामने प्रकट हो जाते । लोगों में कहीं ऐसा भ्रम न हो जाय कि वे एक व्यवसायी गायक 
हैं श्रथवा संगीत विद्या का दिखावटी शौक रखने वाले साधारण व्यक्ति हैं, इस हेतु श्रपने 
व्यवहार में वे जरा भी न्यूनता नहीं आने देते थे । श्रपता सामाजिक स्तर उन्होंने किसी कीमत 
पर कभी भी गिरने नहीं दिया । संगीत उद्धार के लिए संगीत-जीवी समाज का सामाजिक, 
शैक्षरिगक दर्जा ऊँचे से ऊँचा रहना चाहिए, ऐसी उनकी धारणा थी । उपरोक्त सभी अ्रवसरों 
पर वे श्रत्यन्त नम्रता पूर्वक व्यवहार करते थे । दूसरों का श्रपमान करना, उनकी भ्नज्ञानता का 
उपहास करना, स्वयं अपना ही ज्ञान ऊँचा दिखाकर उन्हें लज्जित करना, छिद्रान्वेषण, 
छींटाकशी, कटुभाषण आदि वे सतर्कता पूर्वक सदेव टालते । किसी भी परिस्थिति में अपना 
संयम नहीं खोते थे । प्रश्नोत्तरों में मुल विषय को इस प्रकार चतुराई से गति देते कि श्रन्ततः 
प 


ध््द है भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 
या तो कुछ-त-कुछः नई जानकारी प्राप्त कर लेते श्रथवा अपने मत की पुष्टि करा लेते थे। संगीत 
के शोधकार में जिन व्यक्तियों से कुछ भी लाभ न होगा ऐसे किसी संगीत रस-विहीन प्रति- 
ष्ठित तथा धनवान व्यक्तियों से भेंट करने में श्रथवा उनकी सभाश्रों में जा कर अपना आादर- 
सत्कार करा लेने में वे श्रपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते थे। जहाँ भी श्रपनी उद्देश्य पूर्ति 
की आशा की किरण उन्हें दिखाई देती वहाँ कितनी भी कठिनाई सह कर बड़ी श्रद्धा व लगन 
से पहुंच जाते और एकदम निःसंकोच हो कर यथोचित प्रश्नों पर चर्चा करते । किस व्यक्ति 
ने कौन-सा ग्रंथ पढ़ा हुआ है, उसमें उसका भ्रधिकार कितना है, संस्कृत ग्रंथों की सांगीतिक 
भाषा का उसे यथाथे ज्ञान है अथवा नहीं, इसका निष्कर्ष वे श्रपनी कुशाग्र बुद्धि से बातों ही 
* बातों में तुरन्त निकाल लेते। वतंमान संगीत के साथ रत्नाकर व उसके बाद के ग्रंथों की 
खण्डित शव खलाएँ वे जोड़ना चाहते थे । पुरानी पद्धति का यथा-सम्भव आ्राधार लेकर प्रच- 
लित रागों की सम्यक्‌ व्याख्या करते हुए अ्रपने विचार श्लोकबद्ध सरल संस्कृत भाषा में 
श्रनुभवसिद्ध रीति से, स्थान-स्थान पर ग्रंथाघार देते हुए “लक्ष्यसंगीत” के रूप में प्रकढ 
करना उनका प्रमुख ध्येय था । रागों के . चित्र, मूर्ति, रंग, देवता, पुत्र-भार्या-स्नुषा भ्रादि 
पौराणिक बातें इस युग में चलेंगी, उनसे संगीत का लाभ न हो कर हानि ही होगी, संगीत 
श्रौर धर्म परस्पर भिन्न रहने चाहिए, ऐसा उनक़ा विश्वास था। स्वनामघन्य संगीत 
के जानकार कहलाने वाले अधिकांश लोगों से उन्हें निराशा ही मिली । परन्तु. दक्षिण 
के सुब्राम दीक्षित, बंगाल के सौरीन्द्र मोहन ठाकुर, हैदराबाद के काशीनाथ उर्फ अप्पा तुलसी 
उन प्रमुख संगीत शास्त्रियों में से हैं, जिनसे उन्होंने श्रागे चल कर बहुत लाभ उठाया । 
शास्त्रचर्चा के लिए भ्रनुपयुक्त लोगों से वे रागों के नियम, उतके स्वरूप, खानदानी 
गीत श्रादि संग्रहीत करते व महत्वपूर्ण प्रायोगिक प्रश्नों पर विचार विमर्श करते । ऐसे लोगों 
से भूल कर भी शास्त्र-चर्चा नहीं किया करते थे । उनके सम्मान और प्रतिष्ठा को लेशमात्र ठेस 
न पहुँचाने की वे सावधानी रखते । स्वरचित लक्षण गीत स्वयं गाकर अ्रपने सत्प्रयत्नों का 
उन्हें परिचय कराते व सहायता प्रदान करने को प्रोत्साहित करते । श्रावश्यकता पड़ने पर 
उन्हें आंथिक मदद देते तथा बम्बई में उनके जलसों क$ आयोजन करा देते ।-उच्च परम्परा 
- का संरक्षण करनेवाले गायकों से ही. वे प्रभावित होते थे । संगीत विद्या की उन्नति में बाधाएँ 
डालने वाली जो भी शाक्तियाँ समाज में उन्हें दिखाई देतीं, छैन पर मर्माघात करने में वे लेश- 
मात्र भी न डगमगाते; वरन्‌ संगीत विद्या की उन्नति के पोषक सभी तंत्वों को बढ़ावा देने के 
नये-नये प्रयास ढूँढ़ निकालते थे । 
रावसाहब की इन संस्मरणीय शोध यात्राओ्रों का विस्तृत वर्णन उनकी सरस मधुर 
वाणी से सुनने का श्रहोभाग्य उनके जिन श्रगरित शिष्यों एवं प्रशंसकों को प्राप्त हुआ, 
वे श्रपने आपको आज धन्य समझते होंगे। ग्वालियर-लखनऊ के उनके प्रवास में परम 
श्रानन्द के ऐसे अ्रविस्मरणीय क्षण बार-बार आते रहते थे । उनकी स्मरख-शक्ति इतनी 
तीत्र थी कि ऐसे अ्रसंख्य प्रसंगों का वर्णन सम्बन्धित स्थल, काल तथा व्यक्तियों के निर्देश 
सहित छोटी से छोटी बात को न छोड़ते हुए, लगातार करते जाते, स्वयं अपनी श्राँखों 
देखी संगीत की सद्य:स्थिति मित्रों को समभाना, उनमें प्रेम जागृत करना; यही उनके एकमात्र. 
उद्देश्य का सभी सुनने वाले श्रनुभव करते । 


४४० 4|82॥॥4 ॥0७॥४ ५८ %॥०||2।५४ ० ०७४२ >!!2 #29 <22]/2 ॥&।० ०४२ 


रे कु ४ -छ७ क 






9४ 8६०५ 0०४ ०॥६ ७७०४-४१ ॥% 0222 ५ [0%॥४२॥| ।॥० [2 0५2| ।0॥: >॥%॥|)९ 
%॥०४॥| ०2 | 0४ ७॥ ५ >७-४ ५ ।&>।॥2, 





2ण्य] 0ह३ 220 गत ,४०२०१४०९-०एक्रिफणय- 


कीणणएु. ४०० 77५ मा ##०/२०२४०४०७४#)ए7, 
डनमबणएकाम्एच्ध 0 /० /7747709७४ उक्ा ॥//्य| 


+.२०००५३/०५६ 76 /7 क्‍4/4977#0907 >॥ +#ग्यय 





# से २००७४ #कबतत वा रॉ 40 % +#० 68 2 रा2 
472६4 <टैथव 0०८-०५४ ४44७ 


* ५ २७2७ (6०७८ - ६८०3.2९९०६ 
4 3.20७०८२2८/५७ ४१५ +4८422/-2९७७१०- 


/8 _2८४५ ४५४८ कं 


468२ ४| &॥>008& 
8२9 ७।०४२०८०॥2 220|६ ०७०२ 40०। 28 ४ ४ए३।टे ॥ 3] ०४७३ >%०।७80॥ ७9: /०।००५२।॥६ ॥2॥०।४ ०।२२ 





0.9%॥8 ॥& >/०९२॥४५ 





* «| ०80« ४.० >«- पं बग2कऑटचडरा 4 8-८ 7२5) 6०० 


#ड॥0 ४४४३४ $%& 
2॥8 ३६२॥४।२०॥४ 2)॥082.2 ०/०२ 





॥७|8%॥७ ५ »79|0 





4७४२] ४] &>४88 
इथ ३] 0७।०॥2०८॥ २2७ ||४ ०४२ 4&49289 ।>९3।ट ॥६ट| ०४३ >५%०।७2॥।80 /७।००५४>।॥६ ॥2॥०।॥४ ०७०> 





0|8%!9 ।५ >22||20 


संगीतोद्धारक पं० भातखण्डे मेरी दृष्टि में भ््& 


श्रनावेश्यक बातों का चवितचर्तण करने और आवश्यक सिद्धान्तों को समंभाते समय 
संदिग्ध हो जाने के प्राचीन ग्रंथकारों की दोषपूर्ण शैली पर रावसाहब ने श्रपनी पुस्तकों में 
स्थान-स्थान पर निराशा व्यक्त की है । उन ग्रंथकारों के सप्तक निर्धारण के प्रकरणों पर 
तो उन्होंने पर्याप्त मनस्ताप व्यक्त किया है ॥ सोमनाथ, अभ्रहोबल, व्यंकटमंखी श्रादि मध्य- 
कालीन ग्रंथकारों से उन्होंने सर्वप्रथम यही बोध लिया कि संगीत प्रगमनशील है श्रौर समया- 
नुसार उसका शास्त्र बदलता है, उसे नया बनाना पड़ता है | वतेमान राग चाहे वे हिन्दुओं 
के हों श्रथवा मुसलमानों के, हैं तो वे भारतीयों के ही बनाये हुए। उनका श्रनादर करना 
स्वेस्व को खो देना है । यदि उन रागों के लिए ग्रंथों में आधार .मिले तो ठीक है, उसे 
स्वीकार किया जाय; यदि न मिले तो उसके नियम- बनाये जाये । इन विचारों की पृष्ठ- 
भ्रूमि पर कल्पनातीत परिश्रम से प्राप्त की हुई विद्या को वे सुसम्बद्धित करने के लिए 
शोधकार्य में उपरोक्त यात्राश्रों के समय से ही लग गये थे । जिसके परिणशाम-स्वरूप वर्तमान 
संगीत पर संस्कृत भाषा में तीन सैद्धान्तिक ग्रंथों का रावसाहब ने निर्माण किया। जैसा 
कि पूर्व में कहा जा चुका है, ग्रन्थकारों के संगीत को समभने के लिए उनके स्वराध्यायं व 
रागाध्यायों पर ही वे अ्रधिकः ध्यान देते थे। भ्रपने “श्रीमल्लक्ष्यसंगीतम्‌” के लिये भी 
उन्होंने ये ही दो भ्रध्याय चुने और संगीत शास्त्र सम्बन्धी सभी श्रावश्यक विषयों पर प्रकाश 
डाला । असंदिग्ध भाषा में अपने विचारों श्रौर ऐतिहासिक तथ्यों की व्याख्या कंरना राव- 
साहब का वेशिष्ट्य है। रावसाहब की अन्य दो रचनाएँ “अभिनव-रागमंजरी” तथा 
“प्रभिनव-तालमंजरी ” भ्रपने नाम को सार्थक करती हैं । इन तीनों सिद्धान्त ग्रन्थों के लिए: 
संस्कृत भाषा का उपयोग कर उन्होंने भारतीय परम्परा में श्रपने अटुट विश्वास का परिचय 
दिया, तो श्रत्यन्त सरल भाषा का प्रयोग करते हुए भ्राज तक के गढ़ तत्वों को गूढ़तर बनाते 


के पूर्वापर दोष से बचा लिया । 

अपने सिद्धान्त जन-जन तक पहुँचाने के लिये रावसाहब ने हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति 
नामक चार भाध्य-पग्रन्थों का निर्माण किया । लगभग तीन हजार पृष्ठों में मानो उत्तर 
भारतीय संगीत को साद्यंत इतिहास लिख डाला | प्रारम्भ में उद्क्रृत श्री गोविन्दराव टेम्बे 
के उद्गार इन्हीं भाष्य-ग्रन्थों से सम्बन्धित हैं । भाष्य-ग्रन्थों के लिए इस बार रावसाहब ने 
मातृभाषा मराठी का उपयोग किया । श्रथक परिश्रम और निरन्तर गैचिन्तन से प्राप्त की 
हुई विद्या कम से कम समय में सुस्पष्ट रीति से जनता के सम्मुख रख देना वे चाहते थे। 
श्रपनें विचार मातृभाषा में व्यक्त करना सहज सुलभ होता है, इसी दृष्टि से रावसाहब ने 
इन ग्रन्थों के लिए मातूंभाषा का अवलम्बन किया । अ्रपने कार्यों का मूल्यांकन देशवासियों 
पर छोड़ दिया । मराठी, संस्कृत के साथ-साथ हिन्दी, अंग्रेजी भाषाओ्रों पर उनका प्रभुत्व; 
उनकी विशाल गीतरचना एवं स्फुट लेखादि से स्पष्ट होती है । 

श्रपने सिद्धान्तों की यथार्थता प्रगट करने एवं विगत श्राचार्यों के वास्तविक मन्तब्यों 
को स्पष्ट करने के उद्देश्य से प्राचीन, मध्यकालीन महत्वपूर्ण ग्रन्थों का अनुवाद सहित 
प्रकाशन रावसाहब की एक श्रन्य संगीत सेवा है | वास्तव में ये सभी प्रकाशन उनके अपने 
परिश्रम का फल था, परन्तु इन कार्यों से आर्थिक लाभ तथा वैयक्तिक यश संचित करने 
की लालसा से वे एकदम श्रलिप्त रहे । ग्रन्थ प्रकाशनों पर श्रपना वास्तविक नाम प्रगढ़ 


६9 भातखण्डे स्मृलि ग्रन्थ 


न होने देना उनके विनमंपूरं स्वभाव का परिचायक है । प्रकाशनों का नगण्य मुल्य उनकी 
निःस्वार्थता का एवं ज्ञान प्रसार की तीब्नतम उत्कण्ठा का ही. द्योतक था। उन्होंने अपने 
अनेक संगीतानुरागी मित्रों को पुस्तकें भेंट कर स्षंगीत का सक्रिय साधक बनाया । संगीत 
विद्यालयों में श्रद्धा एवं लगन से अध्ययन करने वाले क्रितने ही छात्रों . को प्रकाशन का 
पूरा संग्रह पुरस्कार स्वरूप उन्होंने दिया । ग्रन्थ-प्राप्ति के उद्देश्य से गये हुए क्रिसी निर्धन 
अ्रथवा सामान्य परिस्थिति के परिचित या अ्रपरिचित संगीत जिशासु को वे विमुख नहीं 
लौटाते थे । रावसाहब के संगीत सिद्धान्तों की श्राधारशिला परम्परागत गीत व उनमें 
निद्ित रागरूप हैं। ग्वालियर, जयपुर व रामपुर के प्रवाहों का त्रिवेशी संगम उनके 
गीतसंग्रह में हुआ है। रावजीबुबा बेलबागकर तथा गणपतिबुबा मिलवड़ीकर से प्राप्त 
ग्वालियर के सेकड़ों गीतों की जाँच-पड़ताल एकनाथ पंडित व राजाभैया के गीतों से कराई 
जा कर उनके अ्रन्तिम स्वरूप अन्य अनेक विद्वानों की सहायता से निश्चित किये गये । 
श्राशिक श्रली, अहमद अली से प्राप्त जयपुर के ख्यालों पर मुहम्मद भ्रली खाँ कोठीवाल की 
स्वीकृति ली गई । अनेक प्रसिद्ध-अ्प्रसिद्ध रागरूपों पर तथा उनके पुराने गीतों पर जुगलबंदी 
बाँधना, हररंग उपनाम से भ्रनेक गीतों की रचना करना; इन सारी बातों में मुहम्मद श्रली 
कोठीवाल (हररंग) ने रावसाहब को बहुत प्रोत्साहितें किया । 'सोहनी को चतुर सुनाय, 
हररंग को मन रिभ्राय' श्रथवा 'नाचत चतुर कान, हरख भरो हररंग' इस प्रकार का गुरु- 
शिष्यों का यह झ्रादान-प्रदान 'कहे मियाँ तानसेन, सुनो शाह अ्रकबर' की तुलना में संगीत 
के सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाता है। रामपुर घराने के गीत-संग्रह में रावसाहब को 
जिन्होंने सहायता दी; उनमें नवाब छम्मन खाँ, राजा नवाबश्नली खाँ, नज्जीर खाँ के नाम 
उल्लेखनीय हैं । नवाब साहब हामिदश्नली खाँ के वे गंडाबंध शागि्द हुए थे, जिससे तानसेन 
कुल-दीपक नवाब वज़ीर खाँ एवं मुहम्मद श्रली खाँ गिधौरवाले की तालीम . उन्हें प्राप्त हुई । 
ग्वालियर के ख्याल, भ्र्‌ वपद, ख्यालनामे, तराने; जयपुर के ख्याल व श्रप्नसिद्ध रागों के 
गीत, सरगमें; रामपुर के प्र्वपद, धमार, सादरे; इस प्रकार हिन्दुस्तानी संगीत की इन 
तीनों प्रमुख परम्पराश्रों के विभिन्न शैली में सेकड़ों गीत रावसाहब को उपलब्ध हो गये । 
वर्षों तक इन गीतों के रिकार्ड उन गायकों की सुघड़ आवाज में रावसाहब तथा उनके 
भाग्यशाली शिष्य-मित्र सुनते गये और सही-सही स्वर-ल्िपियाँ बनाते गये । उस जमाने 
में तार पर रिकार्ड किये गये ये गीत इन लोगों ने लालच में श्रा कर इतनी बार सुने कि 
अ्रन्त में वे रेकार्ड ही नष्ट हो गये । स्व० पंडित वाड़ीलाल के मुख से उन गायकों को, 
उनके गीतों की समग्र जानकारी प्रत्यक्ष उदाहरणों सहित सुनना--सचमुच एक बड़ा ही 
आनन्द था । परन्तु उन गीतों की स्व॒रलिपियाँ उत्त रिकार्डों के नष्ट होने पर भी कागजों में 
सुरक्षित थी-तथा उनके लिखाने वालों की स्वीकृति भी प्रोप्त कर ली जाती थी। इन्हीं 
स्वरलिपियों ने आज संगीत को श्रमरत्व प्रदान किया है । 

जिन गायकों से उन्होंने ये सारे गीत प्राप्त किये थे और जिन्होंने इनके प्रकाशन के 
लिये उन्हें श्रनुमति प्रदान की थी, उन सभी गुरुजनों के, शिष्यों के, मित्रों के नाम अभ्रपनी 
क्रमिक पुस्तक मालिका भाग ४ में उन्होंने दिये हैं । प्रसंगवशात्‌ श्रपने शिष्य-मित्रों को ग्रुर 
स्थान का सम्मान देना उनके सुसंस्कृत एवं उदार मन का परिचायक है । संगीतोद्भधार के जो- 


संगीतोद्दारक पं० भातखण्डे मेरी दृष्टि में ६१ 


जो साधन उन्हें उपलब्ध हुए, उनको उन्होंने पूरा-पूरा उपयोग किया । गुरु-शिष्य-परम्परा 
को भी अपनो इच्छित ध्येयपूर्ति में बाधक नहीं होने दिया । 

नत्थन पीरबक्ष परम्परा के श्रनुयायी श्री राजाभया पूछवाले को ग्वालियर के 
सभी गायक-वादकों में सर्वाधिक सुसंस्क्ृत एवं तालीम के श्रनुसार ज्यों का त्यों गानेवाला 
विश्वासपात्र गायक रावसाहब मानते थे । उनसे संकड़ों ख्याल, ध्र वपद, ख्यालनामे, तराने 
उन्होंने प्राप्त किये थे । श्राग चल कर इन गीतों की संख्या क्रमिक पुस्तकों में इतनी अधिक 
हो गई कि इन पुस्तकों का वास्तविक ग्रंथकार क्रिसकों कहा जाना चाहिये; यह विवाद स्वयं 
रावसाहब ने ही राजार्भया के समक्ष उपस्थित किया । एक प्रसंग पर तो ग्रंथकार के स्थान- 
पर राजाभेया का नाम छापने का उन्होंने प्रस्ताव रखा । कृतज्ञता, नम्रता से ओतप्रोत यह 
अनोखा शभ्राग्रह सुनकर सभी सुननेवाले श्राश्वय॑ चकित हो गये । राजामभया को उनके ही 
गुरु-बांधवों ने एक हार्मोनियम बजानेवाला संगतकार समभकर वर्षों तक उनकी उपेक्षा 
की थी । इधर रावसाहब तानबाजी की चमक-दमक, उछल-कुद, केवल कुंठ-माधुय को ही 
प्रधानता न देकर गायकों में परम्परा के संरक्षण के ग्रुणों को महत्व देते थे। श्रर्थात्‌ 
परम्परागत गीतों को वेदमंत्रों के भ्रनुसार हूबहू पेश करने के राजाभया के श्रसामान्य गुण 
का उन पर सर्वाधिक परिणाम हुआ । संगीतोद्धार के लिये साथियों की तलाश में राजा 
भैया का किया हुआ उनका चयन कितना फलदायी हुआ, यह्‌ बात सभी लोग भली भाँति 
जानते हैं । गीतसंग्रह पर राजाभया का नाम अंकित करने के रावसाहव के प्रस्ताव का 
सभी साथियों ने विरोध किया । भ्रपनी घोर तपस्या के परिणाम में अर्जित की हुई प्रतिष्ठा, 
अधिकार, लोकमान्यता का लाभ संगीतोद्धार में सम्पूर्णंत: होना ही चाहिये, ऐसा साथियों 
का युक्तिवाद मानकर बाद में यह विवाद सदा के लिये मिठाया गया। रावसाहब का 
व्यक्तित्व प्रकाशित करने वाली यह घटना स्वयं राजाभया ने डबडंबाई हुई आँखों से मुझे 
सुनाई थी । सहृदय पाठक राजाभैया को रावसाहब का उस्ताद मानेंगे श्रथवा एक साथी या 
शिष्य ? विद्या के आरादान-प्रदान में महापुरुषों के विचार कदापि संकुचित नहीं रहते हैं । यह 
तो समभने वालों की शिक्षा-दीक्षा पर निर्भर रहता है। जिन संंथियों ने संगीतोंद्धार की 
दिशा में रावसाहब को सहायता दी, उनके प्रति स्थान-स्थान पर उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त 
की है। ४ 

बिलसी के साहबजादा सादतश्रली खान बहादुर, जिन्हें छम्मन साहब के संक्षिप्त नाम 
से संगीत जगत्‌ जानता है, उनंकें साथ भी रावसाहब के ऐसे ही मधुर सम्बन्ध थे । छम्मन 
साहब रामपुर के श्रधिपति स्वर्गीय नवाब साहब हामिद श्रली खान बहादुर के श्रात्रीय थे । 
जिन्हें भ्रपने पिता एवं चार्चा से तानसेन-परम्परा की परमोच्च शिक्षा प्राप्त हुई थी | रामपुर 
रियासत में होम मेम्बर के दायित्वपूर्ण पद पर वे अ्रधिष्ठित थे । उच्च परम्परा की संगीत 
की शिक्षा, राजपरिवार का सदस्यत्व, शासकीय अ्रधिकार, आधुनिक शिक्षण से सुसज्जित 
छम्मन साहब का संगीत को श्राधुनिकतम बना देने के लिये विचार-पोषक रहना रावसाहब 
के लिये एक सुयोग था | छम्मन साहब का व्यक्तित्व, उनकी विद्या रावसाहब के लिए : 
रामपुर में सर्वाधिक आकर्षण का केन्द्र था। छम्मन साहब का सन्‌ १६२२ में अचानक 
स्वगंवास होने तक उन्होंने उनसे भरपूर सहायता ली । मल्लार, सारंग, तोड़ियाँ, बिलावल, 
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कानन्‍्हड़े के उपरागों का विवाद इन्हीं छम्मन साहब की सहायता से अखिल भारतीय संगीत 
परिषद्‌ के श्रधिवेशनों में बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हुए, स्व के लिये मिटाये 
गये थे । 

पारस्परिक आदान-प्रदान के परिणाम में दोनों संगीतोद्धारकों में वैचारिक एकता 
इतनी पराकाष्ठा पर पहुँच गयी थी कि सुनने वाले एक ही बात को दो भिन्‍न-भिन्‍न 
व्यक्तियों से सुनने जैसा भ्रनुभव करते । श्रपने मारिफुल्नशमात भाग दो (सन्‌ १६२४) 
के पृष्ठ ५५ पर ठाकुर नवाबश्बली साहब बिहाग राग में एक प्रवपद प्रस्तुत करते हैं। 
प्रूवपद पर गायक की सील लगाते समय “नवाब छम्मत साहब औ्रौर श्रीमान्‌ बी० एन० 
भातखण्डे” ऐसी दोनों की मिली जुली मुहर प्रयोग में लाई है। 

“जो लों मारतंड, चंद्र सोहे असमान मांहिं, शीष सेस श्र अचल बनी रहे ॥ 

जो लों गंगा जमना कि धार धरो मंडल में, जो लों कैलास में कुबेर सो घनी रहे ॥ 

' जो लों छीर सागर, उजागर जहाँ बीच, जो लों विष्ण॒-चक्र असुरन परगनी रहे ॥ 
सादत के प्रभु रसिक श्री नव(ब बहादुर जो तो लों जग रावरी सो कीरत बनी रहे ॥” 
प्रवपद के आ्राभोग में छम्मन साहब अपने नाम को अंकित करते श्रपने श्र्थात्‌ दोनों 

गायकों के गुरुवयें नवाब हामिद अ्रली खान बहादुर का गुणगान करते हैं । गीत के संचारी 
में छुम्मन साहब “विष्णु-चक्र' का उल्लेख करते हुए अपने प्रिय गुरुभाई रावसाहब का 
तीब्र चक्र! अर्थात्‌ “विष्णु” द्वारा रचा हुआ संगीतोद्धार का श्रभियान असुरों को परगसने में 
सिद्ध हो, श्रथवा असुरों के परंगने में उसका प्रभाव बना रहे; ऐसी मनोकामना व्यक्त करते 
हैं। प्रारंभ में जब यह गीत बना था, रावसाहब ने इसे ग्वालियर की धरती पर भी बोया । 
'ज्वाल विष्णु चक्र असुरत पर बनी रहे” ऐसे शब्द प्रयोग उस समय रखे गये थे। हिन्दुस्तानी 
संगीत पद्धति, क्रमिक पुस्तक मालिका भाग ३ के पृष्ठ २३३ पर भी यह गीत यत्र-तत्र 
सुधार के बाद प्रकाशित हुआ है । भ्रत्यंत स्पष्ट है, उपरोक्त गीत का निर्माण इन दोनों महान 
शिल्पियों के सहकाय॑ का परिणाम था। कौन-सा टुकड़ा किसने किसको सुझाया ऐसी अटकलें 
आज लगाना एकदम श्रनावश्यक है । परन्तु दोनों संस्करणों में दिए हुए स्वरकरण से राम- 
पुर एवं ग्वालियर प्रणालियों की भ्रच्छाइयों का समस्वय करने के रावसाहब के सुविचारों 
का प्रत्यक्ष उदाहरण मिल जाता है । ग्वालियर के बिहाग-स्वरूप में श्रवरोही घैवत व रिखब 
का खुला प्रयोग कलात्मकता की दृष्टि से रावसाहब को श्रच्छा नहीं लगा। वहाँ पर वे 
रामपुर का अनुसरण ग्वालियर में हो, ऐसा चाहते थे | इसी प्रकार विवादी के रूप में 
श्रवरोही तीव्र मध्यम का ग्वालियर वाला श्रल्प प्रयोग रामपुर के स्वरूप के साथ ग्रहण 
किया गया तो “लक्ष्यसंगीत' के बिहाग की शोभा और श्रधिक बढ़ जायगी; ऐसा सोचते । 


४“ “#+ हि 
फलत: रामपुर की नि प श्र ग सा वाली मींड की लपेट ग्वालियर में प्रविष्ट हुई और 


ग्वालियर वाला प॒ मम, गमग सुरबेव्रा आगे चलकर रामपुर में पहुंच जाने की 


व्यवस्था हो गई। साथियों के, उच्च घरानों के समादर का और छम्मन साहब तथा रावसाहब 
की वैचारिक एकता का और वया प्रमाण चाहिये ? 


संगीतोद्धारक पं० भातखण्डे मेरी दृष्टि में श्रे 


चौवालीस वर्ष की श्पूर्ण श्रायु में श्रचानक छम्मन साहब का स्वग्रंवास हो जाने 
से रावसाहब की भावी योजनाओ्रों को बहुत भारी क्षति पहुँची । राजधानी देहली में नेशनल 
श्रकादमी आफ म्यूज़िक की स्थापना का उनका रंगीन स्वप्न ध्वस्त हो गया और रामपुर 
में भी कोई अ्रच्छा-सा विद्यालय स्थापित न हो सका । आयु से श्रठारह वर्ष छोटे होते हुए 
भी रामपुर के गायक-वादकों में छम्मन साहब को ही वे सर्वाधिक आदर से देखते, जिसका 
उल्लेख अपने भाष्य-ग्रन्‍्थों में उन्होंने स्थान-स्थान पर किया है । इन दोनों महापुरुषों की 
वैचारिक एकता ने घरानों की गत॑ में फंसी हुई इस कला को “हिन्दुस्तानी संगीत” के विशाल 
प्रांगण में प्रविष्ट कराया था । सुशिक्षित संगीत-सेवियों के लिये नये युग का-शुभारम्भ था। 

मारिफुन्नगमात के प्रसिद्ध लेखक राजा नवाब श्रली अ्रकबरपुर के तालुकेदार थे। 
रावसाहब के विशाल गीतसंग्रह में, श्रखिल भारतीय संगीत परिषद्‌ के श्रधिवेशनों की सफ- 
लता में, मैरिस कालेज आ्राफ हिन्दुस्तानी भ्यूज़िक की स्थापना एवं प्रबंध में राजा नवाबशली 
साहब का उन्हें संपूर्ण सहयोग प्राप्त था । राजासाहब के परम मित्र राय उमानाथ बली के 
मुख से इन दोनों के पारस्परिक संबंधों की मनोहारी चर्चा मैंने सुनी है । मारिफुन्नगमात के 
प्रकाशन का श्रेय राजासाहब अपने उस्ताद एवं परम मित्र रावसाहब को देते हैं । प्रथम 
भाग में उनके ही सारे गीत उद्ध,त करते हैं । भूमिका, विषय-प्रवेश में अत्यंत स्पष्ट शब्दों 
में अपनी असीम श्रद्धा, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। स्वराध्याय एवं तालाध्याय के दोनों प्रकरण 
रावसाहब की केवल अनुमति प्राप्त कर ही नहीं, अ्रपितु शास्त्रीय विश्लेषण के उनके विचारों 
से प्रेरित होकर राजासाहब ने लिखे थे । श्रसंदिग्ध भाषा में प्रकाशित इन स्वीकारोक्तियों की 
श्राज यदि कोई तोड़मरोड़ करने लगे तो हमारे उत बुजुर्गों को दिवंगत श्रात्मा को कितना 
क्लेश पहुँचेगा, इसकी कल्पना संगीत-प्रेमी वाचक स्वयं ही कर सकते हैं । आात्मसम्मान बढ़ाने 
के एक साधन में संगीत का उपयोग करने वालों के विरुद्ध ही तो रावसाहब ने संगोतोद्धार 
का अपना अभियान प्रारंभ किया था । 

जनता के सम्मुख प्रामाणिक जानकारी रखने की उन्हें इतती तीव्र भ्राकांक्षा थी कि 
सन्‌ १६२२ में गीतों के पाठभेदों पर विचार करने के उद्देश्य से हुरिद्वार में. एक सेमिनार 
बुलाई गई । स्व० माघवराव सिधिया को भी इस कार्य में सहायता देने के लिये प्रेरित 
किया । फलस्वरूप राजाभया आदि ग्वालियर के सात-श्राठ गायक अ्रप्ती कागज-पत्रादि सहित 
हरिद्वार पहुँच गये । ४ 

गीतों के स्वर्करणा पर इन विद्वानों ने भ्रपने विचार व्यक्त किए व रावसाहब ने 
श्रपने विस्मयकारक तकंसंगत युक्तिवाद से मौखिक परम्परा के कारण अ्रष्ट हुए स्वरकरणों 
में सुधार किया । ऐसे प्रस्तावों पर जब तक ग्वालियर के इन विद्वानों की स्वीकृति प्राप्त 
नहीं होती थी, तब तक रावसाहब अपना दृष्टिकोण समभाने की बराबर चेष्टा करते 
रहते थे । गीतों का शुद्धिकरण सामूहिक चर्चा के द्वारा करना उनके विनम्र स्वभाव कां 
एवं लोकतान्त्रिक प्रणाली में विश्वास का परिचायक है । प्रत्येक गायक को भाषा ज्ञानी 
होना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं तथा सभी भाषाज्ञानी सांगीतिक भाषा का मर्म 
जानते हैं, ऐसा कहना भी उचित नहीं । गीतों के शाब्दिक पाठभेदों की यथाथेता का निरंय 
संगीतज्ञ व भाषाज्ञानी परस्पर सहयोग से ही कर सकते हैं । इसी उद्देश्य से हरिद्वार की 
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इन बैठकों में शास्त्री, पंडित, मौलवीं तथा परम्परा पर सच्ची श्रद्धा रखने वाले गायकों को 
रावसाहब ने एकत्रित किया और संग्रहीत प्रत्येक गीत की छानबीन कर छात्रों के लिए पाठ्य- 
पुस्तकों में सम्मिलित करने हेतु उन्हें उपयुक्त बताया। 

हु प्रसिद्ध किया हुमा गीतसंग्रह भारतीय रागों के सद्य.स्वरूप का प्रामारिणक चित्रण 
करनेवाल। संग्रह होते के साथ-साथ इनका क्रमिक अ्रव्ययन, मुख्यतः विद्यालयों के लिये 
उपलब्ध कराना था । भ्र्थात्‌ छात्रों के हाथ में पड़ने वाला साहित्य, जहाँ तक हो सके 
निर्दोष एवं आ्राज तक के सभी वाग्गेयकारों का, सभी खानदानों का, सभी गीतशैलियों का एक 
मिला-जुला भारतीय एकात्मकता को प्रकाशित करनेवाला होना नितान्‍्त श्रावश्यक था। 
खानदानों के संकुचित वातावरण से विद्यालयों को श्रलिप्त रखने की उनकी इच्छा थी। 
एक खानदान के गायक द्वारा दूसरे खानदान को निक्ृष्ट समभने के कारण राष्ट्रीय एकता 
पर जो मर्माघात हुए हैं, उस पर वे व्याकुल हो उठे थे। हर गायक ने अपने इ्दें-गिर्द 
खानदान, परम्परा, कुलाचार की कृत्रिम दीवारें ऐसी-ऐसी खड़ी कर रखी थीं कि कला 
के निरंतर विकास के सारे मार्ग श्रवरुद्ध हो गये थे । रामपुर का ग्वालियर से मतलब नहीं 
आर ग्वालियर का जयपुर से मतलब नहीं । बेटे के खानदान की तालीम बेटे के ही वंश 
में पड़ी रहेगी और बेटी के खानदान के गीत अन्‍्यत्र नहीं सिखाये जायेंगे । उस्ताद के मुख 
से जिन चीजों को चेले ने सुना केवल उन्हीं चीजों को वह अंत तक गाता रहेगा। दूसरे 
खानदानों में उनसे भ्रधिक श्रच्छी चीजें भ्रथवा संपूरों स्थायी-अंतरा भले ही उपलब्ध हों,परन्तु 
उन्हें कदापि न स्वीकारना; यही अपने खानदान का वैशिष्ट्य समभा जाता था । चीजों पर, 
रागों पर खानदान की मुहरें लग जातीं, जिनके कारण एक प्रकार का वर्ण-विद्वं ष गायक- 
वादकों में फैल चुका था | सच्ची कला, सच्ची परम्परा के प्रतिनिधित्व के रूप में राभपुर, 
ग्वालियर, जयपुर के गीतों को एक बार स्वीकार कर चुकने के बाद इन गीतों को समस्त 
जनता की निधि वे बनाना चाहते थे। सदारंग श्रदारंग के ख्याल गीतों को “प्निखमंगों के 
लिए बनाए हुए गीत” जैसे कुतकों से बचाना उनका ध्येय था | जयपुर के ख्यालों का 
ग्वालियर में समादर होने पर ही संगीत में राष्ट्रीय दृष्टिकोण जाग्रृत होगा । ग्वालियर 
के वैशिष्ट्य को सम्हालते हुए रामपुर के गीतों का वहाँ भ्ृभ्यास हो, यह उनकी इच्छा थी । 
ग्वालियर के गीतों पर गायक का नाम निर्देश न करते हुए ग्वालियरी मुहर न लगा देने के 
राजाभैया के भ्राग्रह में यही राष्ट्रीय-एकता की भावना प्रतीत होती है । कम से कम अपने 
स्कूली अ्रध्ययन के समय तक तो छात्रों को ऐसी तोड़-फोड़ की बातें ज्ञात नहीं करानी 
चाहिए । हर घराने की खूबियाँ-कमियाँ जानने-परखने की वेचारिक क्षमता भा जाने पर ये छात्र 
इन गीतों का विश्लेषण, श्रभ्यास करते हुए संगीत के हिन्दुस्तानियत्व को पुष्ट करने में अपने 
आ्राप समर्थ हो जातेंगे। परन्तु ऐसे प्रगल्भ विचार के श्रभ्यासक उस समय हिन्दुस्तानी 
क्रमिक पुस्तक मालिका के दायरे में ही क्यों श्रटके रहेंगे ? वे प्रत्येक सुन्दर वस्तु को चारों 
औ्रोर से जुटाने लगेंगे। 'खून की तालीम' का गीत, दूध के रिश्ते” का गीत, 'लखनो के 
कव्वालों' का ख्याल, 'नचैयों' के गीत, 'तनतों' की फूलभड़ी, 'जयपुरिया' गीत--ऐसे उपहास 
भरे लेबुल लगाकर आधुनिक विद्यालयों में उनकी शिक्षा देना रावसाहब के आदरशों के 
श्रनुसार नहीं थां। हो सकता है राजाभैया, छम्मन साहब, ठाकुर नवाबश्ली साहब ने 





संगीतोद्धारक पं० भातखण्डे मेरी दृष्टि में ६५ 


इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर भीतों पर श्रपने-अपने नाम का सिक्‍क्रा लगवाना पसंद नहीं 
किया । जिन अभ्यासकों को गायकों के नाम जानना अत्यावश्यक हो जायगा उनके लिए 
खास गवेयों के लिए लिखे हुए "मारिफुन्नगमात' का प्रकाशन क्रमशः चल ही रहा था । 
ठाकुर नवाब अ्रली साहब की स्वीकारोक्ति के अनुसार मारिफुन्तनगमात भी तो रावसाहब 
की प्रेरणा का, मार्गदशन का फल था । अन्यथा श्रपते जीवित रहते हुए ही इन सभी 
महापुरुषों ने रावसाहब के विचारों से श्रसहमत होने का प्रतिवाद क्‍यों नहीं किया ? कम 
से कम राजाभया के मुख से इस विषय पर मैंने जो विचार सुने थे वे तो “हिन्दुस्तानी संगीत 
पद्धति” इस नाम को सार्थक करनेवाले ही थे। शअ्रपने: उस्तादों से पर्याप्त मात्रा में तालीम 
न मिलने के कारण रावसाहब की पुस्तकों के शरण में श्रब श्राग्रे हुए कुछ विद्वानीं को 
' वज़ीरखाँ की मनपसंद चीजें', 'छम्मन साहब की पसंद के धमार-सावरे', “नज़ीर खाँ के 
गाये हुए गीत”, 'गिद्धौ रवालों की चीजें', 'जयपुरवालों की चीजें' श्रादि जंजाल को पनपानेवाला 
मसाला उन पुस्तकों में न मिलने के कारण घोर निराशा होना स्वाभाविक ही है । रावसाहब ने 
इन सभी उत्तमोत्तम गीतों को एकत्रित कर उन्हें “हिन्दुस्तानी ध्ंगीत पद्धति” की-एक विशाल 
बलिष्ठ धारा में परिणत कर दिया था । समस्त भारतीय जनता की सामूहिक निधि में इन 
गीतों ने राष्ट्रीयता का एक अ्रलग ही रंग पा लिया है ! श्रब उन पर घरानों के धब्बे नहीं 
हैं । उन पर भारतीयत्व छा गया है। ; 
वे सारे गीत श्रव न दूध के हैं और न खून के, न राजाभैया के और न छम्मन साहब 
के । मेरे जैसे सैकड़ों के, पाठकों जैसे कोटि-कोटि संगीत प्रेमियों के हैं। जनता की निधि जनता 
में बिखेर देने के रावसाहब के ब्रत को उन्होंने सार्थक किया है । 
इसी प्रसंग पर एक संस्मरण मुझे याद झ्राता है। एक वयोवृद्ध एवं अधिकार-प्राप्त 
संगीत महर्षि का प्रदर्शन मैं सुन॒ रहा था। संध्या-समय होने से कोमल रिखब, शुद्ध गांधार 
और दोनों मध्यमों के प्रयोग सहित प्रारम्भिक श्रालाप चल रहे थे । १५-२० मिनट तक 
श्रपने राग को प्रगट न होने देने का कलाकार प्रयत्न कर रहे थे । स्वरों के विशुद्ध गुंजन में 
राग की यथार्थ कल्पना के बिना मस्ती का वातावरण बन गया था । श्रोताश्रों में से एक 
ने मुभसे पूछा : “चिंचोरे जी, कौन सा राग है यह ?” उत्तर देते हुए मैंने कहा, “राग श्रपनी 
हंडी में श्रभी बंद है, महक पाते ही बताऊंगा ।” जिज्ञासु मित्र से रहा न॑ गया । वे भिन्न-भिन्न 
रागों के नाम लेने लगे। हमारी फुसफुसाहट से कलाकार की समाधि भंग हुई । इस बार 
उन्होंने मुझ से ही राग का वास्तविक नाम जानना चाहा। मैंने कहा : “प्रभी तकतो न 
पूरिया था, न पूरियाधनाश्री, न'पूर्वी थी, न गौरी भी और न ही श्री” । पुनः श्रालाप जारी 
हुए भ्रौर भ्रचानक राग के घूँघट खोलते ही मैंने भी तपाक से उत्तर दिया, 'ललितागौरी 
से प्रणयचेष्ठा हो रही थी'। कलाकार हंस दिये और मैं भी उनकी कुशलता से प्रभावित 
हुआ । कुछ देर बाद 'ए मुरली वाले साँवरे नेक मारग दे हो बताय रे' इस धमार के पद- 
विन्यासों पर आलाप के चरण बाँधना प्रारंभ हुआ । परिचित गीत को सुनने से मैं भी 
अपनेपन को महसूस कर रहा था। कलाकार ने पुनः मुभसे पूछा, 'यह गीत तुम्हें याद है ?' 
भेरे हाँ” करते ही श्रपना प्रदर्शन रोक कर कहने लगे “यह कदापि संभव नहीं। यह धमार 
तानसेन के बेटे के वंश का है, जिसे मरहूम वज्जीर रूप साहब ते भ्रपनी मृत्यु के छः मास 
& है 
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पूवे केवल मुझे ही सिखाया था। अ्रपत्ती एकमात्र संतान ध्यारखाँ के मर जाने पर उन्हें 
भ्रपार दुःख हुआ । अ्रपनी विद्या छुपा कर रखने के परिणाम में स्वयं संगीत ने ही मुझे 
शाप दिया श्रन्यथा इतने परिश्रमों के बाद तैयार किया हुआ मेरा सुयोग्य बेटा मुभसे क्‍यों 
छीन लिया जाता ? मनस्ताप की उस अश्रवस्था में इस धमार को मैंने पाया था। हमारी 
यह गुप्त-विद्या तुम्हारे पास कैसी गई ? अ्रच्छा, सुनाओ तो देखें श्रस्ताई-अंतरा ।॥* मैंने अपनी 
तालीम के अनुसार अस्ताई गाई। कलाकार भी मेरे साथ हो लिये । श्रौर मानो एक ही 
घराने की तालीम जैसा श्रस्ताई-अंतरा हम दोनों ने गाया । अंत में कलाकार का भ्रम दूर 
करने के लिए मैंने भ्रपने गुरुदेव का नाम ले कर कहा “रातांजनकर जी से मैंने इसकी तालीम 
पाई ।' श्रात्मसंतोष के लिए कलाकार ने कहा, “वे तो पढ़े-लिखे हैं ॥ कई जगहों से मसाला 
इकट्ठा किया है । हो सकता है किसी श्रच्छे उस्ताद से सीख लिया होगा। परन्तु भातखंडे 
जी को यह सब उच्च तालीम नहीं मिली थी ।' 

हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के क्रमिक भाग छः के पृष्ठ क्रमांक ६७ का उस समय 
मुझे स्मरण नहीं था। विवाद उपस्थित कर संगीत का झानंद नष्ट करना मैंने उचित 
नहीं समझा भर चुप हो गया। रात को उसी धमार की स्वरलिपि भातखंडे जी की 
पुस्तक में पाते ही श्रात्मविश्वास से श्रौर रावसाहब के सत्प्रयत्नों से हृदय गद्गद्‌ हो उठा । 
दूसरे दिन कलाकार महोदय को पुस्तक दिखाने पर उत्तर मिला, “'भातखंडे तो बहुत चालाक 
था । वकील भी था न ? हमारे उस्ताद को ठगा कर लूट लिया होगा ।॥ मैंने पुनः प्रतिवाद 
करते हुए कहा : 'यह धमार रामपुर से नहीं, जयपुर वाले आशिकश्रली खाँ से भातखंडे जी को 
मिली / वार्तालाप के इस प्रसंग पर वे प्रायः निरुत्तर हो चुके थे, परन्तु फिर भी चलते-चलते 
उन्होंने मुझसे कह ही दिया कि “भातखंडे जी को तो केवल अ्रस्ताई-अंतरा ही मिला था । मुझे 
संचारी और भ्राभोग भी मिला है ।' कलाकार का मुझपर शअत्यन्त प्रेम था और मैं भी उनकी 
विद्या के सामने नतमस्तक था। "तुम्हारे जैसों को मैं श्रवश्य सिखाऊँगा' ऐसा मुझे 
आश्वासन भी इस चर्चा के फलस्वरूप दिया गया । 

इन्हीं शब्दों सहित एक धमार ठाकुर नवाब. अली साहब मारिफुस्तगमात भाग २, 
पृष्ठ ११२ पर प्रस्तुत करते हैं । वहाँ गायक का नाम “मोहम्मद अली खाँ” (गिधौर वाले) 
दिया है। ललितागौरी का यह धमार वहाँ पर केवल कोमल थघैवत से दिया है। श्र 
रचना लगभग दो मध्यम वाली गौरी के सहृश्य है। रावसाहब के दिए हुए इस धमार को 
देखने से यही प्रतीत होता है कि उनके निरन्तर संग्रह एवं व्यासंग करते रहने के कारण 
कालांतर से जहाँ भी उनका मत परिवर्तन हुआ जिज्ञासुभ्रों के सम्मुख अनेक प्रसंगों पर वे रखते 
आये हैं । सम्भवत: रावसाहब द्वारा संग्रहीत इन सभी गीतों के स्वरकरण उन्हें विभिन्‍न गायकों 
से प्राप्त हुए होंगे। जब एक ही गीत को घार-पाँच स्थानों से प्राप्त किया था तो उसकी 
प्राप्ति का दायित्व किसी एक पर रख छोड़ना कहाँ तक उचित होता ? और इन सब की 
नामावली से छात्रों को अ्रथवा सर्वसाधारण पाठकों को क्या लाभ होता ? स्व० वाड़ीलाल, 
राजाभया ने तो यहाँ तक बताया था कि  ध्र्‌ वपद-धमार-सादरों में ऐसे:कई गीत थे जिनके 
स्थायी-अंतरा-संचारी-आभोग ऐसे चार-चार तुक थे। ग्वालियर के कुछ बड़े ख्याल भी 
चार तुकी बने हुए थे । परन्तु पुस्तकों का श्राकार बढ़ जाने के साथ-साथ उनका मूल्य भी 
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बढ़ना क्रमप्राप्त हो जाता । और ऐसी भारी भरकम पुस्तकों को प्रतिदिन विद्यालयों में ले 
जाना छोटे-छोटे बालकों को कठिन भी हो जाता | इन सब विचारों से यही लगता है कि 
समय की माँग पूर्ति रावसाहब ने अ्रपनी पुस्तकों द्वारा यथायोग्य कर दी थी। इन पुस्तकों 
को कामघेनु समझना कहाँ तक न्यायोचित होगा ? प्रत्येक विद्या में पुस्तकों का महत्व एक 
निश्चित सीमा तक ही होता है | उनपर अ्रधिक दायित्व डालना बुद्धिमानी नहीं है 
और साथ-साथ उनसे घुणा करना भी वततेमान युग के लिए स्वयं को श्रयोग्य साबित 
करना है । 

जिस बीसवीं शी के प्रथम पूर्वार्थ ने संगीत का प्रचुर साहित्य उपलब्ध करा दिया, 
विद्या के क्रमिक विकास के सारे सूत्र सुशिक्षितों के हाथों में चुन-चुन कर समर्पित किये, 
उसके उद्धार का देशव्यापी आरान्दोलन खड़ा करा दिया, जिसमें भाग लेनेवाले कंधे से कंधा 
मिला कर एकत्रित हुए, कलाकारों का मनोमालिन्य बहुत हद तक दूर किया, हिन्दू, मुसल- 
मान, पारसी, ईसाइयों को एक मंच पर उपस्थित करते हुए विदेशी हुकुमत के उस जमाने 
में भी, संगीत में श्रोत-प्रोत हमारी भावात्मक-एकता के ग्रुणों को प्रकाशित किया; उस 
उज्ज्वल इतिहास पर कालिख पोतने का अ्रट्टहास संगीत की सेवा नहीं है । कुछ समय पूर्व 
भातखण्डे-पलुस्कर वाद ने भी वातावरण दूषित किया था। उस जहरीले विवाद की बेसुरी 
चिल्लाहट झ्राज भी समय-समय पर उपस्थित की जाती है। वैचारिक मतभेदों का सदुपयोग 
कर लेना चाहिए न कि दुरुपयोग । समाज में संगीत के प्रति श्रनास्था, अनादर निर्माण 
करने वाली कोई भी छोटी-बड़ी हरकत करना श्रात्मघात है । सखोल व्यासंग, विद्या, 
साधना, तपस्या, चारित्र्य के अ्रभाव में समाज पर अपनी-अपनी धाक जमाने के लिए ऐसी 
बातों का भ्राश्नय पेशेवर गायक-वादक लेते आये हैं। डाक्टर, वकील, कवि, साहित्यक्रार, 
मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर, इन्जीनियर जैसे सभी गणमान्य व्यक्ति श्रफ्ती-अपनी विद्या में तो उत्तमोत्तम 
साहित्य को ढूंढ-दूंढ कर उनका श्रध्ययन करते हैं । वहाँ पर ईर्ष्या-विद्वेष को तिलाजंलि देकर 
भ्रपने विषय की हर छोटी-बड़ी समस्या की चर्चा-प्रालोचना करते हुए उनको हल करा लेते 
हैं । परन्तु ये ही सज्जन जब हमारे संगीत पर सोचने लगते हैं तो वही निराक्षरों की-सी बातें 
करने लगते हैं । संगीतोद्धार में बाधा निर्माण करने वाली इन प्रवृत्तियों के खिलाफ 
रावसाहब ने निर्भकता से लिखा है। | 

रावसाहब, सौरीन्द्र मोहन ठाकुर, छम्मन साहब, ठाकुर नवाब श्रली, श्रब्राहम 
दीक्षित, जाकिरुद्दीन श्रलाबन्दे, कारनाड, सुकथनकर, वाड़ीलाल, राजाभँया, फ्रेडलिस, 
श्रप्पा तुलसी, दत्तात्रेय जोशी, ब्रिजकिशन कौल, राय राजेश्वर बली, प्रेमवलल्‍लभ जोशी, 
शिवेन्द्र बसु, नारायणराव रातांजनकर, प्रो० एस० एल० जोशी, क्लेमेन्ट्स, देवल, फंयाज 
खाँ, विष्णु दिगम्बर, सवाजी राव, माधवराव सिंधिया, बलवन्तराव सिंधिया, नवाब- हामिद 
अ्रली खाँ बहादुर, विलियम मैरिस, बैरिस्टर जयकर, मदनमोहन मालवीय, रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर जैसे सैकड़ों महामानवों ने खून-पसीना एक कर संगीत की प्रतिष्ठा बढ़ाई। संगीत की 
इज्जत बढ़ाना ्रौर सांस्कृतिक एकात्मकता प्रस्थापित कराने के लिये उसे सक्षम बनाना--यही 
उस आन्दोलन का एकमात्र लक्ष्य था । यह तो केवल एक संयोग है कि संगीत द्वारा समुचे 
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भारतीय समाज को 'एक सूत्र में बाँधते के उस समय के इन सैकड़ों सुशिक्षित संगीत प्रेमियों 
के वे विचार रावसाहब की शक्तिशाली लेखनी को लिखने पड़े । उस श्रमरलेखनी ने सिर्फ तीस- 
चालीस वर्ष के भीतर संगीत शास्त्र के साहित्य का अविरत रूप से सृजन कर डाला । 
कोई माने या न माने यह एक नितान्‍्त सत्य है कि रावसाहब का वह प्रचण्ड साहित्य 
भण्डार ही श्राज के संगीत-विद्वानों का एकमात्र प्रेरणा-स्थान है | संगीत में ऐसा 
विशाल श्रौर निष्पक्ष साहित्य-सृजन इस देश में श्राज तक नहीं हो पाया है । 

गीतरचना की दिशा में रावसाहब ने जो कुछ किया है वह भी उनके बहुमुखी संगीत 


सेवा का एक सुदृढ़ स्तंभ है । नये-तये गीत रच कर सदारंग-अ्रदारंग पर मात करना उनका 
उद्देश्य नहीं था । जिन रागों में परम्परागत गीतों के उत्तमोत्तम नमुने मौजूद हैं, वहाँ पर 
अपनी शक्ति का अ्रपव्यय उन्होंने नहीं होने दिया । स्थायी के एक-दो टुकड़ों में मृतवत्‌ पड़े 
हुए रागों में नवीन गीत रचना कर उनमें प्राण फूंक दिये, उनके गुणों का सम्पूर्ण विकास 
कर उन्हें पुनः राग कहलाने योग्य बना दिया। जिन गीतों के स्वरकरण पर वे आकर्षित 
हुए, परन्तु शब्द रचना निम्नकोटि की प्रतीत हुई वहाँ पर उन्होंने नवीन शब्दयोजना की 
अथवा जुगलबन्दी का प्रयास किया । सैकड़ों लक्षणगीतों की रचना ही संगीत की एक भ्रन्य 
विस्मृत परम्परा को पुनरुज्जीवित करने का तथा श्रपने संगीत सिद्धान्त पेशेवर गायक- 
वादकों एवं सभी संगीत शिक्षथियों तक पहुंचाने का उनका सहज सुलभ श्रौर प्रभावशाली 
प्रयास था। दूसरों से वार्तालाप वे अ्रवश्य ध्यानपूर्वक करते थे, परन्तु जब भी वे चुपचाप बैठे 
रहते अथवा अकेले रहते, गीत गुनगुनाना बराबर जारी रहता, हाथ की उंगलियों से 
लयकारी चलती रहती श्र ऐसे ही क्षणों में वे गीत रचना करते जाते । 


कवि का भावुक हृदय उन्होंने स्वभावतः पाया थो । 


“गाजे राजे, घन गरजत, अत बरसत, द्र म बेली सब हरखत। 

चातक॑ शिखि करत शोर, धन घन घन राजे ॥ स्थायी ॥ 
इंदर धनुख सोहत नभ, दासिनि दसकत.चमकत । 

राग मलारी उचरत, कवि चतरा आजे ॥।” अन्तरा ॥ 


के 
गौड़मल्हार के इस गीत में उस राग का एक श्रनोखा स्वरूप प्रगट करते हुए 
बहुवर्शित वर्षा ऋतु के उल्हासपूर्ण वातावरण की शोभा प्रगट की है । 


“इन में कौंन राधिका रानी, 


सब मेला में ढूंढ़न जाऊं, जानु प्रमरस खानी ॥ स्थायी ॥ 
रुकमनि पूछत चलि सखियन सों, प्रम चतुर मृदुबानी, 
जिस पर प्रभुजी प्रंम रखत है, यहि क्या पुरन कमानी ॥” अन्तरा ॥ 


स्त्री-सुलभ ईर्ष्या के माध्यम से भक्तवत्सल कृष्ण भगवान्‌ के उदात्त व्यक्तित्व को 
प्रगट करने के लिए दरबारी जैसे विशाल एवं बहुरंगी राग के अतिरिक्त श्रौर क्‍या उपयुक्त 
होता ? एक सौ चार अंश तक शीत ज्वर से पीड़ित होते हुए भी सुहा राग की सुहावनी छबि में, 


संगीतोद्धारक पं० भातखण्डे सेड्टी दृष्टि सें दर 


“सोहत गल बीच बैजंती माला, 

मोर मुकुट नेन विशाला ॥ स्थायी ॥ 
मकराकृत कुण्डल ललट कचाला, 

चतरा के हररंग प्रभु नंदलाला ॥” अन्तरा ॥ 


नंदलाला का ही सान्तिध्य वे अनुभव करते रहे | नंदलाला के रूप में श्रपने 
गुरुदेव 'हररंग” को देख कर त्रिताल में निबद्ध सुहा राग के इस गीत में दादरे का प्रवाह 
निर्माण कर देना उनके संगीतमय हो जाने का साक्षी है । 


“बरसन के बादर कारे, 

उमड़ घटा घन बिजरी चमके, दिन तरवर हरियाला रे ॥ स्थायी ॥ 
नंद कुंवर फरजुनवा सखि, जमना टट स्रिगवा रे, 

मोर धरे सिगार सुघर अत, राग सलार उचारे”॥ अच्तरा ॥ 


सुरमल्हार के इस पुराने गीत पर जुगलबन्दी का दूसरा निम्नांकित गीत बना कर 
रावसाहब ने प्रकृति के दो परस्पर विरोधी चित्र प्रस्तुत कर दिए हैं। इसी राग में एक ही 
स्वर-संगीत द्वारा केवल उच्चारण की कुशलता से दो परस्पर विरोधी प्रसंग वर्णित किए 
गए हैं । 

“बरखा रुत बैरी हमारे। 

मास अखाड़ घटा घन गरजत, पियु परदेस हमारे॥ स्थायी ॥ 

दादर, मोर, पपैया, चातक, पियु-पियु करत पुकारे, - 

अब न सहत सख्त चतुर बिरह दुख, निकसत प्रान हमारे” ॥ अन्तरा ॥ 


उथले विचार के गायकों को मारवा राग में विस्फारित नेत्रवाली, नग्न खड्ग 
धारण करते हुए सर्वत्र संहार, मार-काट करने वाली रणचण्डी का स्वरूप मिला तो राव 
साहब को उसी राग में विरहिणी नायिका की विरह व्यथा भी प्रतीत हुई । 
है कई 


“जाओ मोहन मोरे फौंद परोना, 

कपदि कुटिल हम, आप भले हो, गुननिधान और श्याम सलोना ॥ स्थायी ॥ 
सनन्‍्द सति हम, कान चतुर तुम, बिरह्‌ बिया भले हमको सतावत, 

मौंदिर में अब देर परेगी, क्‍यों पुछो तुम हमरो रोना” ॥ अन्तरा ॥ 


सम्भवतः रावसाहब यह प्रगट करना चाहते थे कि वर्तमान राग सृष्टि में से एक- 
एक को पकड़कर उन पर ग्रंथोक्त सात-भ्राउ-नौ श्रथवा दस रसों को थोप देना नितान्‍्त भ्रन्याय 
होगा, इससे उनकी कलाभिव्यक्ति मर्यादित, संकुचित हो जायगी | रावसाहब के इन श्रनुपम 
प्रयत्वों से संगीत उनके रग-रग में किस प्रकार भिन गया था इसका श्रनुमान होता है। 

संगीतानुरागी भावी पीढ़ी के लिये रावसाहब ने जो विशाल मुद्रित साहित्य पीछे 
छोड़ा है उसमें श्रथवा श्रपने स्नेही-बांधवों को समय-समय पर लिखे हुए पत्रों में स्वयं 


७० हर भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


अपने विषय में उन्होंने बहुत कम अवसरों पर लिखा है।गीत रचना के उनके विषय तो 
आमूलाग्र संगीतमय रहे । 


“काहे मदन इतनो श्रस ! 

विर्था मो सन को हरन, कोकिल बस करो निष्फल, 
कलरव॒ अपनो - सनोरम ॥ स्थायी ॥ 

मुग्धा तुमरे कटाक्ष, लोल सधुर स्तनिग्ध परम, 
हमतें क्यूं डारो तुम्न, हर सों जब लागि लगन ॥” अन्तरा ॥ 


उत्तर रात्री के परज राग में निबद्ध इस शब्दावली के साथ प्रारिमात्र का सन्‍्तुलन 
अस्त-व्यस्त कर देने वाले कामदेव को ही रावसाहब ललकारते हैं। मुझे विचलित करने के 
तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएँगे । क्योंकि मैं 'हर' में पूर्णातया विलीन हो गया हूँ । हर' 
शब्द से अपने गुरुदेव मुहम्मद श्रली कोठीवाल की श्रोर भी वे संकेत करते हैं। चतुर, चतर, 
चतरा, चत्र, चेत, हररंग, हर श्रादि विभिन्‍न नामाभिधानों सहित रचे हुए सभी गीत पण्डित 
भातखंडे की रचनाएँ हैं । “चतुर' नामाभिधान से उन्होंने सिद्धान्त-ग्रन्थों की रचना की थी, 
जिसका वे गीत रचना में भी उपयोग करते रहे । 

जयपुर के मनरंग घराने के वंशज भ्राशिक श्रली, श्रहमद अली बन्धुद्दयों से सैकड़ों गीत 
प्राप्त हो जाने पर इस काम में उनके वालिद मुहम्मद अली खाँ के श्राशीर्वाद की राव साहब 
को आवश्यकता हुई | निरन्तर प्रयास से वह भी साध्य हुआ । वे उनके शागिद हो गये । 
स्वरचित ऐसे अनेक गीत उन्होंने मुहम्मद श्रली खाँ को समर्पित किये हैं। 


“हर को हर हर में पछाना, 
आलक आद निरंजन तू ही, 
घट-घट बीच... समाना ४ स्थायी ७ 
गुपत प्रगठ तू दोउ जगत में 
कहूँ जाहिर कहूँ छात्रा 
अलख-अलख लख रूप बाहि:को 
हररंग रूप समाना” ॥ अन्तरा ७ 


त्रिताल में निबद्ध मालकौंस राग में इस गीत द्वारा अपने दाशंनिक विचारों का 
परिचय देते हुए गुरुदेव के नाम का रावसाहब मानो जयघोष कर रहे हैं । ऐसे श्रनुपम गीत 
को स्मृतिग्रंथ द्वारा सर्व प्रथम प्रकाशित करते हुए सचमुंच आनन्द होता है। निबद्ध, श्रनिबद्ध 
गान की व्याख्या सहित आलाप के दस लक्षण समभानेवाला उनका एक लक्षण गीत ऐसे 
ही प्रथम बार वाचकों को समपित किया जा रहा है। “'चतुर' जिन लक्षणों को मानता है 
ऐसे रागालाप भ्रपनी 'दरबारी” चाल ढाल में “भूमते' हुए इस गीत में देखिये : 


“राग अलाप लच्छन माने (चतुर गुनि माने ) 
ग्रह, अपन्यास, न्यास सों अंश, 


संगीतोद्धारक पं० भातखण्डे मेड दृष्टि में ७१ 


सोंदर,. तार, ओडब, खाडो, 
अल्प, बहुत साच पछाने (बखाने) ॥ स्थायी ॥ 
रूपक गीत खण्ड करे गुनि, 
सुरपद :ताल चत्र सुजाने, 
आक्षिपतिक पद लय जाने” ॥ अन्तरा ॥ 


ध्रूवषद शैली का विस्तार एवं गांभीय ख्याल-गीतों में भी दृष्टिगोचर हो इस 
उद्देश्य से दरबारी' का यह दूसरा गीत विपुल तानों एवं सार-गर्भित भाषा से परिपूर्ण है: 
४छुमरन कर मन पवित्र निरगुन परब्रोहा, 
फिर पछतावे गो तू मानि, वृथा अभिमान 
जरा कहीं अरे अरे सन 0 स्थायी ॥ 
जोबन स्वरूप तन, हो जाबे दहन, 
नहिं साथ संगाध, कलत्र पुत्र वतन, 
जो चाहे मुक्ति को, चतुर तू जतन 
सुसिरन कर सन पवित्र निगुन परब्रौह्म ॥ अन्तरा ॥ 


व॒तंमान रागसृष्टि के तथा प्राचीन-श्र्वाचीन साहित्य ग्रंथों के अ्रध्यवन, मनन, चिन्तन 
का निचोड़ उनके गीतों में प्रवाहित हुआ है । उनके इन गीतों ने सभी रागों को पुष्ट किया 
है। गीतों के ये नमूने कण्ठस्थ हो जाने पर रागों की गायकी समृद्ध होती है । 

ऋतुसंहार में कालिदास ने वर्षा का वर्णन जिन पंक्तियों में किया है उनमें से चार 
श्लोकों का सारांश मेघमल्हार में रचित रावसाहब के ध्र्‌वपषद में पाया जाता है। जुगलबन्दी 
का यह प्रयास रागदारी गीत रचना के लिये भ्रनुकरणीय है । जहाँ तक हो सका महाकवि 
के ही शब्दों को रागोचित स्वरूप दिया गया है : 


ससीकरास्भोधरमत्तकुञ्जर- 
स्तडित्पताको5शनिशद्वर्दलः ॥ 
समायतो 'राजवदुद्धतद्य तिर 
घनागमः कामिजनप्रियः प्रिये ॥१॥ - 


नितान्तनीलोत्पलपत्रकान्तिभि: 
बवचित्प्रभिन्‍्तान्‍जनराशिसन्निभेः ॥ 
क्वचित्सगर्स प्रमदास्तनप्रभे: 

समांचितं व्योम घनें: समन्‍्ततः ॥२॥ 


तृषाकुलैश्चातकपक्षिणां कुलै: 
प्रयचितास्तोय भरावलम्बिन: ॥ 
प्रयान्ति सन्‍द बहुधारवर्षिणो 
बलाहकः श्रोतमनोहरस्वनाः ॥३॥ 


आयो अब द्वरखा रुत 

ओत्कट कांति नरेश 

अस्वोधर नग प्रंत्त 

कामीजन सब हरखत॥ स्थायी ॥ 


चमकत दामिनि पताक, 

डंका भयो असनी रव, 

केष्ण बरन मधुर मेघ 

गगन भज्यो समतान्‍त॥ अन्तरा ॥ 


बहुधार घन बरसत, 

तोय भार मन्द चलत, 

अत मनहर नाद करत 

चातक कुल सब हुलसत॥ संचारी 0७ 


७रै भांतखंग्डे स्मृति ग्रंन्थ 


प्रभिन्‍नवैदूर्य निर्भस्तृणाडः कुरेः अभिनव दूर्वा, कौंदलि 

समाचिता प्रोत्यिकन्दलीदलेः मौंडित छिति सोहत अत 

विभाति शुक्लेतररत्नविश्रषिता भूखन नव रतनादिक 

वराइः गनेव क्षितिरिन्द्रगोपकैः ॥४॥ भेख बधु चतुर कहत ॥ आभोग ॥ 


सांगीतिक भाषा में साहित्यिक गुणों की रक्षा करने के ये प्रयास भावी गीतकारों का 
यथेष्ट मार्गदर्शन करते हैं । 


“सखि ! आज प्रमाद भईला, 

साजन आप तजीला ॥ स्थायी ॥ 

चादु वचन कछु श्रवत न कीने अपित हार तजीला, 

बोध सखीजन के अवमाने, पच्छाताप भईला ॥ अझंतरा ॥ 

चरनन ते गिर पयो चतुर सखि, तबहुं न हाथ गहीला, 

कलहान्तरिता कहत नायिका, जिया में दाग रहीला ॥” अंतरा ॥ 

नायिकाशरों की विभिन्न श्रवस्थाश्रों पर संगीत में चतुर गीत रचना हुई है । उपरोक्त 
गीत में रावसाहब कलहान्तरिता नायिका का वर्णन करते हैं। रागदारी गीतों में शब्द एवं 
स्वर एक दूसरे के पोषक होते हैं । श्रतः श्रच्छे गीतों का निर्माण एक शास्त्र का विषय है । 
उनकी रचना के अपने नियम होते हैं। “आ्राज प्रमाद भईला, सखि आज प्रमाद भईला, 
साजन श्राप तजीला, श्राज प्रमाद भईला” इस प्रकार से अपने प्रमादों पर पश्चात्ताप व्यक्त 
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नी ऑणीं नी  ऑ 3 ऑी।  ी 2 
इस छोटी-सी तान से हार के तज देने की क्रिया को प्रदर्शित करती है। यही रावसाहब 
की रचना चातुर्य की महानता है। फेंक दिया हुआ हार रेनि सा -- 
खा 
55 ला5 
इस टुकड़े के साथ जमीन पर गिर जाना, आगे चल कर चरनन ते गिर. परयो चतुर 
सखि, तबहुँ न हाथ गहीला' 


कहते समय सां “-रेगं [संग रेंसां निसां- ध -प- 
जा | ता ख्ज्ा खा 
हा 55 थग[ही5 55 555 ला5 55 
जाप खा ख्ी  आकक! 
इस छोटे-से खटके के साथ श्रभिमान सहित हाथ का भिंडकना रावसाहब की 
यथार्थंता का चित्र प्रस्तुत करने के कौशल का छोटा-सा उदाहरण है। 


संगीतोद्धारक पं० भातखण्डे मेरी दृष्टि में छरे 


रावसाहब के लक्षणगीतों ने तो झ्राबाल-बृद्ध सभी संगीत जिज्ञासुओं को सम्मोहित 
कर दिया था। “गुनि गावत काफी राग” घर-घर में गाया जाने लगा | उनके बनाए हुए 
लक्षणगीतों का संग्रह विभिन्न प्रकार के गीतों से परिपूर्ण है। (१) रागों के लक्षणगीत, 
(२) शास्त्रीय सिद्धान्तों पर बनाए हुए लक्षण गीत तथा तालों के लक्षणगीत ॥ “सखि 
झाज प्रमाद भईला” यह गीत भी उस दृष्टि से लक्षणगीत ही कहलाएगा । 
राग-रचना एवं संगीत के शास्त्रीय सिद्धांतों पर लिखे हुए सकड़ों लक्षणगीत संगीत 
के नभो-मंडल पर श्राज छा गये हैं । इन गीतों ने वर्तमान रागों की सूरत-शक्‍लें, उनके 
बर्ताव सुनिश्चित कर दिये हैं । उनके ये सभी गीत श्रपने श्रदुभुत सांगीतिक गुणों के कारण 
इतने श्रिय एवं परिणामकारी हो चुके हैं कि रागों के साथ छेड़छाड़ करने वाले किसी भी 
 सिरफिरे गायक-वादक को जनता श्रब शान्ति से नहीं सुंनती । हर छोटी-बड़ी महफिल में उसे 
टोकने वाले श्रनेक खड़े हो जाते हैं । सिद्धांत विषयक लक्षणगीतों में कला स्थेर्य प्रदान करने 
वाली बातों का रहस्योद्घाटन कर दिया है । शास्त्रीय गूढार्थों को सुगम एवं मनोरम कर 
दिया है । 'अ्रब चतुरदौंडि मत व्यंकटमखि सुनाय' इस गीत को मुखस्थ करते ही बहत्तर 
थाटों की मेलनक्रिया जिद्दाग्न हो जाती है। श्रथवा 'मूलक्रम आद लिखत' याद करते ही 
खंडमेरू का रहस्य स्पष्ट हो जाता है । भागामी पृष्ठों में ऐसे कुछ गीत पाठकों को सेवा में 
प्रस्तुत किये जाएँगे । 
लयकारी के स्पंदन से स्वरपंक्तियाँ प्राणयुक्त हो जाती हैं । ताल उन्हीं पंक्तियों को 
आ्राकार देता है, उनको स्वरूप प्रदान करता है । ताल में बँधी हुई झ्राकृति समभदारों के हाथ 
में जाने पर कलाइृति हो जाती है। भारतीय रागरचना की भाँति तालसृष्टि ने भी राव- 
साहब को उतना ही मोहित किया था । प्रचलित दस-पंद्रह तालों में श्रपनी श्रधिकांश रच- 
नाश्रों का निर्माण करते हुए कतिपय श्रप्रचलित तालों में भी उन्होंने श्रपने गीत गाये हैं । 
“जय जय-  सारंगपाण ! 
मां परिपालय तारय 
दीन अनाथ मां भवभय-हर ॥ स्थायी ॥ 
मन्दो5हूं पतितो5हूं शरणागत 
इह न अन्य जाने कमपि 
चतुर ! करुणा-कर ! ॥” अन्तरा ॥। 
बीस मात्रा के मुकुन्द ताल में निबद्ध संस्कृत भाषा की यह रचना विविध मात्रा- 
विभागों से बने हुए तालों द्वारा संगीत को समृद्ध बनाने का ही एक प्रयास है । 
“नाचत गजलीला मिल जुवतिसन, 
जमुना तटत पर खेलत मनमोहन ।॥। स्थायी ॥ 
अगणित भाव करत लय नव परन, 
चतर हंसत लघु लघु लघु लघु बिर॒म ॥४” अंतरा 0७ 
सन्रह मात्रां वाले गजलीला ताल के इस लक्षणगीत में ताल का लक्षण “लघु, लघु, 
लघु, लघु, विरम' इस श्रर्थपूर्ण भाषा में रावसाहब करते हैं। यह गीत भी पाठकों की सेवा 
में प्रथम बार समर्पित किया जा रहा है । 
१० 


छ्ड- ! +५ हे भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ, 


रावसाहब के लक्षणगीत एवं श्रन्य गीत रचना का माभिक श्रध्ययन करने पर संगीत 
में उनकी रुचि-भ्ररुचि का बोध हो जाता है। ध्र्‌वषद व ख्याल वर्तमान प्रबन्ध-गीतों की दो 
प्रमुख एवं प्रतिष्ठित शैलियाँ हैं । चाहे शास्त्रों के प्रगाढ़ श्रध्यपन का परिणाम कहिए श्रथवा 
रामपुर के प्रथितयश गायकों का प्रभाव कहिए, ध्रू वषद की शैली उन्हें श्रधिक प्रिय थी, ऐसा 
अनेक स्थानों पर प्रतीत होता है । उनकी भ्रधिकांश गीत रचना भपताल, चौताल में हुई है ।: 
ज़िताल में निबद्ध उनके अ्रनेंक गीत, ध्रूवपद के ढाँचे पर बनी हुई ग्वालियर की प्रौढ़ एवं 
विस्तृत ख्याल गायन शैली ने उनको कितना मोहित किया था; इसके स्पष्ट - उदाहरण हैं । 
इन सभी गीतों का स्वरकरण वतंमान रागसृष्टि में रावसाहब की चिरस्मरणीय देन है + 
गीत का प्रारम्भ ही ऐसे चुने हुए टुकड़ों से वे करते कि रागस्वरूप एक विशाल चट्टान: पर _ 
खड़ा हुआ्ना प्रतीत होता था । जिन “पते की तानों” को सीखने-समभने के लिए पुराने उस्तादों * 
के पास सालों व्यतीत करने पड़ते थे, उन्हें इन लक्षण गीतों में चुन-चुन कर स्थान-स्थान पर 
सजा दिया है। राग के स्थायी अ्रन्तरे का उठाव, उसके क्रमिक विकास एवं उपसंहार का 
यथार्थ ज्ञान हो जाता .है । प्रत्यक्ष गायन में राग का स्वरूप प्रस्थापित्‌ करने एवं , उसका . 
विस्तार करने के लिए ये सारी बातें आवश्यक होती हैं श्रौर तभी तो उनके गीतों का 
खानदानी गायक-वादकों ने इतना समादर किया। ' पु 
मरहूम नज़ीर खाँ साहब ने इन गीतों का पेशेवर गायकों में इतना प्रच्चलन किया 
कि उस समय के बड़े-बड़े कलाकार भी रावसाहब के लक्षण गीतों को कंठस्थ कर श्रपने 
रागों को सुधार लेते थे । अकबरपुर के राजा नवाबश्बली खान ने.'मारिफुन्नगमात” के श्रपने: 
प्रथम-भाग में रावसाहब के लक्षण गीतों को ही रागों के सर्वोत्तम नमृने के रूप में - सम्मि-- 
लित कर लिया था । मरहम उस्ताद बुन्दू खाँ सारंग्रिये को रावसाहब के सभी लक्षणगीत: 
मुखस्थ थे भ्रौर उन्हें महफिलों में बजाते हुए स्वयं मैंने श्रनेक बार सुना है । “गावो बागेसरी' 
इतनी ही पंवित वे अनेक बार बजाते रहते और सिर्फ इतने से .टुकड़े में ही बागेश्री की 
आत्मा कैसी सजीव हो गई है, इसका रसास्वादन अफ्ते श्रोताओं को कराते रहते । “मनि 
बरज गाय” भूपाली के लक्षणगीत में “राग भेद समभार्य चतर' इस पंक्ति को बजाते समय 
भ्रपनी श्राँखों से श्राँसू टपकाते हुए बुन्दू खाँ को स्वयं मैंने देख़ा है । रावसाहब के विषय में 
वे अक्सर कहा करते : 'ऐसा सुलभे हुए दिमाग़ का कारीगर हिन्दोस्तान में आ्राज तक पैदा 
नहीं हुआ । 
संगीत विद्या के उत्थान के लिए अक्षरशः: तन, मन, धन का , बलिदान करते हुए 
रावसाहब ने अ्रपनी परिस्थिति का श्रधिक से श्रधिक उपयोग किया । देश के कोने-कोने से . 
ढूंढ कर संकलित किया हुआ साहित्य नितान्‍्त आधुनिक प्रणाली से इतनी प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध कराया कि सदियों से पिछड़े हुए संगीत की प्रतिष्ठा श्रन्य सभी विद्याओों के समकक्ष 
हो गई । की 
उनन्‍्तीसवीं सदी में इन्हीं खानदानी गीतों के खंडित अंश पाने के लिये सालों इधर उधर 
भटकना पड़ता था । विद्योपासक जनता के कष्ठों. को देख कर उनका हृदय. रो पड़ा। 
खानदानी छुपे खजाने लुटाकर बगावत करने का उन्होंने प्रण कर लिया। सन्‌ १६१६ से 
लेकर श्रपने अंतिम क्षणों तक-एक-एक पैसे में लगभग दो-दो गीत उन्होंने भारतवासियों के घर- 


: संगीतीद्धारक पं० भातखण्डे मेरी दृष्टि में न्छ्५्‌ 


घर में बिखेर दिये । विश्व के संगीत इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, जो रावसाहब ने 
भ्रक्षरश: निष्कांचन होते हुए वर्तमान संगीत को बचाये रखने के उत्त्‌ग विचारों से 
'इस देश में किया, परन्तु फिर भी इतने पर वे सन्तुष्ट नहीं थे । देश की समस्त' सांगीतिक 
प्रवृत्तियों का, क्रियाकलापों का संरक्षण, संवर्धन, संचालन अ्रविरत रूप से चलता रहे, इस 
दृष्टि से' एक देशव्यापी केन्द्रीय संस्था का निर्माण वे करना चाहते थे। 
. सन्‌ १६१६ से लेकर १६२५ की अवधि में रावसाहव के नेतृत्व में श्रखिल' भारतीय 
संगीत परिषद्‌ के पाँच अधिवेशन क्रमश: बड़ौदा, दिल्ली, बनारस एवं अंतिम दोनों लखनऊ 
में हुए । इस परिषद्‌ के वे स्थायी सचिव थे तथा सभी सम्मेलनों में उनकी शक्ति एवं प्रेरणा 
केन्द्रित रही । सयाजी राव गायकवाड़ ने उनकी सभी योजनाश्रों में मुक्त हस्त से सहयोग 
देना स्वीकार किया श्रौर भारतवष में प्रथम बार इस परिषद्‌ के तत्वावधान में उत्तर- 
दक्षिण प्रयोग का स्वप्न साकार हुआ। उच्च परम्परा के प्रायः सभी गायक-वांदक यहाँ 
एकंत्रित हुए श्रौर संगीत विषयक चर्चा, वाद-विवाद के पश्चात्‌ एकमत से कुछ निर्णय भी 
लिए गए । सारंग, मल्हार, तोड़ी, कान्‍्हड़े, बिलावल के विभिन्‍न प्रकारों पर अंतिम 
निर्णय लिए गए। स्वरलिपि, थाट-राग वर्गीकरण, रागांग-रागवर्गीकरण आदि पर खूब 
चर्चा हुई श्रौर रावसाहब के कार्यों का सभी गायक-वादकों ने मुक्त कंठ से समर्थन किया। 
संगीत विद्या को नष्ट होने से बचाने! के लिए देश व्यापी श्रांदोलन खड़ा किया गया। सन्‌ 
सोलह की बड़ौदे की परिषद्‌ में क्रान्ति का बिगुल बजा दिया गया । रामपुर के मरहम नवाब 
हामिदश्नली खाँ, नवाब छम्मन खाँ, राजा नवाब भ्रली, उमानाथ बली, सुरीन्द्र बसु श्रादि 
सभी शिक्षित संगीत साधकों ने सामूहिक शिक्षा के युग का प्रारम्भ करना निश्चित किया । 
घरानों के मतभेद भूलकर संगीत विद्या की उन्‍त्ति के सभी साधन जुटाने के लिए एक 
विशाल संधठन ने जन्म लिया । संघठन का :सभी भार रावसाहब को ही उठाना पड़ा। 
वेही तो इसके जन्मदाता थे। परन्तु प्रसिद्धि पराडु मुख एवं निरपेक्ष सेवक होने के 
कारण स्वयं कर्णाधार होते हुए भी उन्होंने सदेव दूसरों को ही सम्मानित पदों पर 
अधिष्ठित किया । न 

उस समय किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि दूध-खन के रिश्ते पर पाली- 
पोसी हुई सेनियों की विद्या हम श्राप जैसे साधारण व्यक्तियों को किसी जमाने में किसी 
कीमत पर उपलब्ध हो सकेगी । खानदानी उच्च गायक कहलवाना सेनियों का ही श्रधिकार 
हो गया था | जो भी गायक दुनिया से उठ जाता अपने साथ सदियों का खजाना ले जाता । 
जयपुर तथा ग्वालियर के गीत प्राप्त हो जाने पर रामपुर के गायकों के गीत प्राप्त करने 
की उन्हें इच्छा हुई। बिना उनके उन्हें अपना गीत-संग्रह श्रपुर्णा लगने लगा । यह रावसाहब 
की ही सूक-बूक का परिणाम है कि दूध-खून की तालीम सब के लिए खुल गई। देश में 
तानसेन परम्परा का समादर पुनः होने लगा और संगीत में एकाधिकार की प्रथा मिट गई । 
आज हम आप सब, अ्रपने देश की संगीत-सम्फ्दा के सही श्रर्थ में मालिक हैं । 

देहली के सम्मेलन में केन्द्रीय संस्था की स्थापना का प्रश्न उठाया गया । बम्बई 
में गायनोत्तेजक मंडली, शारदा संगीत मंडल का संगठन इस दिशा में उनके प्रारम्भिक प्रयास 
थे। अब इसे श्रखिल भारतीय स्तर देने का विचार किया गया। ऐसी विशाल संस्था 
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(अ्रकादमी ) के उद्देश्य-विधान का प्रारूप रावसाहब ने स्वयं प्रस्तुत किया, परन्तु पराधीन 
देश में इतनी बड़ी योजना साधन के शअ्रभाव में कार्यान्वित न की जा सकी। 

यदि कोई निष्पक्षता से देखे तो संगीत के प्रत्येक अंग-उपांग की श्री-वृद्धि करने के 
समस्त साधन रावसाहब ने उपलब्ध करा दिये हैं। निःस्वार्थ एवं सुनियोजित प्रयत्नों की 
फलश्र्‌ ति क्या हो सकती है, इसका उदाहरण स्वयं अ्रपने श्रनगणिणत कार्यकलापों से प्रस्तुत 
कर दिया। श्रपने लेखों में उन्होंने ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा, जो -संगीतोद्धार की दिशा 
में आज भी अति आवश्यक हो । हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति, चतुर्थ भाग के उत्तराधे में स्थान- 
स्थान पर रावसाहब ने अपने जीवन की इतिकतव्यता हो चुकने का संकेत किया है। उन 
अंतिम भ्रनमोल घड़ियों में अपने जीवन का समूचा निचोड़ देशवासियों के सम्मुख रख देने 
की उन्हें त्वरा हो गई थी । वास्तव में रिसचे नाम की कोई पृथक्‌ वस्तु नहीं होती है | वह 
तो श्रभ्यास का श्रथवा विचार करने का एक तरीका होता है। योग्य दिशा में विचार 
करते रहने की प्रवृत्ति ही उस विषय की प्रगति में उपयोगी सिद्ध होती है। किन कारणों से 
संगीत की श्रवनति हुई और क्या करने पर उसका उद्धार होगा, इसका वे स्थान-स्थान पर 
उल्लेख करते आये हैं। भावी पीढ़ी में योग्य दिशा से विचार करने की प्रवृत्ति श्र्थात्‌ 
रिसर्च. की मनोदृत्ति का विकास करना--यही उन दिनों में उनका प्रमुख लक्ष्य रहा था। 

अपने जीवनकाल में रावसाहब ने सचमुच ऐसा विशाल कार्य किया जो सहस्त्रों वर्षो 
में न हुआ था । कम से कम संगीत. के इतिहास में तो ऐसा कोई श्रन्य उदाहरण प्राप्त 


नहीं होता । 
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क्रान्तिकारी शिक्षाशास्त्री प्रभाकर नारायण चिचोरे 
भातखण्डे शत 


सन्‌ १६१८ में दिल्ली की अखिल भारतीय परिषद्‌ में समस्त देश के लिये संगीत 
शिक्षा की समुचित व्यवस्था पर जम कर चर्चा हुई। राजधानी दिल्ली में ही संगीत को 
मध्यवर्ती संस्था स्थापित की जाय, ऐसा रावसाहब का आग्रह था । देश के इस नव जाग- 
रण के सभी कर्मठ सहकारियों ने रावसाहब के विचार शिरोधाय कर लिये थे। परन्तु 
ऐसी किसी संस्था की स्थापना तत्काल न हो सकी । लखनऊ की कास्फ्रेन्सों में यही विषय 
पुनः विचारार्थ रखा गया । इस बार की चर्चा रावसाहब ने स्वयं श्रपने विस्तृत भाषण से 
ही प्रारम्भ की । “दि माडने हिन्दुस्तानी राग सिस्टिम एण्ड द सिम्पलेस्ट मेथड श्राफ स्टडिइंग 
द सेम' इस शीर्षक से पढ़ा हुआ रावसाहब का वह प्रदीर्ष निबंध संगीत का शास्त्रीय पक्ष 
श्रव पूर्णरूप से-परिपक्व हो चुकने की घोषणा करता है। शास्त्रीय पक्ष की इस सुदृढ़ वेदी 
पर खड़ा हुआ संगीत का कला पक्ष भी बलिष्ठ हो जाने की साक्षी देता है। भ्रबोध बालक 
से लेकर आधुनिक शिक्षण से सुसज्जित देश के सभी नरनारियों के लिये संगीत की क्रम- 
बार शिक्षा अ्रन्य सभी विषयों की भाँति सुसाध्य हो सकेगी; ऐसा आश्वासन देते हैं। 
इतिह[स, विज्ञान, विधि, वद्यक शास्त्र के समान शिक्षण क्षेत्र में संगीत का महत्व स्वीकार 
कर उसे वही स्थान प्राप्त होना चाहिये, ऐसा श्रनुरोव करते हैं। अपने देश की श्राथिक- 
सामाजिक समसस्‍्याएँ सुलभाने में संगीत एक प्रभावी माध्यम होगा । संगीतानुरागी समाज 
स्वस्थ, संतोषी एवं सुखी होत्प है, श्रतः राष्ट्रव्यापी उलभनों को सीमित रखने में, उत्का 
उन्मूलन करने में संगीत एक प्रखर उपाय है, ऐसा कहते हुए उसे देश भर में शिक्षा का 
अनिवार्य विषय निर्धारित करने का श्रनुनयन करते हैं। रावसाहब के उस भाषा के मूल अंश 
पाठकों के लिये उद्बोधक होंगे । 

“हिन्दुस्तानी संगीत में सुसम्बद्धित शिक्षण की श्रावश्यकता पर जोर. देते ही लोग 
पूछने लग जाते हैं : इसके लिए पाद्यपुस्तकें कहाँ हैं ? ऐसी कोई सुसम्बद्ध पद्धति ही कहाँ 
है ? क्या और कैसा शिक्षण प्राप्त किया जाय ? परन्तु मैंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
है कि, संगीत पर वास्तविक अनुराग रखनेवालों को ऐसा सभी साहित्य प्रचुर मात्रा में 
प्राप्त हो सकेगा । गत पन्द्रह-बीस वं्षों से पुरानी गुरु-शिष्य-प्रणाली से शिक्षण प्राप्त करने 
में सालों व्यतीत करना बहुतांश लोग पसन्द नहीं कर रहे हैं । किसी ख्यातनाम खाँ साहब 
के शागिद कहलाने भर के संतोष के लिए, उस्ताद के स्वेच्छानुसार कल्पनातीत समय 
बरबाद करने के उपरांत भी दो-एक रागों के श्रस्पष्ट ज्ञान पर कृतक्ृत्य मान लेना श्रब 
किसी को अच्छा नहीं लगता । इन उस्तादों के शागिद जो भी कुछ गा-बजा लेते हैं, उसमें 
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उनके स्वयं के कल्पनाओों की दौड़ ही श्रधिक रहती है श्रथवा उस्ताद से संयोगवश पाई हुई 
फुटकर जानकारी में श्रन्यत्र ग्रहएा की हुई बातों का पुट रहता है । ऐसी भ्रनिश्चित शिक्षण- 
प्रणाली से श्रब कोई संतुष्ट नहीं होता । इसके श्रतिरिक्त यह पुरानी प्रणाली सामूहिक- 
शिक्षा के लिए तो सर्वथा अनुपयुक्त है, इसके पीछे समय की बरबादी श्रक्षम्य है। परन्तु 
अब लेखकगरण इस परिस्थिति का सामना करने के लिए कटिबद्ध हो चुके हैं तथा वे चाहते 
हैं संगीत विद्या श्रब सभी इच्छुकों के लिए सुसाध्य हो जानी चाहिए । केवल श्रब इतना 
ही श्रावश्यक है कि इस विद्या की श्रावश्यकता के विषय में लोक जाग्रृति हो. जानी चाहिए 
तथा संगीत की शिक्षा प्रत्येक विद्यालय में अनिवाय रूप से रखी जाने के लिये एक स्वर 
से माँग करनी चाहिए। यह सच है कि देश भर में विभिन्‍न स्थानों पर संगीत के विद्यालय 
हैं, परन्तु उनमें एकसूत्रता का अ्रभाव है, सर्वेमान्य ऐसी कोई एक शिक्षण पद्धति भी नहीं 
हे । इन विद्यालयों में विद्या के प्रचार के स्थान पर अपना-भ्रपना वर्चस्व दिखाने का ही 
उद्देश्य रहता है । सभी जानते हैं कि विगत दिनों में संगीत को राजाश्रय प्राप्त था। संगीत 
को सुयोग्य एवं सुदृढ़ स्थान पर स्थापित करना देश के शासकों को ही केवल सम्भव है । 
संगीत का पुनरुद्धार तभी पूर्ण रूप से हो सकेगा जब इस विद्या को हमारे मंत्री गण, 
विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं उप-कुलपति श्रथवा हमारे प्राचार्य गण एवं विधान-सभा 
के सदस्य गण ऐसा समभते लगेंगे कि, सांपत्तिक स्वातंत्र्य भ्रथवा चुंगी नाके की योजना की 
अपेक्षा दैनंदिन जीवन के साथ संगीत का महत्व श्रधिक गहरा एवं दूरगामी है। जनता 
को व्यापार का स्वातंत्र्य एवं संरक्षण देने में वे उनके लिए केवल तन ढाँकने मात्र का 
प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु उन्हें संगीत देने पर वे उन को प्रत्यक्ष जीवनदान ही देंगे | संगीत 
उनके शारीरिक गात्रों के खिचाव को दूर कर डाक्टरों के बिलों से उनकी मुक्ति करेगा। 
मानसिक तनाव एवं क्लेशों से विमुक्त हो जाने के कारण सारा विश्व संतोष एवं शांति 
अनुभव करेगा जो किसी शासकीय विधान द्वारा मिलना अझ्सम्भव है। संगीत द्वारा हम 
अपने राष्ट्र को स्थैय, स्वास्थ एवं संतोष प्रदान कर सकते हैं ।” 

अन्य विद्याश्रों की तुलना में संगीत को किसी भी दृष्टि से न्यूनन समभने की 
रावसाहब की यह हृदय-वेदना सन्‌ १६२४ की है । अ्रपना दृष्टिकोर बहुत से सहृदय गायक- 
वादकों को, सुशिक्षित मित्रों, अधिकारियों को तब तक वे समभा चुके थे । संगीतोद्धार का 
उनका आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो चुका था। रामपुर-वालियर के सहकार्य ने उनके प्रयत्नों 
को बल एवं स्थैय॑ प्रदान किया था। उच्च खानदान के इन्हीं सुशिक्षित गायक-बादकों पर 
अटल विश्वास, अ्रपार स्नेह होने के फलस्वरूप देश के प्रत्येक नागरिक को सुरीला बनने की 
सुविधा दीजिए; ऐसी श्रपील अपने उक्त भाषण द्वारा राज्यकर्ताओं को वे कर सके । संगीत 
सर्वदृष्टि से श्रव समृद्ध हो चुका है ऐसा भ्राश्वासन भी : दे सके । देश के अधिकांश. ज्येष्ठ एवं 
श्रेष्ठ गायकवादकों का सहकाये प्राप्त कर ऐसा उत्साहदायी वातावरण बनाने के उनके प्रयत्नों 
के पीछे वर्षों की प्रखर तपस्या है। जिस समय वे स्वयं भ्रध्ययन कर रहे थे, संगीत के क्षेत्र 
में घनघोर निराशा छायी हुई थी। असम्बद्ध आचार और असभ्य व्यवहार कलाकार का 
सामान्य लक्षण ही हो गया था। दान करने पर विद्या की शोभा बढ़ती है, भ्रज्ञान स्व पापों 
का मूल है, श्रात्मश्लाघा मनुष्य को अ्रंघा कर देती है, परिवर्तत तथा लोकाभिरुचि के 
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श्रनुसार अपने को ढाल लेने पर ही विद्या की उन्नति होती है, विनय ही मनुष्यत्व का लक्षण 
है, दूसरों का समादर करना अपने आपका आदर कर लेना है श्रादि सदाचरण के मूलभुत 
रीतिरिवाजों से संगीत समाज अ्रतभिज्ञ था । 

वया शास्त्री, क्या पण्डित, क्या कला का प्रात्यक्षिक प्रदर्शन करने वाले गायक-वादक, 
समस्त संगीतजीवी समाज श्रशिक्षितों का एक मजमा जम गया था । व्यासंग नाम से कोई 
वस्तु होती है इतना तक संगीत की शास्त्र-चर्चा करने वाले नहीं जानते थे । अपने आप को 
भूल जाना स्वरताल की सच्ची साधना की परिणति है । इसी को श्रन्य शब्दों में मदहोशी 
भी कहा जा सकता है | गायक-वादकों की इस मदहोशी :का तथा अन्य संगीतानुरागियों के 
अमर सहश्य स्वरताल का श्राकण्ठ रसपान करते हुए विद्या की उन्नति का मूलाधार संगीत 
शास्त्र-नगण्य मानने की सहज सुलभ प्रवृत्तियों का यथेच्छ दुरुपयोग कर के कुछ भी 
बरगलाना इसी को ही ये स्वयंभू शास्त्री-पंडित संगीतः सेवा समभते थे । विद्या की निरन्तर 
उन्नति के लिए संगीत-समाज आधुनिक शिक्षा विचारों से सुसज्जित होना ही चाहिए, ऐसी 
रावसाहब की धारणा दृढ़ हो चुकी थी । 

सुशिक्षित संगीत-साधकों के हाथ में ही इस विषय का भविष्य वे सौंप देना चाहते 
थे । अपने निष्कर्षों को जन-साधारण तक पहुंचाने के लिए, संगीत द्वारा देश का वाता- 
वरण सुखमय बनाने के लिए सहस्रों होनहार कलाकार निर्माण कर उनमें निरपेक्ष सेवा- 
वृत्ति जागृत करा देना वे चाहते थे। संगीत की शिक्षा सहज झुलभ व प्रभावशाली हो, 
इस दृष्टि से उन्होंने एक नूतन शिक्षा प्रणाली बना डाली । यह वह जमाना था जब कि 
तान आ॥ालापों के छोटे से छोटे टुकड़ों की सरगम बताना एक कठिनतम कार्य समभा जाता 
था । वर्षों तक गीतों का स्वरकरण रावसाहब कापियों पर नोट करते रहे । उन्हें श्रपना 
समय बरबाद करने वाला सिरफिरा समझा गया, परन्तु जिस दिन स्वरलिपि सहित गीतों 
का संग्रह प्रकाशित किया गया; खानदानी गायक-वबादकों में भगदड़-सी मच गई। बम्बई में 
. शिक्षित नवयुवकों को संगीत के प्राथमिक पाठ देने के लिए हाथ में चाक ले कर काले 
तख्ते के सॉमने भव्य शरीर-यप्टिवाले रावसाहब खड़े हो जाते तब्र खानदानी गायक-वादक 
श्राश्चयं से मुँह में उंगली दबाए रह जाते । एकाध सप्ताह तक शिक्षार्थियों को सुरताल में 
लगाकर महीने डेढ़ महीने में सरगम पलटे गवाना, तीन-चार मास में ही ध्र्‌वपद, धमार 
गवाना, नया गीत पाँच-सात मिनिट के अ्रन्दर हूबहू गवा लेना; इन सारे उनके नवीन प्रयोगों 
का सम्मोहन जैसा भश्रसर हो जाता। उनके प्रभाव में आकर खानदानी गायक-वादकं जब 
स्व॒रलिपि, राग-ठाठ, रागों के वैशिष्ट्यपूर्णा टुकड़ों का श्राधार श्लोक-द्ोहों के साथ प्रस्तुत 
करने लगते तब गायकवाड़, शिदे जैसे राजे-महाराजे, धनी-सम्पन्न लोग श्राश्चये से मंत्रमुग्ध 
हो जाते । अ्रपने संस्थानों में संगीत के संरक्षणार्थ हजारों रुपये खर्च करने पर भी दो-दो 
तीन-तीन तपों में जो साध्य नहीं. होता वह रावसाहब की नूतन शिक्षा प्रणाली से चन्द 
महीनों में साकार हुआ देखकर आ्रानन्दविभोर हो गये । रावसाहब ने भी इस सुश्रवसर का 
पूरा-पूरा फायदा उठाया। ग्वालियर, बड़ौदे में प्रत्यक्ष जा कर वहाँ की परिस्थिति का 
अवलोकन किया । कौन व्यक्ति इस काम के लिये उपयुक्त है श्नौर कौन अ्नुपयुक्त, किस में 
कितना ज्ञान है, कौन घमण्ड में अ्रंघा हो गया है भश्ौर संगीत पर किसका सच्चा प्रेम है,. 
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इसकी पहिचान करने में वे श्रत्यन्त निष्णात थे । पात्रता के अनुसार दायित्वपूर्ण कार्यों 
का विभाजन अपने मित्रों-शिष्यों में करा देने की उनकी चातुयंपूर्णं योजना का ही यह फल 
था कि इतने अल्प समय में संगीत ने झ्राशातीत उन्नति की । 

संगीत की शैक्षरिगक व्यवस्था की दिशा में उन्होंने प्रथमत: दो योजनाएँ बनाईं। 
जिन्हें लघु योजना व बृहत्‌ योजना कहा जा सकता है। लघु योजना के अन्तर्गत ग्वालियर, 
बड़ोदा के कतिपय गायकों को उपयुक्त समझ कर तीन-चार मास के लिए रावसाहव के पास 
बम्बई भेज दिया गया । रागों के नियम-धर्म तथा संगीत सिद्धान्तों का ज्ञान कराते हुए 
स्वरलिपि के माध्यम से कक्षाबार संगीत की शिक्षा के विषय में उन्हें अवगत कराया गया । 
स्वरज्ञान व तालज्ञान अपनी इस नवोन शिक्षा प्रणाली की नींव है और उसे अभ्रल्प समय 
में करा देने के नये-तये रोचक तरीके समझाए। संग्रीत विद्यालयों के प्रशासन के विप्रय में 
जानकारी दी । शिक्षाप्रसार में रावसाहब का अ्रदम्य उत्साह, लगन और व्याकुलता देख कर 
इन सारे प्रशिक्षित श्राचार्यों ने उनके अंगीकृत कार्य में श्रपने को न्‍्यौछावर कर देने का प्रण 
किया । ग्वालियर, बड़ौदा के संगीत विद्यालयों का भार बाद में इन्हीं को सौंपा गया । 
सर्वश्री विष्णुबुभा देशपांडे, राजार्भया पूछवाले, क्ृष्णराव दाते, भास्करराव खांडेपारकर, 
बलवन्तराव भजनी (साँवले), बापूराव गोखले, चुन्नीलाल कत्थक--इन सात व्यक्तियों का 
इस कार्ये के लिए चुनाव हुआ था। गालियर के ' संगीत ज्ञानदीप को पुनः प्रज्ज्वलित . 
करने के लिए मानो नये सप्तक का पुर्ननर्धारणं किया गया । इसी सप्तक की तान श्राज 
ग्वालियर में सर्वत्र सुनी जा रही है। 

बृहत्‌ योजना के श्रन्तर्गत उनके श्राज तक के सभी श्रनुभवों का सार एवं नानाविधि 
शैक्षणिक प्रयोग समाविष्ट होते हैं।निकट भविष्य में 'ही देश भर के सभी नगरों में 
शास्त्रीय संगीत के प्रचारार्थे श्रसंख्य विद्यालय खुलेंग्रे व ऐसे सभी विद्यालयों में नृतन-शिक्षा- 
प्रणाली से सुसज्जित एवं पढ़े-लिखे भ्रध्यापकों की श्रावश्यकता होगी; इस दृष्टि से पंच- 
वर्षीय शिक्षा की योजना बनाई। इस योजना के सम्बन्ध में श्रब॒ ग्वालियर में उनके द्वारा 
किये गये प्रयासों पर ही मुख्यतः विचार किया जायगा.। जिससे किसी विद्यालय के क्रमिक 

_ विकास का प्रत्यक्ष उदाहरण सामने रखते हुए रावसाहब की कार्यकुशलता का, योजना- 

चातुर्य का पाठकों को यथार्थ रूप से परिचय दिया जा सके,। 

संगीतोद्धार के लिए रावसाहब ने जो कुछ भी कार्य हाथ में लिये, उनके:प्रति उनका एक 
अत्यन्त व्यावहारिक दृष्टिकोण रहा है । किसी भी योजना को कार्यान्वित करते समय कितना 
परिश्रम, धन एवं काल व्यतीत हो रहा है और उसके बदले में कितनी सफलता मिल रही 
है, इसकी ओर वे सदेव जागरूक रहते थे और संशोधन करने के लिए सदा तत्पर रहते थे । 
ग्वालियर जैसी बड़ी रियासत का शासक भ्रन्तःस्फूति से संगीत विद्यालय स्थापित कर भारत- 
वर्ष के संगीत को श्राधुनिक युग के लिए उपयुक्त बनाने की महत्वाकांक्षा रखता है 
श्रौर इस कारये में अपने प्रिवी पर्स से श्रावश्यक उतनी द्रव्य सहायता देने के लिए उद्यत 
रहता है, इन सारी परिस्थितियों का श्रधिक से श्रधिक उपयोग कर लेने का उन्होंने निश्चय 
कर लिया उन्हें जिस साधन की आ्रावश्यकता प्रतीत हुई उसे तत्काल उपलब्ध करा देने 
के शासकीय भ्रादेश जारी हो गये। नगर के सभी प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक शाला, 


4०८८. #८४ 5...< 
6५-२० 29०७. - 2/. £ 39 
री 4८८ 72 कु #े #ण्क-०> # 06 5 प्िवू ८22 ८ 
457१८ &/“-२ ८-८... <.....7 &-द्िा८/2, ५ 
४4), 4:#- 22० 47*9 ४ह-म४.# /2 ५9५ इक आओ 
703 बज 52<-+६- “२27८4 #०- ८ 4/- 7 0८ 
८ <« “०५८४ हि--२-- _ ४६ «० 4>« दिया 47०“ 6८%... 
26२. ०-4९ ८: 27) ०“ ८डि हज 
4४३, ८६: १५ 2888 कं लक 4<८2.... केक कक .०८२०८७-2 ८ * 
9. “4८० >> टीजर 2 कताए 2 क न्ननन फसल जि नर 2 आकार 
० < 5० बडा 4 45. 44ंदंएआं६ 4८ न्न्प 
24 24 60आ ८8 46% ॥64 
का 
की 


रूम 


डॉ० श्री० ना० रातांजनकर को सम्बोधित पं ० भातखण्डे का अंग्रेजी हस्तलिपि में एक पत्र 


५७७॥| ७2७०८] 2॥08॥/2 ०४७ ०,४०२ 








>%०७]२।७ ०॥५ ०४ ०2 ॥%)६।॥४७ 





#४नखांदु 




















सहयोगी चतुष्टय 





स्व० शंकरराव कारनाड़, स्व० भालचन्द्र सुकधनकर, स्व० ब्रिजकिशन कौल 
एवं राय उमानाथ बली सहित पण्डित भातखण्डे 














५, 2 


2584 : किक. स्व ८455-००: 





७|8%॥8 ।५& ३8४ 


ऋष्तिकारी शिक्षाशास्त्री भातखण्डे . घर 


नार्मल स्कूल श्रादि शैक्षणिक संस्थाओ्ों के प्रधानों को श्रादेश दिए गए। परिणामस्वरूप 
निर्धारित तिथि एवं स्थल पर साय॑ चार बजे संगीत शिक्षा के इच्छुक छोटे-बड़े बालक एकत्रित _ 
किये गए । उपयुक्त विद्यार्थियों के चयन के लिए रावसाहब ने एक नवीन तरीका ढूंढ़ 
निकाला । अपने पास एक लम्बी सीटी रख लेते, जिसकी लम्बाई ज्यादा करने पर स्वर 
ऊँचा व कम करने पर स्वर नीचा हो जाता । प्रारम्भ में सभी बालकों को एक पंक्ति 
में खड़ा किया गया व प्रत्येक बालक की आवाज की जाँच की गई। सीटी से किसी एक 
स्वर को बजाकर उससे लंडकों को श्रावाज मिलाने के लिए कहते । दो, तीन विभिन्‍न स्वर 
प्रत्येक बालक को पूछते जाते । सीटी की श्रावाज का अ्रनुकरण अपने गले से जो बालक 
कर पाते, उन्हें विद्यालय में प्रवेश दिया जाता । निर्धारित तिथि पर प्रारम्भिक जाँच का यह 
कार्य एक दो घण्टों में निपटा कर सभी बालकों को एक बड़े सभागृह में बुलाया गया, जहाँ 
पर लगभग डेढ़ सौ छात्रों को लेकर सामूहिक संगीत शिक्षा का प्रथम पाठ स्वयं रावसाहब 
ने दिया । किसी एक स्वर को प्रथम स्वयं सुना कर बालकों को उसे दोहराने के लिए कहते । 
यदि कोई भूल से उनके साथ गा देता तो दोनों हाथ ऊँचे उठा कर उसे रोक देते । दो-तीन 
ध्वरनियों का ऊँचा-तीचा-पन समभांकर प्रत्येक ध्वनि के बोध के लिए करांग्रुलियों के संकेत 
निश्चित कर लेते । ध्वनि परिचय की जाँच कभी संकेतों से, तो कभी गाकर करते | प्रथम 
दो दिन तक सा.से म तक श्रर्ध-सप्तक का परिचय, कसरत के विभिन्‍न तरीकों से हँसते-खेलते हुए 
करा दिया । तत्पश्चात्‌ दूसरे श्रर्ध-सप्तक की तालीम दी गई । छात्रों का उत्साह बना रहे, इस 
हेतु किसी छात्र को खुली एवं निर्दोष आ्रावाज से गाने के लिए कहते तो दूसरे को उन स्वरों 
को पहिचानने के लिए कहते । पाँच-छः दिन इस प्रकार की तालीम स्वयं देकर बालकों से 
दस अलंकार उन्होंने सुन लिए तथा आ्रागामी कार्य की प्रणाली शिक्षकों को समझा कर 
रावसाहब बम्बई चले गये । 

छात्रों के स्वरज्ञान व तालज्ञान की शिक्षा के विषय में रावसाहब का मत था कि 
ग्वालियर एक इतिहास-प्रसिद्ध संगीत नगरी है। यहाँ पर .शिक्षण के लिए श्रानेवाले 
सभी छात्र पहले से ही संगीत का श्रांशिक ज्ञान एवं श्रांतरिक प्रेम रखते हैं । श्रतः ऐसे 
छात्रों को अधिक से श्रधिक दो-तीन मास तक यह शिक्षा दे कर उन्हें . रागों की शिक्षा की 
ओर ले जाना चाहिए। प्रारम्भिक पाठ चाहे कितने भी रोचक बनाए जाये, अधिक समय तक 
किसी के घेर्य की परीक्षा नहीं करनी चाहिए । प्रथम एक-दो वर्ष तक श्रर्थात्‌ विद्यार्थियों में 
संगीत की वास्तविक रुचि निर्माण होने तक अत्यन्त सावधानी से एवं परिश्रमपूर्वक शिक्षकीं 
को मेहनत करनी चाहिए, ऐस। वे सदेव करतें रहते थे । उन्हें स्वर में लाकर भ्रर्ध-सप्तक, 
सप्तक, द्वादशस्वरित-सप्तक, दस थाटों के सप्तक, अलंकार, पलटे आ्रादि सभी एक. के बाद एक 
तुरन्त सिखा देना चाहिए । इस कार्य में हाथ की उँगलियों का उपयोग, स्वर-नाम सुन कर 
गाना, काले तख्ते पर लिखे भ्रनुसार गाना, गा कर उसे पुनः लिखना, विभिन्‍न स्वरों को 
षड्ज मान कर निश्चित स्वर समुदाय गवाना, क्रमिक पुस्तक प्रथम भाग के स्वरवाचन पाठों 
तथा काल-साधन पाठों को अत्यन्त श्रद्धापूवंक गवाना श्रांदि विभिन्‍न प्रकार की सूचनाओं का 
श्ाग्रहपूवंक पालन किया जाय; ऐसी वे प्रधानाध्यापक महोदयों को सूचना देते रहते थे। 
रागों की शिक्षा में भी काले तख्ते का उपयोग करता चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। राग 
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का-स्वरप्रस्तार छोटे-छोटे टुकड़ों की सहायता से बोडे पर लिख कर सिखाना चाहिए । 
कभी-कभी उनमें जान बूक कर गलतियाँ कर छात्रों से उनका सुधार कराना चाहिए । नया 
गीत प्रारम्भ में ही अपने गले से न सुना कर बोर्ड पर केवल लिख दिया जाय, तत्पश्चात्‌ 
स्वरलिपि की सहायता से मुकाम की जगहों पर ध्यान देते हुए टुकड़ों-टुकड़ों में गवाना 
चाहिए । गलतियाँ होने पर सहानुभूति पूर्वक उन्हें दुरुत्त कराना चाहिए । ठीक गाने पर 
छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए | इतना सब हो जाने पर ही गीत उत्तम रीति से उन्हें 
गाकर सुनाना चाहिए । अपने साथ विद्यार्थियों को गाने देना उनका श्रहित करना है। प्रथम 
दो वर्ष की तालीम रंगीत विद्यार्थी के भावी जीवन की नींव है । उसे मजबूत बनाना शिक्षक 
का कतंव्य है । उनको इस शिक्षा के प्रति दुर्क्ष्य करना घोर अन्याय है, ऐसा रावसाहब कहा 
करते थे । 

अ्रपने प्रयोगों के प्रारम्भिक दो-तीन वर्ष तक बहुत बड़ी राग-संख्या निर्धारित कर 
प्रत्येक राग में आ्राउ-दस गीत ख्याल, प्र्वषद शैली के सिखाए गये थे । ग्वालियर श्रपनी 
परिपक्व ख्यालगायकी के लिए प्रसिद्ध है। अ्रतः यहाँ का वैशिष्ट्य कायम रखने के लिए 
इस गायन. शैली पर. श्रत्यधिक जोर दिया गया । गायन चाहे किसी भी शैली का हो, श्रावाज 
तैयार कर लेने के बाद एक ही राग में विभिन्‍न प्रकार के गीत जब तक नहीं सिखाये जाते; 
राग के अ्रंगप्रत्यंगय समभकर गाना कठिन हो जाता है। गीतों की रचना करना महान्‌ 
श्राचार्यों के कार्य होते हैं । वेशिष्ट्यपूर्ण, कलात्मक एवं श्राकर्षक स्वरसमुदायों को चुनते हुए, 
उन पर श्रपने स्वानुभवों का पुट चढ़ाकर विचार और परिश्रम के बाद वे गीतों की रचना करते 
हैं ॥ और ये ही गीत रागों के उत्तमोत्तम नमूने हैं, जो राग गायन को समृद्ध करते हैं, उसमें 
विविधता निर्माण करते हैं। गीतों के भंडार कण्ठस्थ करना गायक की श्रोष्ठता का लक्षण 
माना जाता है। ध्र्‌ वपद शैली ने ख्याल को जन्म दिया । स्थैयं, गांभीय्य, परिपक्व॒ता, वजन, 
निर्दोष उच्चारण, तान की सफाई आदि ग्रायकी के आ्रावश्यक गुणों का परिपोष बिना 
घ्रूवषद की सहायता के ख्याल गायकों में नहीं श्राता । इन दोनों गीत शैलियों में अपने विद्या- 
थियों को शिक्षा देने का रावसाहब का आग्रह उनकी दूरद्शिता का, परम्परा में श्रगाध प्रेम 
का द्योतक है । श्रभ्यास करना एक आनंद का विषय है, शभ्रपना परम कतेव्य है, यह भावना 
छात्रों में जागृत होनी चाहिए, ऐसा वे स्देव कहते रहते थे। अभ्यास का श्रर्थ नीरस 
मजदूरी नहीं । दे 

उन्नत स्मरणशक्ति गायक का दूसंरा महान्‌ गुणा है । किसी प्रसंग का मस्तिष्क पर 
परिणाम हो कर उसका पुनः-पुनः स्मरण होते रहना मनुष्य का स्वभाव-धर्म है । भारतवर्ष 
की सभी विद्याएँ मौखिक परम्परा से जीवित रही हैं । वेदों के जमाने से एकपाठी-द्विपाठी 
श्राचार्यों का समाज में आदर होता आया है । केवल दो-चार बार गाया, सिखाया हुआ गीत 
सदेव के लिए मुखस्थ -हो जाना एक महान्‌ गुणा है। भ्रपणी तालीम की छोटी-छोटी बातें 
बिना भ्रधिक परिश्रम के याद रखना संगीत शिक्षा में श्रत्यावश्यक होता है । ऐसे ही लोग 
अ्रधिक से अधिक शिक्षा ग्रहणा कर उसका सदुपयोग भी कर पाते हैं । 

संगीत विद्या में कलात्मकता का बहुत बड़ा अ्रंश भ्राज तक गुरु-शिष्यों की 
मौखिक परम्परा पर निर्भर रहा है, भविष्य में भी रहेगा | मुखस्थ करते रहने के मनुष्य 
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के स्वाभाविक गुरों का प्रयत्नपूवक विकास करने पर ही ऐसे लोग संगीत परम्परा के 
संरक्षक हो जाते हैं । छात्रों की स्मरणशक्ति का यह विकास क्रमश: एक विशिष्ट पद्धति से 
करना चाहिए। हिन्दी के दोहों एवं संस्कृत के श्लोकों के पाठान्तर से प्रारम्भ कर 
सिद्धान्त-ग्रन्थों तक छात्रों से मुखोद्गत कराना रावसाहब का. भ्रध्यापकों के लिए स्थायी निर्देश 
था। फलस्वरूप गायकी की समृद्धता, तानों (रागों के स्वरसमुदायों) की विपुलतां, सांगी- 
तिक भाषाज्ञान, ग्रंथकारों के विषय प्रतिपादन का क्रम एवं पद्धति, परम्परा में आ्रास्था, अपने 
श्रजित ज्ञान को श्राधार मिल जाने के कारण श्रात्मविश्वास श्रादि. श्रत्यावश्यक गुशों का 
स्वतः विकास हो जाता है। अल्पमुल्य पर निकट भविष्य में ही सुसम्बद्धित स्वरूप में संगीत 
की पाद्यपुस्तकें प्रचुर संख्या में उपलब्ध हो जावेंगी, विद्यालय में नियमानुसार प्रवेश पा लेने 
पर गुरुमुखी विद्या का गुप्त भंडार बिना अधिक परिश्रम के श्रब प्राप्त होने लगेगा । फलतः 
संगीत साधना के प्रति छात्रों का दुलंक्ष्य हो जाना संभव है, ऐसा दुरगामी विचार कर पाठा- 
तर की ओर उन्होंने प्रारम्भ से ही सब का ध्यान आ्राकृष्ट किया था । छात्रों के रग-रगे में 
लयकारी भिन जाय, प्रत्यक्ष गायन करने के प्रसंगों पर लयकारी के विभिन्‍न नमूने वे दिखा 
सकें, उन्तका तालज्ञान परिपक्व हो कर उनमें आत्मविश्वास निर्माण हो, इस उद्देश्य से तबला 
पखावज के सेकड़ों बोल-परन उनसे याद करवाये जाते थे | श्रागे चल कर गायन के विद्या- 
थियों को तबले पर ठेके, छोटे-छोटे बोल, परन भी बजाते रहना चाहिए; . ऐसा वे कहते रहते 
थे। उँगलियों से मात्राएँ गिनकर, तालियाँ दे-दे कर गायन करने की रीति की वे समय-समय 
पर भत्सना करते थे । ठेका एवं लयकारी के प्रवाह का प्रभाव गायक के मन पर रहना चाहिए 
न कि बाह्म सांधनों पर । गायन में रसिकता होनी चाहिए न कि मात्राओं का हिसाब । 
तबले का ठेका कान से सुन कर गायन करने की आदत छात्रों में प्रारम्भ से ही डालनी 
चाहिए, जिसके लिए कक्षा में १५-२० मिनिट का संमय प्रतिदिन देना चाहिए; ऐसा वे 
झ्राग्रह पूवंक कहते थे । ३० . 
संगीत में सामूहिक शिक्षा का युग प्रारम्भ होने के संमंय से ही रावसाहब जैसा 
मार्गदशेक पाने के कारण नगर में चारों श्रोर उत्साह का वातावरण फैल गया था। उनके 
छोटे से छोटे निर्देश का श्रद्धापूवंक पालन किया जाता । उनके व्यक्तित्व का तथा कार्यों का 
इतना गहरा प्रभाव था कि शिक्षक एवं छात्र दिन-रात संगीत साधना, में ही डूबे रहते थे, 
श्रौर यही उनका नित्य का पूजा पाठ हो चुका था । गायन-वादन के जलसे, अ्रखंड संगीत 
सप्ताह तो स्थान-स्थान पर होते रहते थे । विद्यालय में सीखे हुए खानदानी गीतों की प्रतिदिन 
भ्रावृत्ति करना ही भगवान्‌ का नामस्मरण हो गया था। रामनवमी, हनुमान-जयंति, दत्त जयंति, 
जन्माष्टमी, गशेशचतुर्थी झादि उत्सव पर्वों पर नगर के संगीत मुमुक्षु बांलक-वृद्ध. मंदिरों में 
सार्वजनिक रूप से अ्रथवा अ्रपने-अपने घरों में समय-समय पर ऐसे भ्रायोजन कर के भ्पने लिए 
संगीतमय वातावरण बनाते थे । कुछ घरों में तो रावसाहब के सैद्धान्तिक संस्कृत ग्रन्थों का 
'पाठ गीता-रामायणु की तरह धामिक विधि से किया जाता था। स्नानादि से निपट कर 
रेशमी वस्त्र परिधान करते हुए भंगवान्‌ के सामने बैठ कर धूप, दीप से वातावरण को पवित्र 
बनाते हुए संगीत के छांत्र एकत्रित होकर रावसाहब के “श्रीमल्लक्ष्यसंगीतम्‌', “प्रभिनव-राग- 
मंजरी' ग्रन्थों का पाठ करते रहते थे। श्रभिभावक बालकों के इस उत्साह में स्वयं भी 
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सम्मिलित होते श्रौर ऐसे श्रायोजनों का शैक्षरिक महत्व बढ़ाते हुए उन्हें प्रोत्साहित 
भी करते । 
माधव-संगीत विद्यालय के आचायें स्व० राजाभया पूछवाले निष्ठा, लगन, श्रद्धा 
का मूर्तिमन्‍्त उदाहरण थे । एक पैर से लंगड़े होते हुए भी स्नानादि से निवृत्त होकर कम से 
कम पाँच देवालयों में दर्शन हेतु जाना, रास्ता चलते समय “श्री समर्थ आण्णासाहेब भात- 
खण्डे गुरुभ्यो नमः श्रथवा “संगीतोद्धारत भातखण्डे गुरुभ्यों नम: लगातार कहते रहना 
उनका नित्य का कार्य हो गया था प्रत्येक मन्दिर में जा कर भगवान्‌ के दर्शन, प्रदक्षिणा 
हो 'जाने पर सामने बैठकर कम से कम पाँच खानदानी गीतों को तान-ग्रलापों के साथ 
किन्तु संक्षेप में गाये बिना आगे नहीं बढ़ते थे । नित्य की पूजा करते समय जब मिलने वाले 
भ्रा जाते तो एक बार “भातखण्डे गुरुभ्यो नम: कहकर उससे बातें प्रारम्भ करते । एक-दो 
क्षण जहाँ भी व्यर्थ जावेंगे ऐसा प्रतीत होता तो संगीत के अपने तीनों ग्रुरुवों का वे नाम- 
स्मरण करते रहते थे। रेल के सफर में स्नान-पूजादि सम्भव न होने पर १०-१४ गोतों 
का पाठ ही कर लेते थे । संगीत ही उनका साक्षात्‌ भ्राराध्य देवता था । ऐसे तपरवी भ्राचार्यों 
का छात्रों पर ऐसा अ्रमिट प्रभाव पड़ता कि, विद्यालय से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति राव- 
साहब की शिक्षा-दीक्षा के भ्रतिरिक्त किसी भी बात में अपना समय व्यतीत करना-उसे 
बरबाद करना ही समभता था ॥ 
. इस प्रकार एक भ्श्नूतपृर्व वातावरण में सामूहिक शिक्षा का श्री गरो|श होने पर प्रचुर 
संख्या में विद्यार्थी आने लगे और विद्यालय का क्रमशः विकास होने लगा प्राथमिक कक्षाओं 


में विद्याथियों की संख्या कम रहे ऐसी शिक्षकों की इच्छा रहती थी, परन्तु रावसाहब तो 


सामूहिक शिक्षा के पुजारी थे। शिक्षा पर व्यय श्रधिक भशौर उसकी श्रपेक्षा लाभ कम हो, 
इस परिस्थिति को उन्होंने कभी बरदाश्त नहीं किया। कक्षा में भ्रधिक से भ्रधिक छात्र- 
संख्या देख कर वे पुलकित हो उठते थे । प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने के बदले शिक्षण का 
नया ही तरीका हूँढ़ निकालते थे । प्राथमिक कक्षाश्रों में कम से कम पन्द्रह छात्र न होने पर 
शिक्षक की अ्रनावश्यकता की ओर अ्रधिकारियों का ध्यान श्राकषित करते | तीस-चालीस 
विद्यार्थी प्रविष्ट कर परीक्षा के लिए केवल चुने हुए दस-पाँच विद्यार्थी भेज कर परीक्षा फल 
की प्रतिशत वृद्धि कराने की शिक्षकों की प्रवृत्ति पर वे क्षोभ व्यक्त करते, शिक्षकों की कर्त व्य- 
पराड मुखता का विरोध करते ॥ विद्यालय के महत्वपूर्ण शिक्षण का प्रारम्भ तृतीय. दर्ष से 
होता है जिसकी परिरति एक सुशिक्षित कुशल गायक व यशस्वी शिक्षक के रूप में पंचम 
वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद होती है । श्रतः इन तीन वर्षों की शिक्षा-पद्धति एक 
विभिन्न दृष्टिकोण से बनाई गई थी । 
विद्यालय की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी की योग्यता क्या होनी 
चाहिए; इस विषय में रावसाहब कहते हैं : “विद्यालयीन शिक्षा पूर्णा करते हुए ये सारे 
विद्यार्थी विभिन्‍न नगरों में जा कर श्रध्यापन का कार्य करेंगे । उनके यशापयश पर लोकमत 
बनने वाला है और यही श्रपनी नतृतन शिक्षा-पद्धति की फलश्रृति है। इन विद्यार्थियों के 
गायन का स्तर जितना उच्च होगा, उतना विद्यालय के भविष्य के लिए हितप्रद है । इन 
विद्यार्थियों को गायकी सहित पचास राग जानना चाहिए। उनके गायन में प्रौढ़ता, सभा 


कान्तिकारी शिक्षाशास्त्री भ्य्वतखण्डे ७ 


गायन का रंग; शिक्षा की स्पष्ट कलक, सुडौल, मोहक एवं कलापूर्ण मींड-गभक युक्त गायकी 
का प्रदर्शन, श्रस्खलित, दानेदार तानों सहित होना चाहिए। पाठान्तर के साथ-साथ- 
स्वरोच्चा रण, शब्दोच्चा रण निर्दोष होने चाहिये । सभाढीठता एवं सभा को वश में करते 
की कला. उनमें होनी चाहिये । श्रपने गायन का श्राकषंण एवं प्रभाव प्रारम्भ से श्रन्त तक 
कायम रखने की पात्रता उनमें होनी चाहिये । भावी जीवन में संगीत विषयक विभिन्न 
जिम्मेदारियाँ सम्हालने के लिए आवश्यक सभी- ग्रुणों का उनमें समावेश होना चाहिस्रे:। 
संगीत क्षेत्र में ग्वालियर के श्रपने विद्यालय में जो नूतन प्रयोग हो रहे हैं, उनकी श्रोर सारे देश 
का ध्यान लगा हुआ्ना है। ये प्रयोग ग्वालियर के एवं विद्यालय के गौरव को बढ़ाने में सिद्ध हुए, 
तो वे सभी लोग स्वेच्छा से अपने अनुयायी हो जावेंगे ।” 

विद्यालयीन शिक्षण पूर्ण हो जाने के प्रमाण-पत्र की इस अन्तिम परीक्षा का स्तर 
भ्रन्य विषयों के डिप्लोमा, ग्रेज्युएट परीक्षा के समकक्ष हो, इसलिए समय-समय पर सूचल्ाएँ 
प्रस्तुत कर रावसाहब ने उसे आधुनिकतम बना दिया । संगीत में भी लिखित, परीक्षा प्रारुम्भ| 
करना, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ श्रेणी में परीक्षा फल तैयार करना, शासकीय राजपत्र में: उसे 
घोषित करवाना, विशेष स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सुवर्ण एवं रौप्य-पदक प्रदान 
करना, वाषिक जलसों के नाम से दीक्षान्त समारोहों में महाराजा सिधिया के करकमलों 
द्वारा उपाधि-पन्र वितरण करान। श्रादि सभी आवश्यक सुधार वे क्रमशः करते गये-॥ : 

परीक्षोत्तीर्ण छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए रावसाहंबः सदेव चिन्तितः रहते थे ।' 
उनके योग्य उन्हें व्यवसाथ मिलता रहे ऐसे प्रयत्त भी करते थे । परन्तु कुछ ऐसे भी छात्र उन्हें. 
मालुम थे, जिन्हें व्यवसाय के श्रभाव में गायन का रियाज़ छोड़ देना पड़ता था; जिससे सघे 
हुए गले बिगाड़ बैठते थे । कुछ लड़के भ्रठारह वर्ष की श्रायु के पूर्व ही शिक्षण समाप्ताकर लेते 
थे तो कुछ ऐसे भी होते जो थोड़ा-सा मार्ग-दर्शन मिल जाने पर यशस्वी गायक्र हो जाने की 
क्षमता रखते थे । ऐसे सभी विद्यार्थियों का अ्रभ्यास चलता रहे व सुदूर विद्यालयों के लिए 
अच्छे शिक्षकों की कमी कभी भी प्रतीत न हो, इस दृष्टि से कभी तो उनके डिप्लोमा एकाघ! 
वर्ष के लिये रोक लिए जाते श्रथवा छात्रवृत्ति दे कर उन्हें शभ्रपढ़े ही विद्यालय में शिक्षक 
नियुक्त कर लिया जाता । शिक्षक्रों के रिक्त स्थान पर इन्हीं प्रशिक्षित छात्रों को नियुक्त 
क्रिया जाता । विद्यार्थी अधिक भ्रभ्यास करके विशेष यश सम्पादित करे, इस आ्रात्मीय भावना 
से उत्तीर्ण हो जाने पर भी उन्हें रोक लिया जाता श्रथवा राजाभैया के निरीक्षण में आगे: 
का श्रभ्यास करते रहने की ताक़ीद दी जाती । अपने नियमित भ्रभ्यास से एवं आचरण से 
जब तक ये छात्र राजाभया को सन्तुष्ठ कर उनका प्रशस्तिपत्र प्राप्त नहीं कर लेते,, तब तक 
उन्हें उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाता । उपरोक्त सभी बातें आ्राज के विद्यार्थी जगत्‌ को एवं 
विद्यालयों के प्रशासकों को श्रन्यायपूर्ण एवं आश्चर्यजनक लगेंगी, किन्तु विद्यार्थियों एवं 
विद्यालयों का स्तर ऊँचा रहना चाहिए; उनकी इस उदात्त हेतु की सराहना किये बिना नहीं 
रहा जाता । 

संगीत का वत्तमान अभ्यासक्रम रावसाहब के शैक्षरि[क प्रयोगों का एवं श्रनुभवों 
का निष्कर्ष है । एक बहुत बड़ी मह॒त्वाकांक्षा लेकर उन्होंने ग्वालियर में शिक्षण-कार्य प्रारम्भ 
किया । विद्यालय के प्रारम्भिक दिनों में प्रथम वर्ष के लिए पच्चीस राग, और द्वितीय 


चद कर भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


एवं तृतीय वर्षों के लिये बीस-बीस राग निश्चित किये गये थे। अंतिम वर्ष की परीक्षा 
तक सवा सौ-डेढ़ सौ रागों का ज्ञान कराया गया था, जिनमें नब्बे राग गायकी सहित 
सिखाये गये थे । कुछ वर्ष तक बड़े परिश्रम से यह अभ्यासक्रम चलता रहा, परल्तु विद्यालय 
शासकीय होने के कारण समय की पाबन्दी, घोषित छुट्टियाँ, शिक्षकों के विभिन्न श्रवकाश, 
उपयुक्त भवन का अभाव आदि कारणों से उसमें परिवर्तन करना पड़ा। पचहत्तर राग 
संख्या तक रावसाहंब-को स्वीकार करना पड़ा, परन्तु यह संख्या भी आगे चलकर अधिक 
प्रतीत होने लगी । भ्रन्त में ग्वालियर के गायकों में प्रसिद्ध ऐसे पैंतालीस रागों का श्रभ्यास- 
क्रम निश्चित हुआ, जो झ्राज देश के विभिन्न विद्यालयों में चल रहा है। बाद में लखनऊ के 
विद्यालय के लिये भी यही अ्रभ्यासक्रम स्वीकृत हुआ । 

ग्वालियर के संगीत विद्यालय से रावसाहब का श्रान्‍्तरिक प्रेम था | उसे सबे दृष्टि 
से वे अपना विद्यालय समभते थे ॥ उसके यंशों का श्रेय, शिक्षकों को देते व अपनी नूतन 
शिक्षा पद्धित की उपयोगिता देख कर संतुष्ट होते । यहाँ के शैक्षणिक प्रयोगों से सारा देश 
प्रभावित हो रहा है, यहाँ के समान शिक्षण भ्रन्यत्र कहीं भी दिया नहीं जा रहा है; ऐसा वे 
सदेव कहते थे । यहाँ के विद्याथियों में किसी भी प्रकार की त्रूटि न रहे इस दृष्टि से शिक्षकों 
को समय-समय पर निर्देश देते, कार्य संतोषप्रद न होने पर कड़े से कड़े शब्दों में उन्हें चेतावनी 
देते, वेतन-बृद्धि रोक देते और जिम्मेदारी के कारें से हटा देते । शिक्षकों की ज्येष्ठता का 
मुल्यमापन विद्यालय में उनकी उपयोगिता पर निर्धारित करते । निर्भीकता से मार्गदर्शन करने 
में न चूकना अपना परम कत्त व्य समभते थे । 

संगीत में मौखिक शिक्षा के साथ-साथ पाठ्यपुस्तकों का प्रचलन अत्यावश्यक है, 
ऐसी उनकी धारणा थी । पाठ्यपुस्तकों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट करते समय वे 
अपने स्वानुभवों का उल्लेख करते । विद्यार्थियों की शिक्षा शिक्षकों की इच्छा पर छोड देना 
उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया । जो शिक्षक पाठ्यपुस्तकों का सम्पूर्ण उपयोग नहीं करते, 
निर्धारित काये पूर्णो करने का दायित्व स्वीकार नहीं करते, मनमाना शिक्षण देते; उन्हें 
विद्यालय से अलग कर देने तक की सूचनाएँ अधिकारियों को देते । विद्याथियों को श्रागे की 
कक्षाओं में उन्नत करते ही श्रभ्यासक्रम के अनुसार क्रमिक-पुस्तकों की आवश्यकता प्रतीत 
होने लगी । संगीत शिक्षा प्रणाली के श्राधार स्तंभ के रूप में दस थाट व उनके झाश्रय- 
राग रावसाहब ने मान लिए थे । भ्राश्यरागों में गीतों का प्रकाशन तक उन्होंने पूर्व से ही सोच 
रखा था। क्रमिक पुस्तक मालिका के तृतीय एवं चतुर्थ भाग विद्यालय की श्रावश्यकता- 
नुसार वहाँ के अ्रध्यापकों की सहायता से तैयार किए गये । पंचवर्षीय अभ्यासक्रम में उप- 
रोक्त चारों पुस्तकों का भ्रध्ययन हो जाने पर स्तातकोत्तरीय श्रभ्यासक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों 
की झ्रावश्यकता गायन विषय के लिये प्रतीत होने लगी । इस दिशा में भी रावसाहब ने 
सारी बातें सोच रखी थीं | परन्तु गायन के समान भ्रब तबला, मृदंग, सिंतार, नृत्य की 
शिक्षा भी क्रमवार एवं सुसंगठित रूप से आयोजित करनी चाहिए, ऐसा उनका इृढ़ संकल्प 
था। इन विषयों के शिक्षकों को इसका महत्व समझा कर पाठ्यपुस्तकें लिखने हेतु प्रोत्सा- 
हिंत किया । बिना पाठ्यपुस्तक के किसी भी विषय की शिक्षा विद्यालय में न देने का उन्होंने 
नियम बना दिया । सिखाये जानेवाले ख्यालों की गायकी क्रमबद्ध रीति से छात्रों को प्राप्त 


फ्रान्तिकारी शिक्षाशास्त्री भातूज़ण्डे - झा 


हो इस दृष्टि से 'तान मालिको' दो भागों में तैयार करने के लिये राजाभया को उन्होंने 
“उद्यक्त किया। ग्वालियर की ख्यालगायकी का वे देश भर में प्रसार एवं प्रचार करना चाहते 
थे। पुस्तक राजाभया के नाम से प्रकाशित होने पर गायकी के इस ढंग का प्रभाव समस्त 
देश की गायकी पर पड़े ऐसा उनका विश्वास था । श्रध्यापकों द्वारा तैयार की हुई पाठ्य- 
पुस्तकों का प्रकाशन शिक्षा-विभाग उन्हें योग्य पारिश्रमिक दे कर करे, जिससे यह कार्य बिना 
कठिनाई के आ्रागे भी चलता रहे । फलतः देश भर की संगीत शिक्षा के मार्गदर्शन का श्रेय 
ग्वालियर के विद्यालय को मिले; ऐसी उनकी इच्छा थी । 

संगीत कला का उत्कष गुणीजनों को श्रवण कर ही श्रधिक समाधान कारक रीतिसे 
होता है । सौभाग्य से ग्वालियर, बड़ौदा, इन्दौर, रामपुर जैसी सम्पन्न रियासतों में ऐसे 
गुणीजन बहुत बड़ी संख्या में उस समय थे । दरबार में उनके गायन-वादन यदा-कदा ही 
होते थे । नियमित कार्य करते रहने की श्रादत न रहने से भ्रपनी कला दूसरों को न सुनाने 
की प्रवृत्ति उनमें श्रपने श्राप बढ़ जाती थी । ऐसे गुणीजनों को यदि उचित हो तो श्रतिरिक्त 
श्रल्प वेतन दे कर उनकी.विद्या का लाभ संगीत विद्यालय के छात्रों को दिये जाने से उनका गायन 
श्रधिक श्रोजस्दी होगा; रावसाहब का ऐसा भी-मत था । विद्यार्थियों की आवश्यकता शिक्षकों 
से जान कर उन रागों के नियम-धर्म पहले से ही तैयार कर यदि ऐसे प्रदर्शन बीच-बीच में 
श्रायोजित किये गये तो विद्याथियों का हित होगा और रियासत के सर्वेसाधारण लोगों 
को उनकी कला सुनने का अ्रवसर मिलेगा बड़ौदे में ऐसी व्यवस्था कार्यान्वित करने में 
रावसाहब श्रत्यन्त सफल हुए थे । इसलिए वे ग्वालियर में भी यह प्रथा चालू करना चाहते 
थे। एक प्रसंग पर तो उन्होंने यहाँ तक सुभाव दिया था कि विद्यालय के किन्हीं दों 
प्रशिक्षित छात्रों को ख्यालगायन में नेपुण्य॑ सम्पादन करने के लिए ग्वालियर के दो प्रमुख 
कलाकारों के पास श्रावश्यक आदेशों सहित भेजा जाय । ख्याल गायकी की विशेष योग्यता 
(स्पेशलाइज़ शन) ही उनका लक्ष्य था । 

शिक्षा के क्षेत्र में अ्रन्यत्र जो भी कुछ हो रहा है उसका यथार्थ ज्ञान श्रपने विद्या- 
थियों को हो, वे कूपमंडूक न रहें, गवैयेपन के दोष उनमें न आ्राने प्रावें, विनय एवं पात्रता के 
साथ-साथ उनकी कला का विकास हो; इस दृष्टि से ग्वालियर, बड़ौदा के विद्यालयों में 
पारस्परिक स्नेह सम्बन्ध जोड़ देना वे चाहते थे। होनहार छात्रों को ज्येष्ठ शिक्षकों की 
निगरानी में बड़ौदा, रामपुर, इन्दौर भेज कर वहाँ के गुणीजनों की विद्या. का लाभ उन्हें 
कराया जाय, इस दृष्टि से छात्रों के शैक्षणिक भ्रमण समय-समय पर आयोजित कराना वे 
चाहते थे । 

पेशेवर गायक-वादक, शास्त्री-पंडित, भ्रध्यापक-छात्र, विद्यालयों के संरक्षक-प्रशासक, 
सांगीतिक गतिविधियों को आश्रय प्रदान करने वाले धतिक, इन सभी का सहयोग संगीत 
विद्या का सर्वांगीण विकास होने में मिलता रहे, इस दृष्टि से जहाँ पर जो उचित प्रतीत 
हुआ; उसका अवलम्बन करते हुए निर्भीकता से रावसाहब उनका मार्गदर्शन करते रहे । जहाँ- 
जहाँ पर भी संगीत का कुछ कार्य होता है वहाँ वह भली प्रकार से हो, समाज का श्रधिक 
लाभ हो, उससे संगीत की उन्नति ही हो ऐसे उदात्त विचारों से प्रेरित हो कर .एक श्रन्य 
उपेक्षित संगीतजीवी वर्ग के उद्धार में भी रावसाहब ने सभी आवश्यक प्रयत्त किए । संगीत 

श्र 


(8० है भातखण्डे'स्मृतिःश्रन्‍्थ 


“चाहे गण्काओं का ही-अ्रथवा अशिक्षित भ्रध्यापकों का हो, उसे वे लेशमात्र ,भीःविकृत अवस्था 

में नहीं देख सकते थे । ग्वालियर के तवायफ स्कूल में रावसाहब ने समय-समय 'पर - जो 
मार्गदर्शन एवं सुझाव दिये वे संगीतोद्धार के लिए चतुदिक प्रयत्मों में सम्मिलितःहैं। 

“ रावसाहब की नूतन शिक्षा प्रणाली श्राठ दस वर्षों की श्रल्पावधि में ही पूर्णूूष 
'से'विकसित होती हुई प्रतीत होने लगी । दूर-दूर के छात्र यहाँ आ्रानेःलगे और यहाँ से शिक्षा 
“प्राप्त कर विभिन्‍त नगरों में शिक्षा कार्ये करने लगे । इस विद्यालय के श्रतिरिक्त श्रन्य स्थानों 

में भी संगीत विद्या का लाभ जिज्ञासुश्रों को मिले, इस उद्देश्य से नगर के विभिन्‍न मुहल्लों 
“में! एक-दो वर्ष के पाठ्यक्रम की सुविधा 'सहित छोटी-छोटी शाखाएँ प्रारम्भ करने की 
श्रावश्यकता प्रतीत होने लगी । राज्य के श्रन्य बड़े नगरों में विद्यालय ने केन्द्रीय संस्था 
का एक स्वरूप धारण किया । ग्वालियर के इतिहास, नृतन प्रणाली के स्वागतः एवं 
'एकत्रित किये हुए सभी साधनों से प्रेरित होकर ग्वालियर में संगीत विश्वविद्यालय की 
स्थापना का स्वप्न रावसाहब देखने लगे । 

ह विद्यालय की स्थापना के'प्रारम्भिक दिनों में साल में तीन-चार बार ''रावसाहब 
ग्वालियर पधारते रहे। अपने हाथ से बोये हुए पोधे ने जब जड़ें पकड़ीं, तब वष॑ में 
. दो बार आते रहे । अपने मार्गदर्शन की धूप में संवेदना का पानी सींच कर एक माली 
की तरह उसकी देखभाल करते रहे । उनकी निरपेक्ष सेवावृत्ति, श्रसामांन्य व्यक्तित्व, 
कर्तव्यनिष्ठा तथा स्पष्टवादिता ने राजकुटुंबियों से लेकर छोटे-छोटे बालकों तक को 
प्रभावित कर' डाला था। वे जब ग्वालियर पधारते, चेतना की लहर दौड़ जाती । विद्यालय 
के प्रथम दीक्षान्त समारोह पर नगर में किए गए उनके भव्य सम्मान का दृश्य जिन 
महाभागों ने अपनी श्राँखों से देखा, माधवराव महाराज के शब्द अपने कानों से सुने, 
भारतीय संगीत में सामुहिक शिक्षा का युग प्रारम्भ करने वाले छात्रों का गायन श्रवण 
किया, उन्हें 'नर जब करनी करे, तो नर का नारायन होत' तुलसी के इस वचन की 
सत्यता प्रतीत हुई होगी । 

उनके वात्सल्यपूर्ण दृष्टिपात से विद्यार्थी श्रपतें को धन्य मान लेते । उनके, सान्निध्य 
में उत्साह एवं स्फूर्ति के स्रोत की प्राप्ति का अनुभव करते। ऐसे ही एक प्रसंग 
* पर विद्यालय के वाषिक जलसे में रावसाहब की उपस्थिति से प्रोत्साहित हो :कर छात्रों 
ने जो एक संवाद प्रस्तुत किया, उसे यहाँ पर उद्धृत किया जा रहा है। धप्षंवाद श्री राजा 
भैया पूंछवाले का लिखा हुआ है, जिसका विषय “भातखंडे साहब की शिक्षा पद्धति” है। 
श्री शंकर 
जल्सा माधव संगीत विद्यालय 

॥ सन्‌ १६३३ ई० : संवत्‌ १६८६ 

विषय : प्राचीन वं अर्वाचीन संगीत शिक्षण पद्धति पर एक सद्गृहस्थ व दो विद्याथियों 

का संवाद । 

स्थल : एक विविक्षित रास्ते से दो विद्यार्थी उत्सुकता के साथ गड़बड़ से जा 


रहे हैं । 








ऋस्तिकारी शिक्षाशास्त्रो भातखण्डे, ६१ 


सदुगृहस्थ : बालकों ! किस गड़बड़ से जा रहे हो ? 
दोनों विद्यार्थी: आज हमारे माधव संगीत विद्यालय का वाषिक जल्‍्सा है, वहाँ" जा 
रहे हैं । 

स० गृ० : जस्से में क्या-क्या प्रोग्राम है ? 

पहला वि० : इस जल्से में अच्छा गायन-वादन करने वाले विद्याथियों का गाना-बजाना 
हो कर उनको कुछ इनाम तक्‍्सीम की जावेगी श्रौर जिन विद्यार्थियों ने 
माघव संगीत विद्यालय का कोंस पूरा किया हैव जो अन्तिम परीक्षा में 
उत्तीर्ण हुए हैं उनको सर्टिफिकेट्स दिए जावेंगे। 

स० गरृ० : यह कोसे पूरा करने लिए कितना श्रवकाश लगता है ? 

दूसरा वि०: जो विद्यार्थी विद्यालय के नियमित समय पर रोजाना हाजिर रह कर श्रपने 
क्लास का श्रभ्यास, साथ दिलचस्पी करता है, वह पाँच वर्ष की अ्रवधि में कोर्स 
पूरा कर सकता है। 

स॒० गरृु० : संगीत विषय इतना कठिन होकर तुम पाँच साल की श्रल्प भ्रवधि में इसे किस 
तरह पूर्ण कर सकते हो ? 

प० वि० _: संगीतकलानिधि प्रो० गुरुवयें भातखंडे साहब ने जो “नोटेशन पद्धति' का प्रसार 
किया है उसकी सहायता से बहुत ही श्रासानी से स्वरज्ञान हो जाता है एवं 
कोसे में नियत किए हुए पचास रागों का सशास्त्र शिक्षण लेकर इस श्रवधि 
में हमारे विद्यालय के विद्यार्थी वे राग सारे भ्रच्छी तरह गा-बजा सकते हैं । 

स० ग्रृू० < कया, इतने अल्प श्रवकाश में शिक्षण पाए हुए तुम विद्यार्थी अपने गायन- 
वादन द्वारा जनता के चित्त का रंजन कर सकते हो ? 

दू० बि० : क्‍यों नहीं | भ्रब वह पुराना ज़माना कहाँ रहा है कि जिस ज़माने में उस्ताद 
के सहवास में दिन रात भ्रपना काल व्यतीत करके उनकी सब तरह से चाकरी 
करते हुए भी १२--१४ वर्ष व्यतीत हो जाते थे। तब भी पूरी तौर से 
संगीत का शिक्षण प्राप्त होने का श्रभाव था। जो कुछ भी थोड़ान्सा प्राप्त 
होता था, उसमें बहुत-सी त्रुटियाँ रह जाती थीं, जिनके बाबत उस्ताद से 
समभायश लेना उनके नाराज होने के खौफ से दुश्वार होता था । 

स० गृ० : ये तुम्हारा कहना बिलकुल ठीक है।श्रब तो बहुत ही थोड़े श्रवसर में 
निष्कपट रीति से माधव संगीत विद्यालय में संगीत का शिक्षण मिलने की 
सुविधा हो गई है । श्रब मेरा ये एक सवाल कि, जिस-जिस समय पर मैंने 
तुम्हारे विद्यालय के पास-याफ़्ता विद्यार्थियों का गायन-वादन सुना है, बेशक 
वे श्रपता राग सशास्त्र गाते-बजाते हैं। लेकिन वही राग पुराने जमाने की 
शिक्षा पाए हुए श्रद्धावान्‌ू लोग अपनी ग्रुरु-परम्पणा को सम्हाल कर तासीर, 
वजनदारी और साथ तैयारी के गाते हैं। वह बातें तुम लोगों के गाने-बजाने 
में नहीं दिखती, इसकी क्या वजह है ? इस « जमाने में ऐसी सुविघा से शिक्षण 
पाए हुए तुम सरीखे विद्याथियों को तो उन पुराने जमाने की शिक्षा पाए हुए 
लोगों से संगीत कला में ज्यादा निष्णात 'गानपट्‌” होना चाहिये था। 





€्२ > .भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


हर 


दौनों वि० : इसका कारण हमारी समभ में श्रभी तक नहीं आता है । 

स० ग्रु० : इसका कारण यही है कि, एक तो तुम लोग श्रन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने. 
के बाद गाने-बजाने का रियाज़ञ करना बिलकुल ही छोड़ देते हो। इस वजह 
से तुम्हारे गानें-बजाने की तैयारी दिन-ब-दिन कम हो जाती है। दूसरे, 
अपने उस्ताद का सहवास छोड़ कर उन पर श्रद्धा भी रखते नहीं | तुम खुद 
उस्ताद से भी ज्यादा योग्यता के हो गए हो, ऐसा तुम लोगों में गर्व उत्पन्न 
हो जाता है। और अपनी गुरु-परम्परा को भूलकर स्वेर गायन-वादन करने 
लगते हो । इसी वजह से गाने में तासीर भी नहीं रहती । इसलिये श्रब तुम 
सब विद्यार्थी अपनी इस निरर्थक, भ्रज्ञान-मुल॒क भूल को छोड़कर श्रात्म-निरीक्षक 
बनने का भ्रभ्यास करो व ऐसे निष्कपट रीति से शिक्षण देने वाले अपने शिक्षक- 
वर्ग पर पूर्ण श्रद्धा रख कर उनका सहवास भ्रधिकाधिक करने के लिए सावधान 
रहो । ऐसी सुविधा से प्राप्त को हुई विद्या का नित्यशः बने उतना रियाज 
करो । जिससे तुम लोगों के गाने-बजाने में तैयारी व तासीर पैदा होगी। 
जो संगीत विद्या का शिक्षण पेश्तर के जमाने में मिलना परम कष्ट-साध्य 
था, किन्तु श्रब वही शिक्षण बहुत श्रासानी से एक भ्रल्प काल में प्राप्त होने के 
लिए हमारे संगीत-कलानिधि ग्रुरुवये प्रो० भातखंडे साहब ने परम उदारता के साथ 
'हिन्दुस्तानी संगीत शिक्षण पद्धति” का प्रसार भारतवर्ष में सर्वत्र किया है। 
और उन्हीं के दी प्रयत्न से श्रीमंत सरकार स्व० माधवराव महाराज साहब 
सिंधिया ने तुम संगीत मुमुक्षु विद्याथियों की सुविधा के लिए इस माधव संगीत 
विद्यालय की स्थापना सन्‌ १६१८ में की है । इस विद्यालय की देखरेख भ्रब 
हमारे परमदयालु श्रीमंत सरकार जाजे जिवाजीराव महाराज साहब सिंधिया 
और श्रन्य श्रधिकारी वर्ग कर रहे हैं, जिसका सार्थक होकर सारे भारतवर्ष 
में इस विद्यालय के विद्यार्थियों का नाम रोशन होगा । 

दोनों बि० : आपका कहना बिलकुल सच है। श्राप के इस उपदेशानुसार हम सब विद्यार्थी 
श्रब अनुकरण करने की कोशिश श्रवश्य करेंगे । 


सर्व + बोलो, हमारे परम दयालु श्रीमंत सरकार जा्ज जिवाजी महाराज़ साहब 
सिंधिया की जय ! संगीतकलानिधि श्री ग्ुरुवयें प्रो० भातखण्डे साहब 
की जय ! 
(पटाक्षेप ) 


ऐसा लगता है कि भ्रपने नाम की जयजयकार सुनकर रावसाहब सन्तुष्ट न हुए 
होंगे । संगीत से व्यक्तिवाद को हटा कर समष्टिवाद की प्रतिष्ठा करना उनके बहुष्दिष्टों में से 
एक उद्दिष्ट था । नूतन शिक्षा प्रणाली से प्रभावित, लाभान्वित इन अ्रबोध बालकों के उत्साह 
में व्यक्तिवाद की अस्पष्ट रेखा उन्हें दिखाई दी हो भ्ौर ऐसे प्रसंगों से भ्रलिप्त हो जाने 
की इच्छा जागृत हुई हो तो क्या झ्राश्चय ! ग्वालियर को सन्‌ १६३३ की उनकी यह भेंठ 
अंतिम भेंट सिद्ध हुई । 

ऐसे थे संगीतोद्धारक रावसाहब भातखण्डे । 


रे 
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सन्‌ १६२० 
सामूहिक शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम निर्धारण का प्रारम्भिक प्रयास | प्रथम-वर्ष में 
सोलह रागों में ११२ चीजें, द्वितीय वर्ष में १४ राग सुडौल गायकी सहित, तृतीय 
- वर्ष. में २० “राग गायकी की-ओऔढ्ता सहित । चार-वर्षों में तीन सौ ख्याल, डेढ़ सौ 
-ध्रवपद, तान-ग्रालाप, रागों की सूक्ष्म विशेष्ताएँ, विभिन्‍त श्रलंकार,, लय त्तथा 
राग्रोचित विश्रांति-स्थान, रागों के श्लोक, दोहे, सरगम, लक्षणग्रीत मुखस्थ करना, 
तंबुरा तबला मिलाना, महफिलों में गायत करना आदि। विद्यालय का देनिक 
कामकाज । प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा संचालकों के कतेव्य.॥ सिखाये हुए गीत 
किसी न किसी पुस्तक में होने ही चाहिये | गीत-मालिका की उपयुक्तता । शास्त्रीय 
विषयों पर व्याख्यान, साप्ताहिक बैठकें तथा अध्यापन सम्बन्धी विभिन्‍न सूचनाएँ । 

३. हेडमास्टर महोदय को-सूचनाएँ सन्‌ १६२१ 
संगीत के शास्त्र व कला पक्ष का समन्वय, पाठान्तर, पिछले भ्रश्यास की पुनरा- 
वृत्ति, गायकी में परिपक्वता, वैचित्र्य, रंजकत्व, सुघड़ कंठ का बनाना, तानबाजी 
के मोह को मर्यादित रखना, गायन में सजीवता “निर्माण करना, प्र वपद शिक्षा 
दुलेक्षित न करना, समय-समय पर लिखित व मौखिक जाँच कराना, शिक्षकों को 
क्रक्षा के पाठ कंठस्थ रहना आदि विषयों पर सुझाव । 

४. वाधिक परीक्षा के परिणाम, वृत्तान्त तथाः आगामी सत्र के लिये सूचनाएँ-.- सन्‌ १६२२ 
प्रोढ़ और मोहक गायकी, ख्याल गायन में स्वरोच्चार, शब्दोच्चार, मुखड़ा मिलाने 
की रीति का-महत्व । तृतीय वर्ष के श्रन्त तक ३०- राग ख्याल, पश्रुवपद, 'गायकी, 
शास्त्र-ज्ञान- सहित होने चाहिये । ज्येष्ठ शिक्षक व श्रामंत्रित गायकों को सुनना । 
कक्षाकार्य क्रवार लिख रखना । समझदार नागरिकों को श्रामंत्रित करना । 
अ्रनपढ़ शिक्षकों की निरुपषयोगिता । सरगमें व  पल्‍्टों का “स्व॒रज्ञान में महत्व । 

-मुख-विकृति की कर ध्यान .देना-। ज्येष्ठ शिक्षकों: से: सहायता लेना । तृतीय वर्ष 


६६ 5. * भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 
से रख्याल-गायन की वास्तविक शिक्षा | गला तैयार करना | श्रभ्यास की पुनरा- 
वृत्ति विचारपूर्वक करना । स्वरोच्चार, शब्दोच्चार, पदच्छेद, भ्राकर्षक महफ़िली 
ढंग का गायन चतुर्थ वर्ष में ही तैयार हो जाना चाहिये । श्रपता राग श्राधे घन्दे 

तक गाने की क्षमता । श्रभिनवरागमंजरी का महत्व । सिखाने योग्य सभी बातें 
छात्रों को पंचम वर्ष में मिल जानी चाहिये । 

५. अरधंवाषिक निरीक्षण, कक्षावार वृत्तान्त व सूचनाएं अप्र ल, सन्‌ १९२५ 
पिछले कार्य की श्रावृत्ति का महत्व । श्रंतिम परीक्षा तक ४५ रागों की शिक्षा । 
तवायफ स्कूल पर सेंट्रल स्कूल का नियन्त्रण । राज्य के कलाकारों से विद्यालय 
को लाभ प्राप्त करना । छात्रों की भ्रेनुपस्थिति पर प्रतिबंध । वाषिक. परीक्षा में 
बैठने के लिये छात्रों की योग्यता का निर्धारण । क्वालिटी बिफोर क्वांटिटी । 
लयदारी, सम पर आने की कला, करों की .सफाई, विश्वांति-स्थान, अवग्रह 
बदलना । सीखे हुए रागों की श्रावृत्ति का महत्व । फुर्तीलि विद्यार्थियों :को गायकी 
की कला विशेष रूप से सिखानी चाहिये । पंचम वर्ष परीक्षा विद्यालय की शिक्षा 
का सर्वोत्तम नमूना होना चाहिये | यहाँ पर कड़ाई :से जाँच-परीक्षां किये बिना 
परीक्षा में न बैठने दिया जाय । तवायफ स्कूल पर सुझाव । 

६. वार्षिक परीक्षा के परिणाम, वृत्तान्त व सूचनाएँ.._ नवम्बर, सन्‌ १६२५ 
कक्षा में छात्र-संख्या की मर्यादा । छोटी श्रायु के छात्रों की शिक्षा श्रनुभवी 
शिक्षकों द्वारा दी जाय । कॉर्यालंय के कामकाज से :छात्रों का नुकसान नहो। 
प्रत्येक राग में एक सरगम, एक लक्षणगीत, एक बड़ा ख्याल, दो छोटे ख्याल, एक 
प्र वषद, एक धमार, श्लोक, दोहों सहित तैयार होना चाहिये । कक्षा व्यवस्था 
सुविधा का प्रश्न है, शिक्षकों की ज्येष्ठता का नहीं । परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंने पर 
भी ज्येष्ठ शिक्षकों की सहमति से ही प्रमाण-पत्र दिये जायें। स्टेण्डड संदव 
ऊँचा रहना चाहिये। 
दरबारी गायक-वादकों की कला.का विद्यारथियों को लाभ | बड़ौदें में की हुई 
व्यवस्था । छात्र व शिक्षकों की शैक्षणिक यात्राएँ,,विद्या का श्रादान-प्रदान, गुणी 
लोगों को सुनने से संगीत कला का उत्कर्ष | कुप-मण्डूकता नष्ट कराता । विनय 

: एवं पात्रता बनाये रखना । वाद्य-संगीत की कक्षाएँ सुयोग्य विद्वानों से संचालित 
करना । सेन्द्रल स्कूल की शाखाएँ स्थान-स्थान पर खोलना | निकट भविष्य में 
संगीत की युनिवर्सिटी । संगीत संस्कृति का अ्रदृट अंग है । विद्यालय से प्रशिक्षित 
छात्र सुयोग्य शिक्षक होंगे । तवायफ स्कूल का पुनर्गठन । 

७. अध॑-वा्षिक निरीक्षण का वृत्तान्त तथा विशेष सूचनाएँ अप्न ल, १६२६ 
शिक्षकों की गैरहाजिरी से छात्रों का श्रपरिमित नुकसान ॥ परीक्षा में योग्यता- 
नुसार श्र रियाँ घोषित करना । चीजों को संख्या बढ़ाने की श्रपेक्षा स्वरस्थान, 
शब्दोच्चार, स्वरोच्चार, गाने का ढंग, ताल साधन की श्रोर ध्यान देना चाहिए । 
तानों की सुसंगतता, उन्हें स्थायी से जोड़ना, शाला के शिक्षरणक्रम तथा शिक्षा- 
पद्धति में एकसूत्रता, महफ़िली रंग के गायन को सुनाना तथा छात्रों से गवाना 


नयी मंन्‍्वन्तर॑ * | है७ 


१०. 


११. 


चाहिए। उम्मीदवार गायकों की महफिलों द्वारा शिक्षा । नोटेशन केवल तालीम 
मात्र है। चीजें याद करना, गले घुमाने की श्रपेक्षा गायन की वास्तविक कला पर 
ध्यान जाना चाहिए । शनिवार की बैठकों का महत्व । वरिष्ठ शिक्षकों की श्रन्य 


शिक्षकों पर निगरानी । लिखित रूप से परीक्षा प्रारम्भ हो । 
वार्षिक परीक्षा का विवरण सूचनाओं सहित नवम्बर, १६२६ 


विद्यालय की उपाधि का श्रन्यत्र आदर। परीक्षोत्ती् छात्रों के भविष्य पर 
सुझाव । केवल स्वरज्ञान कराने में छात्रों को प्रवेश कक्षा में लम्बे समय तक रख 
छोड़ना भ्रन्याय है । सभी छात्र यथाशीघ्र को को लगा देने चाहिए। तबले के 


.. बोल पहिचान कर गायन करने का श्रभ्यास नीचे की कक्षा से करना इष्ट होगा। 


नी 


कक्षा में कम छात्र संख्या शिक्षक का दोष है । हार्मोनियम से गायन की वक्षाश्रों में 
बाघा । सुयोग्य शिक्षकों के श्रभाव में सितार-शिक्षा प्रारम्भ नहों। दरबारी 
गायक-वादकों के पास विद्यालय के प्रशिक्षित छात्र कलात्मक शिक्षा प्राप्त करने 
हेतु भेजना । स्कारलर्शिप की व्यवस्था । विद्यालय में दरबारी गायकों के प्रदर्शन 
उनकी इच्छा पर न छोड़ना । तवायफ स्कूल व सेन्ट्रल स्कूल में आदान-प्रदान। 
वा्िक परीक्षा का विवरण सूचनाओं सहित नवम्बर, १६२७ 
प्रारम्भिक कक्षाश्रों पर ज्येष्ठ शिक्षकों की निगरानी | श्रनुभवी व दक्ष शिक्षक 
विद्यालय में रखे जायें । शिक्षकों के रिक्तस्थान पर प्रशिक्षित स्कालरों की नियुक्ति 
की जाय । योग्य शिक्षकों की पदोन्‍नति। खर्चीला तवायफ स्कूल। वाद्य- 
विभाग की पाठ्यपुस्तकें । 
वा्धिक परीक्षा का वृत्तान्त, आगामी वर्ष की व्यवस्था सूचनाओं सहित 

नवम्बर, १६२८ 
छात्रों की अ्रनुपस्थिति पर कड़ा प्रतिबन्ध | साथसंगत तबला शिक्षण का एक अंग । 
अ्रभ्यासक्रम पुस्तक रूप से तैयार न करने वाले तथा इच्छानुसार शिक्षा देने वाले 


- शिक्षकों के प्रमोशन रोक दिए जायें, सेवा से पृथक्‌ किया»जाय । हार्मोनियम 


के लिए भी उच्च प्रतीक के गीत हों । नृत्य की भी पुस्तकें हों। सिंधिया स्वर्ण 
पदक तथा रौप्य पदक की व्यवस्था । वार्षिक जल्सों में प्रमाणपत्र वितरित हों। 
परीक्षाफल सरकारी गजट में प्रकाशित हो । विद्यालय की कार्य-बाहुल्‍वता व आफि- 
शियल विजिटरों की नियुक्ति | तवायफ स्कूल पर सुझाव । कार्यालयीन पत्र-व्यव- 
हार शिक्षण में एक बाधा । गायकी अच्छी तैयार होने पर ही प्रमाणपत्र दिए 
जाये । स्कालर-शिक्षकों की नियुक्ति हितप्रद होगी । 

वाषिक परीक्षा का वृत्तान्त तथा कक्षावार सुूचनाएँ नवम्बर, १६२६ 
शिक्षकों की वेतनवृद्धि, पदोन्नति । तबला, मृदंग कक्षा की व्यवस्था | विद्यालय 
की शाखाएँ, पोस्ट ग्रेज्युएट कक्षा की पूर्व तैयारी । राज्य के सभी विद्यालयों के 
लिए संगीत का पाठ्यक्रम । शिक्षकों की श्रनुपस्थिति । डेमास्ट्रें शन । ग्वालियर की 
गायकी का पुस्तकरूप से प्रकाशन । तबला, मृदंग, हार्मोनियम की पुस्तकें । श्र्‌व- 
पद शिक्षा का महत्व । 

१३ 


है बढ भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 
१२. वाषिक परीक्षा का वृत्तांत व कक्षावार सूचतनाएँ .. नवम्बर, १६३० 
प्रिपरेटरी कक्षाओ्रों की दु्देशा व सुझाव । छात्रों की उपस्थिति का निर्धारण । 
ठेके, बोल, पंरन का विशेष श्रभ्यास। कक्षा में शिक्षकों का कतेव्य । तालाक्षर 
सुनकर गाने की श्रादत । तीसरी कक्षा में रागसंख्या श्रधिक नहीं है। नीचे की 
कक्षा दुर्लक्षत होने पर ऊँची कक्षा में शिक्षकों का काम भ्रकारण बढ़ जाता है। 
“गायकी अ्रपूर्ण होने पर प्रमाणपत्र न दिया जाय । मराठा बोडिज्ध की संगीत 
कक्षाएँ । सितार, तबला-पखावज की शिक्षा में पर्याप्त सुधार की श्रावयश्कता 
तथा राज्य के सितार-वादकों को विद्यालय का कार्य दिए जाने पर सुझाव । 
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| दिसम्बर १९२५ की वाषिक परीक्षा के वृत्तान्त की हस्तलिपि का पत्रांक तीन 
(अपनी सद्म:स्थिति में खंडित अंश नष्ठ हो चुका है) 


मि नबनताशान आनी स्पक्ानर्यीन भन हरे कोटरानें अतका अहटकने अरबी मा 
हहीकुले कलर हब (ना ऋर-जीयोरे सकी परत श्र , क्ीमियर-रीलल सना 
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अप्रैल १९२६ के अर्थवा्िक निरीक्षण वृत्तान्त की हस्तलिपि का पत्रांक सत्रह 
पत्र का खंडित अंश नष्ट हो चुका है। 


हि 


40. ; 


नया मन्वन्तर 


शिक्षा क्षेत्र में पण्डित भातखण्डे जी का सम्बन्ध मुख्यतः तीन विद्यालयों से श्राया। 
बड़ौदा शासक्रीय संगीत विद्यालय, ग्वालियर का माधव संगीत महाविद्यालय तथा लखनऊ 
का मैरिस कालेज आफ हिन्दुस्तानी म्यूजिक उन प्रमुख विद्यालयों में से हैं, जिन्होंने पण्डित 
जी से प्रेरणा पाई, पितृवत्‌ वात्सल्य पाया । उत्का वतंमान स्वरूप पण्डित जी के ही 
घोर परिश्रम का फल है । ग्वालियर तथा लखनऊ के विद्यालयों को तो स्वयं पण्डितजी 
ने ही जन्म दिया था। भ्रपनी आयु के सत्तावनवें वर्ष से लेकर तिहत्तरवें वर्ष तक इन 
विद्यालयों को साल में दो-तीन बार भेंट देना उनका निश्चित कार्यक्रम हो गया था। विद्या- 
लय के प्रारम्भिक दिनों में तो महीनों तक ग्वालियर में उनका वास्तव्य रहता था। स्व० 
माधवराव सिंधिया के व्यक्तिगत मेहमान के रूप में सरकारी नौतालाव गेस्ट हाउस उनका 
निवास-स्थान था । झौर उनके श्रादर एवं आतिथ्य में कहीं भी न्‍्यूनता न पड़ने देने के 
अधिकारियों को निश्चित आदेश थे । किसी भी प्रकार से उनका समय नष्ट न हो इस 
लिए एक पृथक्‌ घोड़ागाड़ी (विक्टोरिया) उनके लिए स्व तैयार रहती थी। पण्डितजी 
की संगीत से संबन्धित सभी सूचनाञ्रों पर अश्रविलम्ब श्रमल करने के अ्रधिकारियों को श्रादेश 
थे। अपने राज्य की संगीत परम्परा को पुनरुज्जीवित करने की सिंधिया महाराज को 
इतनी तीक्र आकांक्षा थी, कि विद्यालय के छात्रों का गायन-वादन वे समय-समय पर सुनते 
रहते और पण्डितजी से परामर्श करते रहते | विद्यालय की समस्त व्यवस्था अपने निजी 
खर्च से वे कराते थे, जो उनके जीवन के श्रंतिम क्षणों तक बराबर चलती रही । 

... इधर पण्डितजी भी अपनी शारीरिक अस्वस्थता एवं व्यक्तिगत श्रड़चनों -की 
यत्किचित्‌ परवाह न करते हुए एक “मिशनरी' की भाँति विद्यालय में जाकर प्रत्येक छात्र 
एवं शिक्षक के कार्य का अवलोकन करते, सुझाव देते, आ्रावश्यकता पड़ने पर निर्देश देते । 
अ्रधिकृत रूप से विद्यालय का किसी भी प्रकार का भार वहत न करते हुए भी उसके 
वास्तविक संचालक की भाँति वे सभी कार्य देखते | उनकी इच्छा अन्तिम आदेश का रूप 
धारण कर लेती । अपने दैनिक कार्यक्रम में संगीत विषयक सभी छोटी-बड़ी घटनाओं का 
ऋमवार वृत्तान्त लिखकर उन पर अपने विचार निर्भीकता से प्रगट करना मानों उनका 
नित्यकर्म ही हो गया था | माधव संगीत महाविद्यालय के श्रपने इन निरीक्षणों का, 
परीक्षाओं का वृत्तान्त श्रति विस्तृत रूप से उन्होंने लिख रखा है । जिन्हें पढ़कर ऐसा 
प्रतीत होता है कि विद्यालय में प्रयुक्त नृतन शिक्षा प्रणाली के यशापयश का नतिक उत्तर- 
दायित्व उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया था। शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के 
श्रतिरिक्त विद्यालय के प्रशासन का भार भी वे उठाते रहे और समय-समय पर पशथ-प्रदर्श 
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करते रहे । संगीत की उन्नति के लिए श्रच्छे गायक, अच्छे श्रोता, अ्रच्छे व्याख्याकार, 
अच्छे छात्र, भ्रच्छे शिक्षक, श्रच्छे प्रशासक, संक्षेप में प्रचुर संख्या में सुशिक्षित एवं निरपेक्ष 
सेवक अ्विरत रूप से बनानेवाली किसी सुहृढ़ एवं विशाल संघटणा का वे निर्माण करना 
चाहते थे । संगीत के उज्ज्वल भविष्य की आशाएँ उन्होंने इन्हीं शिक्षण संस्थाओ्रों पर 
केन्द्रित की थीं । श्राधुनिक पद्धति के किसी विद्यालय को जिन बातों की श्रावश्यकता होती 
है, उन सभी साहित्य-उपकरणों से सुसज्जित करने में वे सदेव तत्पर रहते । उनके सामने 
संगीत विषयक ऐसी कोई भी समस्या नहीं थी; जिसका उन्होंने श्रचूक निदान न किया हो 
और उसका उपाय न बताया हो । श्रपने समय में संगीत विद्या प्राप्त करने के लिए जो-जो भी 
कठिनाइयाँ उन्हें उठानी पड़ी थीं, उन सब पर कुठाराघात करना वे चाहने थे । संगीत शिक्षा 
को विश्वविद्यालयीन अभ्यासक्रम का सम्मान वे दिलाना चाहते थे। किसी भी विद्या की 
उन्नति के लिए जिस बुनियादी साहित्य की आवश्यकता होती है, वह सब उन्होंने संगीत के 
लिए उपलब्ध करा दिया था | स्तातकस्तर के पंच-वर्षीय अभ्यासक्रम की सफलता का अनुभव 
कर लेने के उपरान्त स्नातकोत्तरीय अभ्यासक्रम की योजना भी उन्होंने बना रखी थी तथा 
इस हेतु पर्याप्त साहित्य एकत्रित कर लिया था । गायन विषय में यथेष्ट प्रगति हो जाने पर 
वाद्य संगीत को सुनियंत्रित करने का उन्होंने विचार किया । विद्यालय में सिखाए जाने वाले 
सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकें होनी ही चाहिए, ऐसा नियम भी बना डाला । वाद्यविभाग के 
शिक्षकों से श्राग्रह किया गया, अधिकारियों द्वारा भ्रादेश दिए गये, वेतन वृद्धि रोक दी 
गयी, सेवा से पृथक्‌ करा देने की धमकियाँ भी दी गयीं । वाद्यविभाग के एक-दो विषयों को 
लेकर कुछ प्रारम्भिक पुस्तकें तैयार की गयीं, परन्तु भातखण्डे जी के समान किसी भश्रन्य 
के बलिष्ठ हाथों के श्रभाव में गरीब के गरीब ही रह गये। वाद्यविभाग की पाद्यपुस्तकें 
तैयार करने के लिए उनके पास समय का अभाव था | परन्तु फिर भी क्‍या और कैसे 
करना है, इसका उत्कृष्ट चित्र उन्होंने गायक-वादकों के सम्मुख खड़ा कर दिया था। ऐसा 
लगता है कि स्वयं वादकों ने ही इस कार्य में रुचि नहीं ली, श्रन्यथा अपने वाद्यों की क्रम- 
वार शिक्षा के विषय में वे आज तक इतने उदासीन क्‍यों रहते ? उन वाद्यों की सर्वमान्य 
पाठ्यपुस्तकें क्यों न बनाते ? यदि इस देश में खानदानी गतों का भंडार ख्यातनामा वादकों 
के पास सचमुच श्रव भी मौजूद है तो उसे लिपिबद्ध करा कर प्रत्येक राग में १५-२० भिन्‍न- 
भिन्‍न शैलियों की गतें प्रकाशित करना नितान्‍्त श्रावश्यक है। अन्यथा परम्परागत गीतों 
का आधार लेकर नई गतें बनाई जाय॑, जो विद्यालयों के लिए सर्वमान्य व सहज प्राप्त 
हो सकें | पं० भातखण्डे जी के समान घैर्य से हंढ़ संकल्प किए बिना यह कार्य ध्रंभव 
नहीं है । हे 

वबादन-विभाग की कमजोरी के कारण गायन विषय का क्रमिक विकास रोके 
रखना वे नहीं चाहते थे । नूतन शिक्षा प्रणाली से परीक्षोत्ती्ं स्नातकों का देश में जो 
सम्मान हो रहा था, समाज में संगीत के प्रति जो भ्रभिरुचि उन्होंने देखी थी; उससे वे श्रत्यन्त 
संतुष्ट हो रहे थे | ग्वालियर में झ्राकर प्रत्येक बार कुछ न कुछ नये सुधार सुभाते भ्रौर उन्हें 
कार्यान्वित करने के तरीके बताते । यहाँ की शिक्षा पद्धति पर उन्हें श्रभिमान था। वे उसे 
देश का सर्वोत्कृष्ट संगीत विद्यालय मानते थे । 'संगीत विश्वविद्यालय, की मूल कल्पना पं० 


नया मन्वन्तर १०१ 


भातखण्डे जी की ही थी, जिसका प्रथम उल्लेख सन्‌ १६२४ में उन्होंने ग्वालियर में किग्रा 
था तथा इस कल्पना को बार-बार दोहरा कर संगीत प्रेमियों में उत्साह का मंत्र फूँक दिया 
था। भ्राज जंब ऐसा विश्वविद्यालय देश को मिला है तो उसे सुदृढ़ बनाने में उनके वे विचार 
अवश्य उपयोगी सिद्ध होंगे । 

संगीत जैसे विषय में सामूहिक शिक्षा के क्षेत्र में जो सज्जन श्राज श्रथक्‌ परिश्रम 
कर रहे हैं, श्रपनी त्रुटियों का अनुभव करते हुए भी उनका अचूक निदान नहीं कर पाते हैं, 
अथवा कत्त व्यच्युत शिक्षकों को मार्गदर्शन करने में अपने को श्रसमर्थ पाते हैं; उनके लिए 
पण्डित जी की लेखनी द्वारा लिखे हुए इन दुत्तान्तों का बहुत उपयोग होगा । 

संगीत की स्तातकीय परीक्षा उत्तीर्ण हो जाने का श्रर्थ श्रत्यंत सीमित होता है । 
सुनियंत्रित पद्धति से शिक्षण पाये हुए ये स्नातक संगीत के श्रमर्यादित क्षेत्रों में किसी भी 
सांगीतिक विषय पर योग्य दिशा से कार्यारम्भ करने के लिए सत्पात्र हो जाते हैं। श्रच्छे- 
बुरे की परख करने की उनमें क्षमता झा जाती है । अतः किसी के प्रयत्न पर भी गलत 
रास्ते में भटक जाना उनके लिए पहले जैसा सहज नहीं होता । स्तातक यदि ध्येयवादी हो 
तो साधारण अ्रधिकार वाले गायक की सहायता से भी श्रपनी उन्नति कर सकता है और 
वही स्नातक यदि ऊँचे खानदानी उस्ताद के पास गया तो पाँच वर्ष का काम एक ही वर्ष 
में पूर्ण कर सकता है । सारांश यह है कि, साधारणतया संगीत की भव्य श्रट्टालिका के प्रवेश 
द्वार तक पहुंचने योग्य होता है । परन्तु दुर्भाग्यवश इन स्नातकों के सम्मुख उनके शिक्षक 
एवं पालक ऐसा कुछ भी आदर्श नहीं रख पाते, जिसको प्राप्त करने की इच्छा उनमें जाग 
उठे । श्रधपके स्नातक जब स्वयं शिक्षक बन जाते हैं श्रथवा बना दिये जाते हैं, तब॒ तो उन 
विद्यालयों की तथा वहाँ के बालकों की श्रवस्था और भी दयनीय हो जाती है। परिणाम 
स्वरूप भ्रब ऐसे भी बहुत से संगीत प्रेमी हो गए हैं जो विद्यालयीन शिक्षण पर तनिक भरोसा 
नहीं रखते । आ्रादर्श रहित शिक्षक अपने छात्रों को भी आदर्श विहीन बना देता है। अश्रंपनी 
साधना छोड़कर घमण्डी, कत्तं व्यच्युत एवं निरंकुश बन जाता है। विद्यालय यदि शासंकीय 
हो तो ऐसा योग्य शिक्षक नियम, उप-नियमों की छत्रछाया में और भी श्रधिक निरंकुश बन 
जाता है और यदि गैर सरकारी हो तो अनियमित रूप से मिलने वाले श्रल्पवेतन की पूर्ति 
के लिए दिन में क्लर्की करने के बाद शाम को थकावट के कारणु, स्वभावतः श्रन्यमनस्क 
रहता है । ऐसे सभी विद्यालयों में आदर्श का अभाव एक बहुत विकट समस्या बन चुकी 
है । संगीत में सामूहिक शिक्षा के आआद्यप्रवतेक पण्डित भातखण्डे जी के वे विचार विद्या- 
लयों के प्रशासक, शिक्षक एवं छात्रों के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत कर सकने में प्रेरणांदायी 
सिद्ध होंगे । जैसे-तैसे परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना जिनका एकमात्र उद्देश्य हो गया है,' उन्हें 
श्रपनी प्रत्येक कक्षा में क्या-क्या प्राप्त करना है, इसका भ्रनुमान हो सकेगा । 

उपाधि के प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेने पर उस प्रमाणपत्र के गौरव का सदेव रक्षशा 
करना प्रत्येक छात्र का कत्तं व्य है.। .संगीत एक ऐसी विद्या है, जिसकी परीक्षा केवल एंक 
बार होती है। परन्तु संगीतकार की परीक्षा जीवन पयंन्‍त होती रहती है। उस परीक्षा में 
सफल होने के लिये उनमें संगीत के प्रति आंतरिक प्रेम निर्माण हो जाना चाहिये । शिक्षकों 
तथा छात्रों को अपने दायित्व का ज्ञान इन वृत्तान्तों से होगा, ऐसा विश्वांस है । राॉजमिया 
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को श्रपनी कला के प्रदर्शन से संतुष्ट कर उनका प्रशरितपत्र प्राप्त कर लेने पर ही उपाधिपत्र 
वितरित किए जाने का पं० भातखण्डे जी का नियम यह प्रदर्शित करता है कि संगीत में 
गुरु तथा शिष्यों के वैयक्तिक संबंधों की नेतिकता कितनी उच्च होनी चाहिये । 


प्रत्येक छात्र के लिए विद्यालय के प्रारम्भिक दिन श्रत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रारम्भ 
के भटके हुए जीवन भर भटठकते ही रहते हैं । इन्हीं दिनों में उनमें संगीत के प्रति श्रनुराग 
उत्पन्न हो जाने पर भआ्रागे के सभी कार्य शिक्षकों के लिए सुलभ हो जाते हैं । यदि प्रारम्भिक 
कक्षा के शिक्षक बुद्धिमान, परिश्रमी, कल्पक एवं विद्या में पारंगत न हों तो श्रच्छे छात्रों का 
निर्माण होना कदापि सम्भव नहीं । विभिन्‍न साधनों द्वारा संगीत के प्रति छात्रों का प्रेम 
बनाए रखना उनका प्रथम कर्तव्य है । बिना कुछ सोचे समभे श्रथवा बिना पूर्व तैयारी के 
कक्षा में पहुँच जाना महापाप है । शिक्षकों की पदोन्‍तति उनकी कार्यकुशलता पर, विद्यालय 
में उनकी उपयोगिता सिद्ध हो जाने पर निर्भर होनी चाहिए, न कि सेवा काल पर। पण्डित 
भातखंण्डे जी के वे विचार इस दिशा में आज की परिस्थिति में तो अत्यन्त ही महत्व- 
पूर्ण हैं। . 

संगीत एक ऐसा विषय है जिसका ज्ञान विद्यालयों के शोसीवर्ग को होता ही है, यह 
स्वेदा सम्भव नहीं | इन विद्यालयों की श्रावश्यक्ताएँ जानकर वेसे साधन उपलब्ध करा 
देना, उनका प्रशासन एवं शिक्षण प्रभावी बनाने के लिये श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करा देना 
शांसीवर्ग का कर्तव्य होता है ।-इस दिशा में पण्डित भातखण्डे जी के लेख सदैव अनु- 
करणीय हैं । के 

संगीत एक श्रवणविद्या है । उसकी उन्नति उसके कलाकारों को श्रवण करते रहने से 
होती है । इस सत्य को प्रगट करते समय खानदानी पेशेवर गायक-वादकों के गरुणावगुरों 
के प्रति पंडित भातखण्डे ने सदेव सचेत रहने की आ्ाग्रहपूर्वक प्रार्थना की है। अपनी विद्या 
लोगों को सुनाने के लिए उन्हें बाध्य करना चाहिए, परन्तु विद्यालय के भविष्य से संबंधित 
कोई भी काये उनको सौंप देना विद्या का अहित करना है, ऐसा भी वे निर्भीकता से कहते 
थे | भ्रपनी कलाकुशलता का मोहजाल बिछाकर शिक्षक्षियों को दिशामूल कर देने के सैकड़ों 
उदाहरण दिये जा सकते हैं । अपनी प्रतिष्ठा जमाने के लिए विद्या का श्रहित करने. में 
भी ये लोग नहीं चूकते । इनके भुलावे में ज़॒ पड़ने के संबंधों में पं० भातखण्डे द्वारा प्रगंट 
किया हुआ कटु सत्य श्राज भी विचारणीय है । 

संगीत का सुखद वातावरण समाज की उन्नति का साधन बने, श्रतः जहाँ पर भी 
वह गाया बजाया जाता है उनका स्वरूप निर्मल, विशुद्ध एवं पवित्र भावनाएँ जाग्रत करने 
वाला होना चाहिए; ऐसा उनका श्राग्रह था । तवायफों के कोठों का संगीत भी समाज में 
मलिन विचारों का प्रादुर्भाव करने वाला नहीं होना चाहिए | उनके ये विचार आज की 
परिस्थिति में भ्रक्षरशः अ्रनुकरणीय हैं । 

मुख्याध्यापक को विद्यालय के बहुविध विकास में सहायता देने के लिए विज़िटसं, 
सुपरवाइज्स, निरीक्षक, परीक्षक, सेक्रेटरी झ्रादि विभिन्‍न प्रकार के श्रवैतनिक पदों का 
निर्माण कर सेवा भाव रखने वाले संगीतानुरागी एवं स्पष्टवादी सज्जनों की उन पदों पर 
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नियुक्ति करने के पं० भातखण्डे के सुझाव संगीत में लोकतांत्रिक प्रणाली की झ्रावश्यकता 
सिद्ध करते हैं। 

सारांश में संगीत विद्यालयों की उन्नति के लिए उन बृत्तान्‍्तों का श्राज भी उतना 
ही महत्व है जितना कि उनके लिखने के समय में था। उन पर मनन, चिंतन करते हुए 
विद्या को योग्य दिशा में लै*जाने के सभी साधन जुटाना आज की परिस्थिति में संगीत 
विश्वविद्यालय का प्रमुख कर्तव्य है । विद्यालयों में सुयोग्य एवं कार्यक्षम शिक्षकों का श्रभाव 
नित्य की चर्चा हो चुकी है । श्रध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की योजना बनाई जाय, दीघे- 
कालीन तथा अल्पकालीन प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाय, ऐसे सुझाव बार-बार प्रस्तुत किए जाते 
हैं । पं० भातखण्डे-द्वारा लिखे हुए ये वृत्तान्त इस दिशा में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगे। ऐसे 
प्रशिक्षण केन्द्रों में संगीत शिक्षा के मुलभूत उद्देश्यों को लेकर उच्च शिक्षा तक विद्यालयों 
को, उनके प्रबन्धकों को, अ्रध्यापकों को क्या-क्या करना चाहिए; इसकी जानकारी पर 
श्राधारित एक पृथक्‌ एवं क्रमवार श्रभ्यासक्रम तैयार किया जा सकता है। 

संक्षेप में संगीत पर खर्च होने वाले एक-एक पैसे पर दृष्टि रखते हुए उसका अधिक 
से भ्रधिक उपयोग किया जा सके, ऐसा सभी कुछ करने के लिए पं० भातखण्डे जी के उन 
विचारों पर गंभीरता से चिन्तन किया जाना इस गरीब देश के. लिएं श्राज तो श्रत्यावश्यक 
हो गया है। संगीत जगत्‌ में पं० भातखण्डे जी के ये विचार निरंतर प्रेरणादायी सिद्ध होंगे, 
ऐसां विश्वास है । 

इस काये के लिए इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खरागढ़ को उन लेखादि की 
फाइलें प्राप्त करा कर मध्यप्रदेश के शिक्षा-विभाग ने महान्‌ उपकारी एवं प्रशंसनीय कार्य 
किया हैं| माधव संगीत महाविद्यालयं, ग्वालियर के निरीक्षण एंवं पंरीक्षा वृत्तान्तों की 
ऐसी कुल दस फाइलें विश्वविद्यालय ने चार वर्ष्‌ पूर्व जब प्राप्त कीं, तब उन फाइलों की 
श्रवस्था एकदम जीणगुंशी्ष थी । बहुत-से पत्रादि दीमक ने नंष्ट कर दिए थे। उन्हें यथा- 
संभव पुनग्रेथित कर खण्डित अंशों की पूर्ति की। वृत्तान्तों में स्थान-स्थान॑ पर विभिन्‍न 
व्यक्तियों के नामों का उल्लेख था । संपादक मण्डल ने ऐसे प्रायः सभी नामों का उल्लेख न 
करते हुए लेखों की मौलिकता सुरक्षित रखने का श्रद्धापूर्वक प्रयत्त किया है। जहाँ पर भी 
नामों का निर्देश रखा गया हैं वह लेखों का भावार्थ समभने के * लिए* श्रावश्यक प्रतीत होने 
के कारण ही है | मूल लेख मराठी में हैं। उनके भाषान्तरण में यत्र-तन्न दोष रहे हों तो 
पाठक क्षमा प्रदान करेंगे---ऐसी भ्राशा है । 

मध्यप्रदेश में ग्वालियर पण्डित भातखण्डे जी की कमंभूमि रही है। प्रदेश भर के 
संगीत का श्राज का हरा-भरा उद्यान भातखण्डे जी की ही योजनाओ्रों का फल है। संगीत 
सम्राट्‌ तानसेन ने मध्यप्रदेश को गौरवान्वित किया तो पण्डित भातखण्डे जी ने उसे शिक्षा 
के क्षेत्र में सबका अगु्रा बना दिया । सारे राष्ट्र को उसका संगीत साक्षात्‌ भरत के रूप 
में पुत: एक बार प्रदान किया । उनके इन अ्रनन्त उपकारों से श्रंशतः ऋशणामुक्त होने की 
इच्छा से शिक्षा-विभाग का सहाय्य लेकर किए हुए संगीत विश्वविद्यालय के ये अल्प प्रयास 
संगीत की उन्नति में सफल हों, यही एक मात्र अभिलाषा है । 

-सम्पादक 


पं० भातखण्डे द्वारा लिखित परीक्षा एवं निरीक्षणों के वृत्तांत 
कक्षावार वृत्तान्त एवं सूचनाएँ 


सन्‌ १६२० 
केवल शिक्षकों के लिए 


प्रथम वर्ष : इस विद्यालय के प्रथम वर्ष के श्रभ्यास में पच्चीस राग रक्‍्खे गये थे । 
इतने सब राग यथायोग्य रीति से पूर्ण हो जावेंगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी। परन्तु ऐसी संगीत 
प्रिय भ्रूमि के बालकों में सुरीलापन सम्भव है, यह समझ कर केवल प्र योग की दृष्टि से इतने 
राग अ्रभ्यासक्रम में रख दिए थे । वष् के श्रन्त में ऐसा ज्ञात हुआ कि शिक्ष कों ने बड़े प्रयत्न 
के उपरान्त सोलह राग तैयार करवाए । वे भी जैसे होने चाहिए वैसे नहीं हुए। प्रत्येक 
राग में दो सरगम, एक लक्षणुगीत, एक गीत, दो ख्याल तथा एक श्र्‌वंपद--ऐसी सात-सात 
चीज़ें मुझे चाहिए थीं । सोलह रागों में इस प्रकार ११२ चीजें होनी चाहिए थीं। उतनी 
चीजें थोड़े ही विद्यार्थियों ने की हैं, ऐसा पाया गया । प्रथम वर्ष के भ्रन्त में स्वरज्ञान श्रच्छा 
हो जाना चाहिए था । विद्यार्थियों का वह नहीं हुआ । विद्यार्थियों की उपस्थिति पर श्रधिक 
ध्यान देना चाहिए। प्रथम व द्वितीय कक्षा का काम ठीक नहीं हुआ | लड़कों के अभ्यास 
के विषय में निम्त कठिनाइयाँ बताई गईं 

(१) लड़कों का प्रधान विषय न होने के कारण वे ध्यान नहीं देते । 

(२) शीत और ग्रीष्म काल में दो-दो मास तक पालकों ने उन्हें विद्यालय में नहीं 

श्राने दिया । + ; 

(३) नगर में प्लेग, इन्फलुएन्जा इत्यादि रोग फले थे । 

(४) शिक्षकों की बीमारी और उनका छुट्टी पर जाना । 

(५) शिक्षकों को पढ़ाने के अनुभव की कमी । 

कुछ भी काररा हों सोलह राग पढ़ाए गए । छः महिने सुर लगाने में गए ऐसा भी 
बताया गया । 

द्वितीय वर्ष : इस वर्ष नंए राग चौदह ही लिए गए हैं। जबकि पाठ्यक्रम में बीस 
रक्खे गए थे । ज्येष्ठ विद्याथियों को स्वरज्ञान रागज्ञान श्रच्छा हुआ । परल्तु प्रत्येक राग 
में सात चीजें सभी लड़कों की तैयार नहीं थीं। ध्र्ूवषद संतोषजनक रीति से नहीं हुए । 
श्रभी तक लड़कों के गायन में रसिकता प्रतीत नहीं हुई । कुछ लड़कों ने चीजें श्रच्छी सुनाईं। 
पर ऐसे लड़कों का शास्त्रीय-ज्ञान कम दिखा। दूसरी कक्षा में विद्याथियों को कोई 
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भी स्वर पढ़ने आना चाहिए । बताया हुआ कोई भी स्वर-समुदाय तुरन्त 
गाकर दिखाना चाहिए । उपरोक्त दोनों बातें पर्याप्त मात्रा में ठीक प्रतीत हुईं । 
मात्रा-विभागों के अनुसार सुडौल रीति से ख्याल कैसा गाना चाहिए, यह शिक्षकों ने 
स्वयं उत्तम गाकर विद्यार्थियों को सुताना चाहिए | एक ही पंक्ति प्रत्येक बार विभिन्न प्रकार 
से कैसी गाई जाती है, यह भी सिखाना चाहिए । गायन में लड़कों को रुचि उत्पन्न हो यह 
अपना कत्त व्य है; उसे केवल नीरस मजदूरी न समझ कर उनका गायन रंजक प्रतीत होना 
चाहिए । दूसरी कक्षा के लड़कों की तैयारी श्रच्छी है । 

कौन-सा गीत किस लय में गवाना उचित है, यह शिक्षक पर निर्भर है। ख्याल की 
उचित लय शिक्षकों ने निश्चित करनी चाहिए । गायन आ्आारम्भ करने के पहले सा, ग, प, 
सां कैसे लगाना यह लड़कों को बताना चाहिए । इस कक्षा में श्रब हाथ से ताली पोटकर, 
उँगलियों से मात्रा गिनने की श्रावश्यकता नहीं। वह सारा मन में हो जाना चाहिए । 
दूसरे वर्ष के लड़कों को शिक्षक ने योग्य मार्ग पर लगाना चाहिए । उनमें गुरुभक्ति निर्माण 
होनी चाहिए । गुरु के प्रति लेशमात्र भी श्रश्नद्धा मन में न होनी चाहिए । 

तृतीय वर्ष : इस वर्ष में शिक्षकों को बहुत महत्व के कार्य करने हैं । 

(१) शिक्षकों ने बहुत से स्वर-समुदाय गाना और विद्यार्थियों ने उनकी सरगम 
करना । एक लड़का गावे और दूसरा उसकी सरगम करे। 

(२) शिक्षकों ने सरगम के केवल श्रक्षर बतांना भौर लड़कों ने वे सब गाकर 
दिखाना । 

(३) लड़कों के गाने में प्रौढ़्ता लाना व उनका गाना श्रोताश्रों को रुचिकर लगे, 
ऐसा करना । उच्चार---“बोल कहना”” यह एक बड़ी विद्या है । 

(४) शिक्षकों ने शीघत्र तान लेना और विद्यार्थियों से उसका अनुकरण करवाना । 
ऐसा करते समय जानबूभकर स्वयं गलतियाँ करना और उनमें लड़कों से सुधार 
करवाना । ख्याल के वैशिष्ट्य पूर्णो अलंकारों की ओर लड़कों का ध्यान झाकषित करना । 

(५) रागों का मिश्रण कर लड़कों से उन्हें पृथक्‌ू-पृथक्‌ करवाना । 

(६) सप्ताह में एक बार शिक्षकों ने श्रच्छा गायन लड़कों को सुनाना और लड़कों 
ने उसे ध्यान पूर्वक सुनना । 

(७) लड़कों के गले तानों के लिए उपयुक्त कराना । उनको श्राकार की जोरदार 
तानें पढ़ाना । तानों की तैयारी में भ्रारोह-अ्रवरोह की तानें अच्छी जोरदार होने के लिए 
इकार, उकार का भी आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाय । 

(८ ) प्रथम सम्पूर्णा तानें पढ़ाई जायें और उन पर बने उतनी मेहनत ली जाय । 

(६ ) फिर उनके टुकड़ों को विभिन्न प्रकार से क़ुद लगाकर गवाना चाहिए। 

(१०) घर में मेहनत करने की प्रवृत्ति लड़कों में अपने आप निर्माण होनी चाहिए । 

(११) सा रेगसपथध नी सां यह रेला कम से कम चार या पाँच थाटों में तैयार 
करवाना चाहिए | जैसे यमन, भैरव, भैरवी, बिलावल, काफ़ी इत्यादि । फिर छोटी-छोटी 
तानों की ओर ध्यान दिया जाय । तत्पश्चात्‌ एक-एक स्वर श्रारोह-भ्रवरोह में कम करके 
चार-चार पाँच-पाँच स्वरों के टुकड़े श्रच्छे तैयार करवा लिए जायें । 

१४ 


१०६ भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


ग्वालियर संगीत विद्यालय के तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम 
नये राग २० 


१--गौरी, २--पूर्या, ३--मारवा, ४--जेत, ५--मालवी, ६--तिलककामोद, 
७--जयजयवंती, ८---भ्रड़णा, €--शाहाना, १०--सुहा, ११--सुधराई, १२--बिंदरावनी 
सारंग, १३--शुद्धसारंग, १४--मियाँ की मललार, १५--मेघमल्लार, १६--गौड़मल्लार, 
१७--विभास (मारवा थाट), १८--जोगिया, १६ -देवगिरी, २०--जेतश्री । 
विशेष सूचनाएँ शिक्षकों के [लए : 

क--श्लोक, सरगमें, दोहे, लक्षणगीत, गीत श्र ख्याल आआरादि शिक्षकों ने विद्यार्थियों 
से इस वर्ष भी करवाना है, ऐसा पृथक कहने की श्रावश्यकता नहीं । 

ख--सिखाए हुए रागों में नये ख्याल व नए श्र वषद ताल स्वर में पढ़ाए जायें । 
चार वर्ष में २०० ख्याल व १५० ध्र्‌वपद करना है। 

ग--सप्ताह में एक बार शिक्षक ने अ्रपना गायन छात्रों को सुनाना चाहिए तथा अपने 
साथ पीछे बैठाकर उन्हें गाने देना चाहिए । स्वयं छोटी-छोटी तानें गाकर उनका अनुकरण 
करने के लिए उन्हें उत्साहित करना चाहिए। 

घ--शास्त्र पर छोटे-छोटे व्याख्यान देना, विभिन्‍न विषयों पर प्रश्न पूछते रहना 
और इस प्रकार लड़कों का ज्ञान हृढ़ करना चाहिए। 

ड---स्वयं छोटे-छोटे टुकड़े गाकर लड़कों से उसकी सरगम कराना । बोर्ड -पर किसी 
राग का स्वरप्रस्तार लिखकर उसमें जानबूककर की हुई त्रुटियाँ उनसे ठीक करवाना । 

च--किसी सरल राग का विस्तार टुकड़ों-टुकड़ों में गाकर उन्तकी पुनरुक्ति लड़कों 
से यथामति करवाना । 

छ--नया गीत प्रारम्भ में ही गाकर न दिखाते हुए केवल बोर्ड पर लिखकर स्वर- 
लिपि की सहायता से लड़कों से उसे गवाना चाहिए । त्रुटियों का सुधार उनसे ही करवाते 
हुए, उचित प्रसंग पर उन्हें प्रोत्साहित करते हुए सम्पूर्ण गीत उन्हें उत्तम रीति से गाकर 
सुनाना चाहिए । । ग 

ज-रागों के छोटे टुकड़े गाकर उन्हें पहचानने के ,लिए लड़कों से कहना तथा उनके 
उत्तरों के कारण पूछना । गलतियाँ होने पर उन्हें समभाना । 
भ_लड़कों की हाजिरी रोज लेना | गैरहाजिर रहने पर पालकों की चिट्ठी 
मंगवाना । - 

ब--लड़कों का लिखित कार्य नियत करा दिया जाय और कक्षा में श्रंक देने का 
क्रम आरम्भ किया जाय । 

ट--वर्षान्त में इन अंकों, उपस्थिति तथा सुव्यवहार का परिणाम छात्रवृत्ति प्राप्त 
करने पर होगा, ऐसी समभायश विद्यार्थियों को स्पष्ट रीति से दी जाय । 

ठ--जिन ज्येष्ठ विद्यार्थियों की इच्छा शुक्रवार या शनिवार को शिक्षकों की बैठकों 
में श्रेने की होगी, उनको बारी-बारी से विशेष श्रापत्ति न लेते हुए श्राने देना चाहिए । 

ड--लड़कों को तम्बूरा व तबला मिलाना सिखाना चाहिए । 


त्तया मन्वन्तर १०७ 


ढ--लड़कों को कभी-कभी श्रपने घर गाने के लिए बुलाकर पहले उन्हें गाने दिया 
जाय । ऐसे प्रसंगों पर दो-चार 'इष्टमित्रों को श्रामंत्रित किया जाय । 

ण--प्रत्येक माह में भाऊसाहब परचुरे तथा रावसाहब भिड़े को कक्षा का कार्ये 
दिखाने के लिए तीन-चार बार निमंत्रित कर लिखित अभिप्राय प्राप्त करना । 

त--प्रति माह प्रत्येक कक्षा में क्या कार्य हुआ, उसक्री तफसील उनके लिए विशेष 
रूप से तैयार किए हुए पुस्तक में लिखकर सचिव महोदय के हस्ताक्षर प्राप्त करना । 

थ--कभी-कभी लड़कों के माता-पिता को शिक्षण दिखाने के लिए बुला कर लड़कों 
की अ्रनुपस्थिति उनके ध्यान में लाना । 

द--प्रत्येक शिक्षक ने कंम से कम एक घंटा गाने का अ्रभ्यास नियमित रूप से घर 
पर करना चाहिए। श्रपने विद्यार्थियों के मन में श्रपने प्रति सदेव श्रादर हो, यह बात ध्यान 
में रखनी चाहिए । 

ध--नया राग सिखाते समय तत्सग्बन्धी जानकारी “हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति” में 
से पढ़ कर समभाना तथा प्रत्यक्ष उदाहरण गले से गाकर सुताना । 

न--बीच-बीच में नगर के समभदार व्यक्तियों को तथा सरदार, जागीरदारों को 
विद्यार्थियों का कार्य भ्रवलोकन करने के लिए शआ्रामंत्रित कर उनका योग्य सम्मान करना तथा 
उनका लिखित अभिप्राय प्राप्त करना । - 

प--श्रीमंत सरकार के सामने लड़कों को उपस्थित करने का प्रसंग आने पर प्रत्येक 
बार नये-नये गीत रचकर सिखाना और गवाना चाहिए। ऐसे समय में भाऊसाहब व 
रावसाहब की सहायता लेनी चाहिए | ऐसे बहुत से गीत सर्देव तैयार रखने चाहिए । 

फ--तृतीय वर्ष में दस-बीस लड़के श्रच्छे ढंग से तथा सहज रीति से गा सकेंगे, ऐसी 
महत्वाकांक्षा शिक्षकों में होनी चाहिए । एक राग १५-२० मिनट गाते श्राना चाहिए, ऐसा 
ध्येय होना चाहिए । 

ब--माह में कम से कम दो पत्र मुझे लिख कर सारी बातों से अवगत कराया जाय । 
परन्तु इस सम्बन्ध में मेरा ऐसा कोई आग्रह नहीं है । शिक्षक यदि चाहें तो मुके लिख 
सकते हैं । 

भ--कक्षा में भाषण देते समय सदा संगीतशास्त्र की चर्चा, ,उदाहरणार्थ---रागों 
की परस्पर भिन्‍नता, उनकी पकड़, उनके महत्वपूर्ण अंश, इतिहास इत्यादि विषयों पर ही होनी 
चाहिए । प्रति-दिन कुछ न कुछ नया सीखने की इच्छा विद्यार्थियों में बनी रहनी चाहिए । 
श्रनावश्यक ऐसी कुछ भी बातें न बोलनी चाहिये । 


म--लड़कों के साथ कठोर शब्दों का प्रयोग न किया जाय । उनसे प्रेम का व्यवहार 
करते हुए ही शिक्षक का प्रभाव उन पर रहना चाहिए । विद्यालय में लड़के न आना भुख्यतः 
शिक्षकों की योग्यता-प्रयोग्यता पर ही निर्भर रहता है । लड़कों की बीमारी में स्वयं जाकर 
उनकी पूछताछ करने से प्रेम बढ़ता है और वे भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं । इससे 
प्रेम बढ़ेगा । 

य--मैं यहाँ उपस्थित हो जाने पर गत सभी महिनों की रिपोर्ट मेरे समक्ष रखनी 
चाहिए । सारांश अ्रपने महाराज के विद्यालय की कीतिं देश भर में जल्द से जल्द कैसी फैलेगी, 


श्ण्ष भातखण्ड स्म्रृति ग्रन्थ 


इसके प्रति जागरूक' रहकर इसी में भ्रपनी इति-करंव्यता समझनी चाहिए । अपने प्रयत्नों के 
परिणामों की शोर बाहर के श्रनेक लोगों का ध्यान लगा हुआ है । भ्रपने को यहाँ यश मिलने 
पर वे अपने भ्रनुयायी हो जावेंगे । 

₹--विद्यालय के सुधार संबंधी विचार प्रथमतः शिक्षकों की शुक्रवार की बैठक में 
करते हुए सूचनाएँ सचिव महोदय के सम्मुख रखती चाहिए । 

ल--प्रधानाध्यापक पर सारी शाला की जिम्मेदारी है। प्रत्येक कक्षा की शिक्षा, 
. विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा शिक्षकों के नियमित रूप से श्राने जाने पर उनका ध्यान 
रहना चाहिए। चाहे जिस कक्षा में किसी भी समय जाकर लड़कों को प्रश्न पूछने का अधि- 
कार उनको है । 

व--सभी कक्षाश्रों में ध्र्‌वपद पढ़ाता प्रधान अ्रध्यापक की सुविधानुसार होगा । वह 
उनका प्रमुख विषय है। 

श--विद्यालय रात्रि के ठीक झ्राठ बजे तक खुला रहना चाहिए । 

ष--प्रत्येक शिक्षक के पास अभ्यासक्रम के सभी गीत स्पष्ट लिखे हुए होने चाहिए। 
उनको कण्ठस्थ रखना इष्ट है । पूरे वर्ष का भ्रभ्यास क्रम कार्यारम्भ के प्रथम सप्ताह में 
तैयार हो जाना चाहिए । सिखाए हुए श्रन्य गीत, ख्याल आदि किसी न , किसी पुस्तक में 
होने चाहिए । 

स--्वितीय वर्ष के अन्त में कम से कम सौ ख्याल व पचास प्रुवषद पढ़ाना चाहिए । 
गीतमालिका में श्राए हुए ख्याल-श्रुवपद लड़कों के लिए घर पर समभकर याद करेने में 
सुविधा होगी । तान,. भ्रालाप क्रमिक पुस्तक मालिका भाग २ के सांथ सिखाने पर ठीक 
होगा । समझकर गला तैयार करने में उनका बहुत उपयोग होगा । 

ह--ग्वालियर में बाहर से यदि कोई भी गायक-वादक श्राया, तो उसे श्राग्रह पूर्वक 
भ्रपनी शुक्रवार-शनिवार की बैठक में बुलाकर उसका गायन रखने के लिए प्रार्थना करनी 
चाहिए। ऐसे प्रसंगों पर सचिव-महोदय को प्रथम सूचना देनी चाहिए। सभी निश्चित हो 
जाने पर ज्येष्ठ विद्यार्थियों को सुनने का शभ्रवसर देता चाहिए । 


हा, 
नी. नो श्रलका 
५ “7 एटरैकीड 


; हेडमास्टर महोदय के सूचनार्थ 
सन्‌ १६२१ 


इस वर्ष (१६२१) की परीक्षा में निम्न बातें ध्यान में आई। लड़कों ने थियरी 
का महत्व भ्रसी भी ठीक प्रकार से वहीं समझा है। इसकी ओर विशेष ध्यान देने की 
श्रावश्यकता है । रागों की परस्पर भिन्नता पर कक्षाओं में चर्चा करते हुए थियरी पक्‍की 
करानी चाहिए । पिछले दो वर्षों का काम लड़के भूलते जा रहे हैं | यह तो अत्यन्त असन्तोष- 
कारक सिद्ध होगा । इस वर्ष विशेष रूप से राग कम रखे गए थे। पिछला काम नित्य 
दोहराया जाकर तैयार होगा, ऐसी मुझे श्राशा थी । 

लड़कों के गायन में अभी भी परिपक्वता उत्पन्न करने की श्रोर ध्यान नहीं दिया गया 
है । उसमें वैचित्रय लाने की श्रोर ध्यान देना चाहिए। केवल स्वरलिपि पढ़कर रंजकत्व 
नहीं श्राता । आवाज लगाना, योग्य विश्वान्ति लेना, ख्याल में विभिन्‍न मुखड़ों सहित सम 
पर आना यह सब ज्ञात कराना आ्रावश्यक होता है। गायकी की श्रोर श्रभी से ही ध्यान 
जाना चाहिए। 

प्रथमतः आलाप तानें श्राकार में गवाकर, तत्पश्चात्‌ गीत में जोड़ देने के लिए 
मैंने कहा था । ऐसा कम से कम अब तो प्रारम्भ करना ही चाहिए । गायन में जो निर्जीवता 
प्रतीत होती है वह दूर की जाय । 

इलोक तथा दोहे याद कराने की ओर ध्यान दिया जाय ॥ उनका भावार्थ अच्छा मालुम 
होना चाहिए । जे 

जल्द तान लेने के मोह में पड़ कर अनेक लड़कों ने श्रपने गले बिगाड़ डाले हैं । 
जवालंकार उत्तम रीति से साधे बिना तानें श्रच्छी तरह नहीं जमेगीं, ऐस मैंने कहा ही था । 
इसी कारण से तानें इतनी द्र॒ूत लेने की श्रावश्यकता नहीं। वह लेते समय कुछ लड़के 
बेसुरे होते हैं। इस ओर ध्यान दिया जाय । 

ध्रूवषद सभी लड़कों के तैयार नहीं थे । ऐसा होना ठीक नहीं है । 

अब प्रति माह भ्रथवा दो माह के बाद लड़कों की परीक्षा लिखित व मौखिक ली 
जाय । इस परीक्षा का परिणाम रिकार्ड में रखा जाय । इनके अंक वार्षिक परीक्षा के 
समय विचाराथर्थ रहेंगे तथा उन पर छात्रवृत्ति भी निर्भर रहेगी । 

. वृतीय कक्षा में ध्रूवषद शिक्षण का दायित्व श्रीमान्‌ हेडमास्टर महोदय पर 

रहेगा । ख्याल की शिक्षा दो ज्येष्ठ शिक्षकों द्वारा दी जाय | यही शिक्षक बीच-बीच में 
निम्न वक्षाश्रों में जाकर वहाँ ख्याल श्र्‌वपदों की शिक्षा ठीक है भ्रथवा नहीं, यह्‌ देखें । 
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शिक्षकों को अपनी कक्षा का अ्रभ्यास कण्ठस्थ रहना चाहिए । यदि न हों तो इसी 

माह में ही तैयार कर लें.। शिक्षकों का कोर्स तैयार है श्रथवा नहीं इस बात को हेडमास्टर 
देखें । जिनका तैयार न हो उन्हें चेतावनी दें । 

कक्षाओं में जाकर वहाँ थियरी कैसी पढ़ाई जा रही है यह भी वे देखें तथा यदि 

संभव हो तो वक्षाओ्रों में स्वयं व्याख्यान भी दें। साप्ताहिक गायन के दिनों पर ज्येष्ठ 

विद्यारथियों को उनकी सुविधानुसार अ्रवश्य बुलाया जाय तथा गायन में ध्यान रखने 
योग्य बातें उदाहरणों सहित समभाई जायें । 


/ः हा अतरओेट 


८ ०००--० 
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वार्षिक परीक्षा के परिणाम एवं सूचनाएँ 


सन्‌ १६२२ 
- वृत्तांत 


इस वर्ष की वाधिक परीक्षा के परिणाम, तत्संबन्धी मेरी सूचनाएँव मेरा मत 
प्रस्तुत करता हूँ, जो इस प्रकार है :--- 

इस वर्ष परीक्षा के लिए कुल पाँच कक्षाएँ उपस्थित थीं। जिनमें चतुर्थ वर्ष कक्षा 
के श्र्थात्‌ उच्च कक्षा के दो विभाग थे। जिनमें आठ और छ: ऐसे कुल चौदह लड़के थे । 
इस कक्षा के लड़के सर्वसाधारण दृष्टि से श्रच्छे तैयार हैं, तथापि गायकी जितनी प्रोढ़ 
श्र मोहक होनी चाहिए उतनी प्रतीत नहीं हुई । लड़कों को अच्छा गायन सुनवाने की 
व्यवस्था की जाय, ऐसी सूचना मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में की थी। इस श्रोर शिक्षकों 
का पर्याप्त ध्यान गया हुझ्ना प्रतीत नहीं होता । लड़कों को श्रभी भी ढंग से ख्याल गाना 
नहीं श्राता । उनके स्वरोच्चार व शब्दोच्चार की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया प्रतोत 
नहीं हुआ । तान लेने की रीति व उसे पूर्ण करते हुए मुखड़ा मिलाने की रीति मेँजी हुई 
प्रतीत नहीं हुई । लड़के कक्षा में नियमित रूप से नहीं आ्राते, ऐसा शिक्षकों का कहना है । 
यह दोनों कक्षाएँ चार वर्ष की अ्रवधि को देखते हुए अधिक तैयार होनी चाहिए थीं, 
ऐसा मैं समभता हूँ । 

तृतीय वर्ष की कक्षा के लड़के श्रपेक्षानुसार तैयार नहीं हो... पाये । ख्याल व ध्रू वपद 
जितने चाहिए थे, उतने नहीं हो पाये । सम्पूर्ण श्रभ्यासक्रम श्लोक दोहों सहित मुखोद्गत 
नहीं था । तानों का काम बहुत पिछड़ा हुआ दिखाई दिया । तृतीय वर्ष भ्रत्यंत महत्वपूर्ण 
होता है । इस वर्ष की कक्षा में लड़कों के गले श्रच्छे तैयार होने चाहिए। स्वर स्थान, लय- 
ताल का ज्ञान उत्तम होना चाहिए था। इन बातों में बहुत त्रुटियाँ दिखाई दीं। जिस 
कारण ज्येष्ठ शिक्षकों के काम की जिम्मेदारी निष्कारण श्रधिक बढ़ गई । तृतीय वर्ष के 
भ्रन्त तक लड़कों को तीस राग भलीभाँति आने चाहिए व उनके ख्याल : सुनने योग्य होने 
चाहिए । लड़कों का शास्त्र-ज्ञान श्रच्छी तरह हो जाना चाहिए। इस कक्षा में लड़के 
बहुत ही कम होने के कारण कार्य श्रच्छी तरह हो सकता था। 

(१) इन्फेन्ट क्लास (प्रिपरेटरी क्लास)'''को दिया जाय । इस कक्षा में मुख्य 
उद्दे श्य लड़कों को स्वरज्ञान करा देना है । जो लड़के तैयार होंगे उनको प्रथम कक्षा में 
भेज दिया जाय | यह कक्षा कैसी चल रही है, इस श्लोर हेडमास्टर ध्यान दें । इस कक्षा 
में नियमित श्रभ्यासक्रम की चीजें पढ़ाई गईं तो अच्छा ही है । इस कक्षा पर ज्येष्ठ शिक्षकों 
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की सदा दृष्टि रहनी चाहिए | और कक्षाध्यापक को उनकी सम्मति से चलना 
चाहिए । हेडमास्टर की देखरेख जितनी भ्रधिक रहेगी, उतना श्रच्छा । 
ह इस वर्ष हेडमास्टर महोदय को जान बूभकर पृथक्‌ कक्षा नहीं दी है। इनका 
मुख्य कार्य सारे विद्यालय पर देखरेख रखना है । शाला श्रभ्यासक्रम पूर्ण होने की जिम्मे- 
दारी उन पर है । किसी भी शिक्षक का कार्य अपूर्ण रहा तो उसका जवाब हेडमास्टर 
को देना पड़ेगा । इस देखरेख के अतिरिक्त हेडमास्टर साहब सब वक्षाश्रों में ध्रूवपद 
सिखावें । सभी कक्षाओं में उन्होंने प्रत्येक सप्ताह में एक बार जाकर प्र्‌ वषद पढ़ाना चाहिए । 
शिक्षकों की बैठकों के दिन उन्होंने निश्चित कर देना चाहिये । हेडमास्टर को विद्यालय 
का निरीक्षण प्रत्येक माह में करता चाहिए श्रौर उस समय भाऊसाहब को बुलाना 
चाहिए । निरीक्षण का वृत्तांत संक्षेप में लिख कर उस पर भाऊसाहब का अभिप्राय लेना 
चाहिए । वृत्तांत में कौन-सा काम हुआ भ्ौर कौन-सा बाकी रहा; यह स्पष्ट रूप से 
और क्रमवार लिखा जाय । 

शिक्षकों की शनिवार की बैठक पहले की ही तरह होती रहे । हेडमास्टर साहब 
बीमार हों तो भी श्रन्य शिक्षकों ने उपस्थित रहकर बैठक चालु रखनी चाहिए। इस 
बैठक में ऊपर की तीन कक्षाओं को उपस्थित रहने की श्ाज्ञा दी जाय । ऐसी बैठकों 
का उद्देश्य लड़कों को मुख्य रूप से गाना सुनाना है । बाहर के प्रतिष्ठित लोग श्रायें 
तो कोई बात नहीं । लड़कों की शनिवार की बैठक में बाहर के समभदार व्यक्तियों को 
बुलाना इष्ट होगा । उनकी दी हुई उपयुक्त सूचनाओं की ओर शिक्षक अश्रवश्य ध्यान 
दें । बाहर के अन्य गांयकों की कला लड़कों को सुनने का' लाभ जितना श्रधिक मिले, 
उतना श्रच्छा । इस ओर शिक्षकों का ध्यान अ्रवश्य रहे । 

प्रथम वर्ष के दो विभाग परीक्षा में सम्मिलित हुए थे । उनमें से एक कक्षा 
औ?**०** की थी । इस कक्षा में यद्यप्रि सारा श्रभ्यास पूर्ण नहीं हो पाया फिर भी 
बहुत से लड़कों को स्वरज्ञान वा तालज्ञान हो गया था। बिस्‍्तु शास्त्र का ज्ञान 
थोड़े ही लड़कों को था । चीजें गाने की रीति जैसी चाहिए, वैसी सघी प्रतीत नहीं हुई । 
फिर भी लडके होनहार देखे गए । सरगमों श्ौर चीजों में छोटी-छोटी तानें जोडी जातीं, 
तो अ्रच्छा होता । श्रभ्यासक्रम पूरा न होने का कारस्त्॒ शिक्षकों की श्रनुपस्थिति प्रतीत 
होता है । * 

शिक्षकों की श्रनुपस्थिति के कारण लड़कों का नुकसान होना इष्ट नहीं । 
परन्तु हेडमास्टर ने वरिष्ठ अधिकारी के रूप में दूसरी योग्य व्यवस्था क्‍यों नहीं 
की, यह समझ में नहीं श्राता । इस कक्षा के श्रभ्यासक्रम का बहुत-सा भाग श्रभी भी 
शेष है । न हे 
प्रथंम वर्ष का दूसरा विभाग श्री'''*''का था । इसमें लगभग बारह विद्यार्थी परीक्षा 
कै लिये थे। इस विभाग का कार्य बहुत थोड़ा हुआ था। श्रभ्यासक्रम व शास्त्रीय ज्ञान कुछ 
नहीं दिखाई दिया । लड़कों का यह वर्ष व्यर्थ गया, ऐसा कहना पड़ेगा। यह कक्षा केवल 
इन कक्षाध्यापक के भरोसे पर नहीं चलेगी। लिखने-पढ़ने के श्रभाव में उनका कक्षा में 
शिक्षा देना सम्भव न होगा । इस कक्षा के कुछ विद्याथियों का स्वरज्ञान भ्रच्छा था। उतना 
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दूसरे लड़कों का नहीं था । बहुत-से लड़कों के कण्ठ मधुर थे। यदि उनकी ओर योग्य 
ध्यान दिया गया तो उनमें से कुछ लड़के अच्छे गायेंगे । ; 

प्रथम वर्ष कक्षा श्री'**** को दी जाय । कक्षा में कुछ लड़कों के गले बहुत मधुर हैं 
भ्रौर उनको स्वरज्ञान भी हो रहा है । इस कक्षा में प्रारंभ में दस थाटों के राग सिखाए 
जायें । प्रत्येक राग में सरगम, लक्षणगीत, दो ख्याल और एक प्रूवपद पढ़ावें। दूसरी 
क्रमिक पुस्तक में लिखा हुआ शास्त्रीय ज्ञान पढ़ावें । सरगमें सिखाते समय नये-तये स्वरों के 
पलटे बनाकर सिखावें और वे ही फिर आकार में गवा लें। लड़कों से प्रेम का: वर्त्ताव रखें । 
वे शाला छोड़कर न जाये, इस ओर ध्यान दिया जाय । 

द्वितीय कक्षा के लड़के श्री**'**'* के पास ही रहने दिये जायें । उनके अभ्यासक्रम के 
राग तो सिखाए जा चुके हैं, परन्तु अभी श्रच्छी तरह तैयार नहीं हुए हैं। उनमें चीजें कम 
हुई हैं श्रौर कुछ लड़कों का स्वर व ताल ज्ञान भ्रच्छा नहीं हुआ है। स्वर स्थानों पर 
्रधिक परिश्रम की श्रावश्यकता है। इस ओर संबंधित शिक्षक को ध्यान देना चाहिये। 
अभ्यासक्रम पूर्णा हो जाने पर ज्येष्ठ शिक्षकों ने यह काम देख लेना चाहिये। चीजों का 
चयन ज्येष्ठ शिक्षकों द्वारा किया जाय । सरगम व चीजें पढ़ाते समय छोटी-छोटी तानें 
सिखाने का क्रम प्रारम्भ से ही रखा जाय । लड़कों को मुखविकृति की श्रादत नहीं लगनी 
चाहिए । बीच-बीच में ज्येष्ठ अ्रध्यापकों को कक्षा में बुलाकर. लड़कों का काम दिखाया 
जाय । जो सलाह वे दें, उसका उपयोग करना चाहिये | ज्येष्ठ शिक्षकों ने भी ऐसी 
सहायता देनी चाहिये । 

द्वितीय वर्ष की कक्षा में ग्यारह लड़के थे । इन लड़कों ने श्रपना सारा अम्यास क्रम 
उत्तम प्रकार से तैयार किया हुआ ज्ञात हुआ । लड़कों का स्वर व ताल का ज्ञान अच्छा 
प्रतीत हुआ । स्वरोच्चार व शब्दोच््चार ठीक थे । इस वक्षा में प्रायः सभी लड़के तैयार 
पाये गये। 

तृतीय वर्ष कक्षा के लड़कों ने श्रपती तैयारी उत्तम दिखाने पर उन्हें छः माह बाद 
श्रगली वक्षा में भेज देने में कोई बाधा नहीं । तृतीय वंर्ष की कक्षा श्री ''*'*'के ही पास रखी 
जावे । इस कक्षा में नये राग ग्यारह पढ़ाना है। रागों के नाम क् चीजें पहले ही निश्चित 
कर दी गई हैं। ख्याल-गायन की वास्तविक शिक्षा तृतीय वर्ष से ही होती है । इसलिये 
लड़कों को उत्तमोत्तम तानें, स्वरोच्चार व शब्दोच्चार यहाँ से ही पढ़ौये जायें। इस कक्षा 
पर ज्येष्ठ-अध्यापकों ने ध्यान दिया तो हितकर होगा । राजार्भया की कक्षा में जो तानें 
पढ़ाई जायेंगीं, वेसी ही इस कक्षा में पढ़ाई जा सकी तो श्रच्छा होगा। श्री भास्करराव ने 
राजाभया की सलाह से तानें पढ़ाने का काम किया तो लड़के अ्रच्छे गाने लगेंगे | तृतीय वर्ष 
के श्रंत तक लड़कों के गले श्रच्छे तैयार हो जाने चाहिये । 

चतुर्थ वर्ष के लड़के प्रथम छः माह राजारभया के पास व श्रन्तिम छः माह दाते- 
साहब के पास रहें । इन दोनों ज्येष्ठ शिक्षकों की गायकी का लाभ लड़कों को मिले, एतदणथ 
यह योजना सुझाई है । इन लड़कों पर शिक्षकों को श्रधिक परिश्रम करना पड़ेगा | उनके 
गले भ्रभी तक भ्रच्छे तैयार नहीं हुए हैं । प्रत्येक राग में दो ध्रू वषद, दो श्रथवा तीन ख्याल, 
लक्षणगीत, सरगम व श्रन्य गीत--इतनी सब चीजें होनी चाहिये । 
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श्श्४ड भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 
चतुर्थ वर्ष के बड़कों के स्वरस्थान उत्तम होने चाहिये । गायकों के ग्रुणावगुरा उन्हें 
समभा देना चाहिये. । पिछले वर्ष के श्रभ्यास की पुन्राबृत्ति विचारपूर्वक करने का ध्यान 
में रखना चाहिये । चतुर्थ वर्ष के श्रन्‍्त तक लड़कों की गायकी बहुत कुछ तैयार हो जाना 
इष्ट है । छः महीने के उपरान्त इस कक्षा में जो लड़के मन्दबुद्धि व आलसी प्रतीत हों, 
उन्हें पिछली श्रर्थात्‌ तीसरी कक्षा में भेज देना चाहिये । 


आगामी शिक्षा सत्र के लिये सूचनाएँ 


दो सीनियर क्लासों (चतुर्थ वर्ष कक्षा) में कुल चौदह विद्यार्थी हैं, ऐसा ज्ञात होता 
है । दोनों की एक कक्षा बना कर श्री दाते जी को सौंपी जाय । वह कक्षा उनके पास छः 
माह तक रहे । इस अवधि में शिक्षक उन लड़कों को उत्तम गायकी की शिक्षा दें । शिक्षक 
को उन विद्यार्थियों के सामने प्रतिदिन एक घंटा गाना व बचे हुए समय में विद्याथियों को 
गवाना चाहिये । उनके स्वरोच्चार, शब्दोच्चार व पदच्छेद की श्रोर ध्यान दिया जाय। 
प्रसिद्ध गायक जिस ढंग से श्रपनी चीजें महक़िल में गाते हैं, उस ढंग के श्रनुकरण का प्रयत्न 
होना चाहिये । इस वर्ष यदि नये राग न लिए गये तो भी कोई बात नहीं । श्रब लड़कों 
का गायन लोगों को रुचिकर हो, ऐसा होना चाहिए । प्रसिद्ध ऐसे बीस ही राग चुनकर 
प्रत्येक राग में दो बड़े ख्याल व दो छोटे ख्याल तैयार कराये जाये॥ 


छः महीने के उपरान्त सीनियर क्लास बचे हुये आधे-वर्ष के लिये श्री राजाभैया 
को सौंपना चाहिये । उन्होंने भी श्री दाते के समान स्वयं गाकर लड़कों को गवाना चाहिये । 
लड़कों की तान मधुर व ढंगदार होनी चाहिये। इतना होने पर लोगों को प्रसन्‍न करने 


योग्य अपना राग्र ठीक श्राथे घण्टे तक गाने की क्षमता लड़कों में श्रानी चाहिये--यह उद्देश्य 
रखना है । 


गायन की परीक्षा चीजों की संख्या पर नहीं, भ्रपितु उनकी मोहकता पर होती है। 
यह तत्व शिक्षकों ने सदा मन में रखना चाहिए । 


लड़कों से भ्रभिनव-राग-मंजरी तैयार कराई गई तो श्रधिक उपयुक्त होगा। पंचम 
वर्ष श्रन्तिम कक्षा होने के कारण, लड़कों को जितनी भी बैतें विद्यालय में सिखाने योग्य 
हैं; वह सब इस वर्ष उन्हें मिल जानी चाहिये | इन लड़कों की तैयारी पर श्रपनी पद्धति 
की एवं शिक्षकों की यो ग्यायो ग्यता निश्चित होगी । 


हेडमास्टर महोदय सब कक्षाओं को प्र वषद पढ़ावें व कक्षाएँ इस क्रम से लें :-- 


सोमवार : रा० दाते साहब की कक्षा ५ से ६ तक 
मंगलवार : राजाभैया की कक्षा 
बुधवार : भास्केरराव की कक्षा 
गुरुवार : गोखले साहब की कक्षा 
शुक्रवार : बलवन्तराव की कक्षा 


|. 
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प्रत्येक कक्षा में एक घण्टा शिक्षण देने के बाद बचे हुए समय में विभिन्न कक्षाश्रों 
में जाकर उनके कार्य को देखें ।-मुख्यत: उत्तम स्वर व शब्दोच्चारण का प्रारंभ इसी 
कक्षा से होता है। प्रत्येक शिक्षक के कार्य का उत्तरदायित्व उन पर हो है। उन्हें निरीक्षण 
के लिये समय मिले, इसीलिये नियमित कक्षा का कार्य नहीं दिया गया है । 


«2. 
दिनांक १३-४-२२ (वो श्रलगा: 
“7 उहैकेद 


नौतलाब गेस्ट हाउस, 
लश्कर 
दि० २१ अप्रैल, १६२५ 
भेहरबान रावसाहब जी० द्वी० अंबर्डेकर की सेंवा में 


मैं तारीख १४ भ्रप्रेल १६२५ को यहाँ आया तथा दूसरे दिन से (ता० १४ से) 
कक्षा-निरीक्ष॑ण का कार्य आरम्भ किया । यह कार्य कल सायं पूर्ण हुआ । प्रत्येक कक्षा में 
कार्य किस प्रकार हुआ है तथा उस सम्बन्ध में क्या करना इष्ट है, यह मैंने स्थान-स्थान 
पर लिखा है शिक्षकों को भी मौखिक निर्देश दिये हैं । सभी कक्षाओं में श्रभ्यास का श्राधा - 
भाग तैयार किया हुग्ना मैंने देखा । उच्च कक्षाओं में गायकी अभी भी जेसी चाहिए, वैसी 
सधी नहीं । लड़के ग्रल्पवयीन होने से उन्हें गायकी का रहस्य विदित नहीं हुआ तो कोई 
आश्चये नहीं । फिर भी शिक्षकों को वह उत्तम साध्य कराने की ओर यथा-सम्भव प्रयत्न 
करना इष्ट है । बारम्बार कक्षाओं में शिक्षक यदि स्वयं प्रत्यक्ष आलाप तानें श्रच्छी तरह 
गाकर दिखाते रहे तो बहुत लाभ होगा, ऐसा मैं समभता हूँ । कुछ कक्षाश्रों में ऐसा प्रतीत 
हुआ कि लड़के पिछली वक्षाश्रों का कार्य भूलते जा रहे हैं। सप्ताह में एक दिन पिछले कार्य 
की श्रावृत्ति की गई तो ठीक होगा । इस वर्ष अन्तिम परीक्षा के लिए पैंतालीस राग हो 
सकेंगे, ऐसा नहीं लगता । वस्तुतः यह कोई अ्रच्छी बात नहीं है । परन्तु नीचें की कक्षाओ्रों में 
 गायकी की कमजोरी रहने से ऐसा हुआ, यह शिक्षकों का. कहना है । एक दृष्टि से यह ठीक 
भी है। तथापि यथाशक्ति परिश्रम करके जितने राग हो सकें, उतने तैयार करा लेता आव- 
श्यक है ! श्रव श्री गुरो की कक्षा से ही अभ्यासक्रम के साथ-साथ गायकी का कार्य जारी 
रखने से बाद में काम में त्र्‌टि न रहेगी, ऐसी श्राशा है। भ्रागामी छमाही के लिए मैं निम्ना- 
नुसार कुछ सूचनाएँ देना चाहता हु । उचित प्रतीत होने पर उन्हें कार्यान्वित करने की 
व्यवस्था की जाय ॥ 

(१) प्रारम्भिक कक्षा से दस उत्तम लड़के चुनकर उन्हें द्वितीय कक्षा में भेजा 
जाय । ऐसा करने का कारण संलग्न रिपोर्ट में बताया है । 

(२) द्वितीय वर्ष की कक्षा से पाँच भ्रच्छे लड़के तृतीय वर्ष की कक्षा में भूजे 
जायँ । कारण रिपोर्ट में है ही । 

(३) तवाग्रफ स्‍कूल के शिक्षक श्री*************** को सप्ताह में कम से कम एक 
दिन सेन्‍्ट्रल स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाय ॥ उनके स्थान पर. सेन्‍्द्रल स्कूल के शिक्षक 
ने जाकर तवायफ स्कूल की ज्येष्ठ लड़कियों को पाठ्यक्रम ख्याल गायकी सहित सिखाना 
चाहिये । वहाँ के शिक्षक हेडमास्टर साहब की श्ाज्ञानुसार कक्षाश्रों में जाकर भ्रपनी तैयार 
की हुई तानें व ठुमरियाँ सिखायेंगे । ऐसा करने से दोनों विद्यालयों का हित होगा । 
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मेरी ऐसी भी एक सूचना है'कि, अपने यहाँ के प्रसिद्ध सरोदिये श्री हाफीज खाँ 
का श्रालाप व ठुमस्यों का काम अपने ज्येष्ठ विद्यार्थियों को सुनने का भ्रवसर सप्ताह में 
कम से कम एक बार मिलता चाहिए । भ्रपना काम लड़कों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 
वे सहर्ष तैयारं हैं । इतना ही नहीं वे भ्रपना काम उन्हें सिखाना भी चाहते हैं, ऐसा मुझे 
ज्ञात हुआ है। उनके काम को सुनने से लड़कों की बहुत प्रगति होगी, ऐसा मुक्के लगता 
है । यह प्रयोग करके देखा जाय, ऐसी मेरी सूचना है। विद्यालय की श्रोर से ऐसा कोई 
पत्र जाने पर श्री हाफीज खाँ समय निकाल कर लड़कों की मदद करेंगे, ऐसा मुझे; विश्वास 
है।वे एक शभ्रच्छे वादकों में से हैं। उनका कौशल्यपूर्णा वादन सुनकर लड़कों का 
ज्ञान बढ़ेगा और हित भी होगा । भ्रपनी शोर से उन्हें पत्र जाने पर उनका गौरव होगां। 
कोई विशेष आपत्ति न हो तो ऐसा पत्र लिखने की व्यवस्था की जाय । 

विद्यार्थी शाला में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते, ऐसी शिकायत शिक्षकों की 
ओ्रोर से हमेशा आ्राती रहती है । इस विषय में विद्यार्थियों को श्रब धीरे-धीरे ताकीद देना 
उचित है । मैं ऐसी सूचना करता हूँ कि जो विद्यार्थी महिने में तीन से श्रधिक बार अ्रनुप- 
स्थित रहेगा, भ्रर्थात्‌ श्रागामी छः माह तक बिना उचित कारण के जिसकी श्रठारह से 
अ्रधिक अ्रनुपस्थिति होगी, उसे वाधिक परीक्षा में बैठने की श्रनुमति न दी जाय । उपर्यक्त श्रनु- 
पस्थिति की मर्यादा बढ़ाना श्रावश्यक प्रतीत हो तो वह श्रापकी व हेडमास्टर साहब की 
इच्छा पर निर्भर है । परन्तु ऐसा कुछ प्रतित्रन्ध रखना श्रव इष्ट है। किसी प्रकार की रोक 
के श्रभाव में शिक्षकों के परिश्रम कभी-कभी व्यर्थ हो जाते हैं--यह सत्य है। .. 

चतुर्थ व पंचम कक्षाओं की श्रक्टूबर माह :में एक जाँच परीक्षा (प्रिलीमिनिरी) 
लेने की प्रथा श्रव श्रारम्भ की जाय | इस परीक्षा में जो विद्यार्थी भली प्रकार उत्तीर्ण 
होंगे, उन्हें ही वाषिक परीक्षा में सम्मिलित होने दिया जाय । श्रव लोगों में इस विषय की 
'रुचि उत्पन्न हो रही है तथा शाला के प्रति श्रादर भी बढ़ रहा है। अ्रतः ऐसे कुछ निबंन्ध 
लगाना हित कर ही होगा । श्रन्य कालेजों में ऐसी परीक्षा सेव ली जाती है । 


(खा तर 
४ 2५५०४ 


श्श्८ है ः भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


अधंवाषिक वृत्तांत 


कक्षा प्रिपेरेटरी : इस कक्षा में लगभग पचास विद्यार्थी हैं । उनमें से बहुत से 
उपस्थित रहते हैं ऐसा देखा गया । कुछ थोड़े ही लडकों के गले रास्ते पर आने लायक हुए 
हैं। उन्हें श्रब स्वरज्ञान भी हो रहा है, ऐसा प्रतीत हुआ । ऐसे लड़के इस कक्षा में दस बारह 
निकलेंगे । इनके विषय में मैं ऐसी सूचना करना चाहता हुँ कि इन लड़कों को उच्च 
कक्षा में जाने दिया जाय । वाधिक परीक्षा के लिए श्रभी भी छः महीने हैं। इन लड़कों 
की प्रथम क्रमिक पुस्तक तैयार हुई है। परीक्षा में इनमें से सभी उत्तीर्ण हुए तो ठीक ही है। 
यदि न भी हुए तो उनका इसमें कोई नुकसान नहीं है। यह सूचना हेडमास्टर व कक्षा- 
अ्रध्यापक को पसंद है । बाकी चालीस लड़कों के दो वर्ग किये जाकर पहले विभाग में 
साधारण सुरीले लड़के रखे जायें। दूसरे विभाग में अनुपस्थित रहने वाले व एकदम 
कमजोर लड़के रखे जाय॑ । कुछ दिन तक इन दोनों विभागों में श्राधा-प्राधा समय बाँट 
लिया जाय । सुरीले लड़कों की श्रोर बीच-बीच में हेडमास्टर साहब ध्यान दें।जो 
भी संभव हो वह किया जाय । इस कक्षा का मुख्य उद्देश्य लड़कों को सुर में लाना 
व उन्हें थोड़ा-बहुत स्वरज्ञान करा देना, इतना ही है | यह काम बहुत . कठिन नहीं है, 
ऐसा मैं समझता हूँ । * 

कक्षा प्रथम वर्ष : इस कक्षा में पाठ्यक्रम की तैयारी श्रच्छी थी। प्रथम क्रमिक 
पुस्तक में दिए हुए दस रागों में आठ राग श्रब तक हो चुके हैं । लड़कों को स्वरज्ञान 
ठीक*हुआ है । कुछ लड़के अनुपस्थित रहते हैं, ऐसी शिक्षकों की शिकायत है। इस 
अनुपस्थिति के संबन्ध में एक सूचना करने का बहुत दिन से मेरा विचार है। 

वर्ष के अन्त में जिनकी श्रनुपस्थिति बिना उचित कारण दिखाए निर्धारित 
दिनों से श्रधिक होगी, उन्हें वाधिक परीक्षा में कदापि न बैठने दिया जाय । यह नियम 
वरिष्ठ कक्षाओं में तो भ्रवश्य लगाया जाय । 

तीसरे, चौथे व पाँचवें वर्ष के लड़कों की अनुपस्थिति के कारण बहुत नुकसान 
हो रहा है । कभी-कभी तो शिक्षकों के किये हुए परिश्रम व्यर्थ हो जाते हैं । 

इस कक्षा के संबंध में ऐसी सूचना करना चाहता हूँ कि कक्षाध्यापक श्रपनी कक्ष। 
से पाँच अच्छे लड़के चुनकर उन्हें ऊपर की श्रर्थात्‌ द्वितीय वर्ष कक्षा में भेजें । तथा प्रिपरेटरी 
की तीचे की कक्षा से दस सुरीले लड़के श्रपनी कक्षा में प्रविष्ट करा लें | कौन से दस 
लड़के लिये जाये, यह हेडमास्टर साहब बतायेंगे | श्रभी बचे हुए दो राग सब लड़कों के 
साथ इन्हें भी सिखाए जाये तथा बाद में आवृत्ति के समय शेष श्राठ राग सभी लड़कों के 
साथ पुनः होंगे ही । 

यदि नये लड़के परिश्रम नहीं करते हैं श्रथवा नियमपूर्वक शाला में नहीं आते हैं तो 
उन्हें वाधिक परीक्षा में बैठने की श्रनुमति न दी जाय । बस, इतना पर्याप्त है और ऐसा ही 
समझा कर लड़कों को ऊपर लिया जाय । 

इस कक्षा में छोटी-छोटी तानें सिखाने की छूट रखी है । यहाँ फिलहाल सिखाई हुई 
तानें कुछ विलष्ट हैं। तानें श्रधिक सुलभ, मधुर व लड़कों के गले फिरने के लिए उपयुक्त 
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किस प्रकार होनी चाहिए, यह उदाहरणों सहित कक्षाध्यापक को मैंने समझाया है । उस 
ग्राधार पर श्रौर भी छोटी-बड़ी नयी तानें वे बनायेंगे तथा विद्यालय के रिकार्ड के लिए 
लिख कर देंगे । तानें कब, कहाँ व कैसी लेता, उनको गाकर बीच-बीच में चीज के बोलों का 
उच्चार कैसे करना; यह इस कक्षा से ही छात्रों को सिखाता है । गाते समय लड़कों के गले 
का मसाधुये नष्ट न हो, ऐसी सावधानी शिक्षकों ने रखनी चाहिए । तात्पर्य इस कक्षा का 
"काम छः माह की इष्टि से संतोषप्रद है । 
द्वितीय वर्ष : इस कक्षा में लड़कों की संख्या श्रल्प है । कोसे का काम उत्तम चल रहा 
है । गायकी सहित लड़कों के पाँच राग इसी प्रकार तैयार हुए हैं तथा वाधिक परीक्षा तक 
शेष पाँच राग इसी प्रकार तैयार हो जावेंगे । श्लोक, दोहे, थियरी, श्रादि का श्राधा काम हो 
चुका है । इस कक्षा में प्रथम वर्ष की कक्षा से पाँच अच्छे लड़के लिए जाये । कक्षाध्यापक 
इन्हें अपने लड़कों के साथ बचे हुए पाँच राग प्रथम सिखा दें। वे तैयार हो जाते पर 
पिछले पाँच रागों की श्रावृत्ति करते समय नये लड़कों की श्रोर विशेष ध्यान दें । जो लड़के 
कमजोर रहेंगे, उन्हें वाषिक परीक्षा में बैठने की श्रनुमति न दी जाय । स्वरोच्चार व तानें 
उत्तम साध्य होने का प्रयत्न इस वगे से ही सावधानी से होना चाहिए । उल्टा-सीधा गला 
घुमाना, मुँह बिगाड़ना; यह दोष न रहने दिये जायें । प्रत्येक तान सुलभता से व सफाई से 
निकले, इस ओर सावधानी रखी जाय | (2०७॥॥ए 906 (2०७7५ यह नियम गायन 
के शिक्षकों को ध्यान में रखना है । कक्षा का काम अच्छा चल रहा है । 
तृतीय बर्ष : इस कक्षा में परीक्षा के लिए नौ छात्र उपस्थित थे । कक्षा में आधा 
भ्रभ्यास क्रम तैयार हुआ है । गायकी का काम जितना चाहिए व जिस सफाई से होना 
चाहिए, श्रभी तैयार नहीं हुआ है । बहलाबवे व तानें गाकर योग्य रीति से पुनः सम पर 
आना, छात्रों को साध्य नहीं हुआ है। उसी प्रकार स्वरों के स्थान भी किचित्‌ श्रागे-पीछे 
होते हैं, इनकी ओर शिक्षक को विशेष ध्यान देना चाहिये । प्रत्येक राग का श्लोक श्र्थे 
सहित तैयार हो व अभ्यासक्रम के सारे गीत कण्ठस्थ हों । पूर्व में सीखे हुए राग श्रूलते हुए 
दिखाई दिये । आठ दिन में एक बार श्रावृत्ति करते रहने से पिछला काम भी तैयार रहेगा | 
तानें, बहलावे बोर्ड पर एक-एक लिखकर अनेक बार शिक्षक ने गाकर दिखाना चाहिये व 
उन्हें लड़कों से उत्तम प्रकार से गवाना चाहिए | विभिन्‍न प्रकार से बानु-बार सम पर शभ्राने 
की कला सिखानी चाहिए । एक तान उत्तम साध्य हुए बिना दूसरी न लेने दी जावे। 
लड़कों को लयदारी इसी वर्ष से सिखानी चाहिये । दो मात्रा के श्रक्षर एक मात्रा में गाना, 
विभिन्न कण सफाई से लगाना, गाते समय विश्रान्ति के स्थान, अवग्रह बदलना यह सभी 
बातें अच्छे शिक्षक को इसी वर्ष से कक्षा में सिखानी प्रारंभ करनी चाहिये। जो लड़के 
बिना किसी कारण के एक माह में तीन से अ्रधिक बार अनुपस्थित रहेंगे, उन्हें निर्देश दिया 
जाय कि ऐसी श्रनुपस्थिति श्रागामी छः माह में चलती रहने पर वार्षिक परीक्षा में बैठने की 
अनुमति नहीं दी जावेगी । इस नियम का सचमुच पालन किया जाय । 
.. कक्षा चतुर्थ वर्ष . वक्षा में अभ्यासक्रम का आधा कार हुआ है | लड़कों की तैयारी 
ठीक चल रही है । गायकी का काम श्रभी भी कम है । परन्तु उसकी सारी जिम्मेदारी 
शिक्षक पर नहीं डाली जा सकती । गत वर्ष के शिक्षक महोदय की श्रस्वस्थता के कारण 
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गायकी का काम बहुत पिछड़ गया था । लड़कों को कम से कम पंद्रह रागों की गायकी 
आज तैयार चाहिए थी । परन्तु श्रब तक केवल सात रागों की ही तैयारी हुई है। आगामी 
छः मास में शेष तेरह राग पूर्ण किये जाये तभी तो वार्षिक परीक्षा के लिए बीस राग 
तैयार हो सकेंगे । आवश्यकता होने पर शिक्षक महोदय के घर जाकर पिछले बचे हुये राग 
लड़कों को तैयार कर लेना चाहिये। कक्षाध्यापक श्रतिरिक्त समय में सिखाने के लिए 
तैयार भी हैं | श्रभी तक सिखाये हुए सात रागों की गायकी जितनी परिपक्व होनी चाहिए, 
उतनी नहीं हुई है | कुछ लड़के गाते समय ताल में भी गलतियाँ कर रहे थे। इस श्रोर 
शिक्षक ध्यान दें । कुछ लड़कों का पाठान्‍्तर श्रच्छा नहीं था । चीज के बोल व स्वरों का 
अ्रच्छा उच्चारण करने की श्लोर इस कक्षा से ही ध्यान देना चाहिए । छात्रों का गायन 
श्रोताशों को आानन्ददायक होना चाहिए | गायन सुघड़ होना चाहिए । हेडमास्टर साहब व 
राजाभैया ने समय-समय पर इस कक्षा में जाकर लड़कों के कसरत की श्रोर ध्यान देना 
चाहिए । कक्षा के विद्यार्थी फुर्तलि हैं | उन्हें श्रव॒ गायकी की कला सिखानी चाहिये । 
सारांश इस कक्षा में कोर्स का काम ठीक चल रहा है । 


पंचम वर्ष : इस कक्षा का काम श्रच्छा चल रहा है । कक्षा में सीनियर व जूनियर--- 
ऐसे दो विभाग हो चुके हैं। सीनियर कक्षा में कुछ लड़के बहुत श्रच्छे हैं, जूनियर कक्षा में 
अभी भी बहुत से रागों की गायकी होनी है। मुझे लगता है, इन जूनियर विद्यार्थियों ने 
फाइनल परीक्षा में इसी वर्ष बैठने की जल्दी न करना हितप्रद होगा । फाइनल परीक्षा 
अर्थात्‌ श्रपने विद्यालय की शिक्षा का अन्तिम व सर्वोत्तम नमूना है, ऐसी घारणा होने से इस 
परीक्षा में उत्तोर्ण होनेवाले विद्यार्थियों को गायकी सहित पचास राग आने चाहिए। उनके 
गायन में महफिल के गायन की प्रौढ़ता होनी चाहिए । लड़कों की तानें श्रस्खलित, मधुर 
एवं श्रोताओ्ों को तत्काल लुभानेवाली होनी चाहिए। केवल कोसे कण्ठस्थ हो जाने से 
काम बन गया, ऐसा नहीं समझना चाहिए । सभाढीठता एवं सभा को रिभाने की कला, 
यह दो बातें साध्य हो जानी चाहिए । 

इस कक्षा के लिए मैं ऐसी सूचना करना चाहता हूँ कि श्रागामी श्रक्तूबर माह में 
एक जाँच परीक्षा हेडमास्टर व राजाभैया ने लेनी चाहिए तथा उसमें जो श्रच्छे उत्तीर 
होंगे, उन्हें ही नवंबर की फाइनल परीक्षा में बैठने की भ्रनुमति प्रदान की जाय । यह जाँच 
परीक्षा श्रच्छी कड़ी ली जाय | श्रागामी छः माह में जिन विद्यार्थियों की श्रठारह से अधिक 
श्रनुपस्थिति होगी उन्हें परीक्षा में न बैठने दिया जाय । श्री बलवंतराव मास्टर ने सभी 
कक्षाओं में ध्र्वपद सिखाने का काम चलाया है| यह उनका प्रिय -विषय होने से लड़कों 
की ध्रूवपद गायकी में श्रब बहुत सुधार दिख रहा है। इसी प्रकार हेडमास्टर महोदय 
अपने निरीक्षण कार्य के श्रतिरिक्त सुभान खाँ की कक्षा को सहायता देते रहे हैं, परिणामतः 
इस वक्षा के लड़के श्रब सुर में श्रा गए हैं । उनमें से कुछ को तो स्वरज्ञान हो भी गया है । 

तवायफ स्कूल : इस शाला में दो सीनियर व छः जूनियर लड़कियाँ परीक्षा के लिए 
थीं। सीनियर लड़कियों को स्वरज्ञान अ्रच्छा हुआ है । वह छोटी चीजें व राग गाती हैं। 
तथापि उनका शिक्षण भ्रभी भी ठीक पद्धति से नहीं चल रहा है, ऐसा कहना पड़ता है। 
बड़े ख्यालों की तालीम व गायकी उन्हें शभ्रभी तक नहीं मिली । यह काम यहाँ के दोनों 
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शिक्षक महोदयों से शीघ्र पूरा हो सकेगा, ऐसा प्रतीत नहीं होता । बड़े ख्याल व उनकी 
गायकी सेंट्रल स्कूल के शिक्षकों के श्रतिरिक्त श्रन्य कोई शिक्षक लड़कियों को नहीं सिखा 
सकता, ऐसा मुझे लगता है । सीनियर लड़कियों को क्रवार तालीम न होने से वे उल्टे- 
सीधे राग व चाहे जैसी तानें गाती हैं। यह ढंग बदलकर प्रथमतः नियमित कोर्स का कार्ग्र 
पूर्णो करने पर बचे हुए समय में पाठ्यक्रम के बाहर के गीत उन्हें सिखाना हितकर होगा । 
छुमरियाँ श्रादि गाना उन्हें श्राना ही चाहिए, परन्तु कोस के प्र वपद ख्याल सिखाना भी 
इष्ट है| यदि सेंट्रल स्कूल के एक शिक्षक वहाँ जाकर सिखाने लगें तो दोनों विद्यालयों का 
लाभ होगा । सीनियर लड़कियाँ शीघ्र ही श्रच्छा गाने लगेंगी, ऐसा लगता है । 

जूनियर छः लड़कियों से स्व॒रों पर अच्छी मेहनत ली गई है। यह लड़कियाँ स्वर 
पहचानने लगी हैं । बाहर की चीजें भी गाती हैं | क्रमिक प्रथम पुस्तक उनसे यदि श्रभी ही 
तैयार करवाई गई तो ठीक होगा । यह कराये बिना श्रन्य चीजें न सिखाई जाय॑। सीनियर 
लड़कियों को बलवन्तराव जी प्रूवपद बताते हैं । भ्रतः यह काये भ्रब ढंग से होगा। इस 
बार सीनियर शिक्षक ने मेहनत अच्छी की है | परन्तु शिक्षा का कोई क्रम व पद्धति व 
रहने से कार्य नियमित नहीं हुआ । इस प्रकार का रिमाक हेडमास्टर ने भी बार-बार दिया 
है । श्रब वे क्रमानुसार कार्य करने के लिए तैयार हैं। वार्षिक पराक्षा के लिए “दूसरो क्रमिक 


पुस्तक' तैयार चाहिये । 


/श: व शातिर श्र्ह 
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पं० वि० ना० भातश्षण्डे, बी० ए० एल० एल० बी०, | शांताराम हाउस 


हाईकोर्ट वकील (रिटा० ) ॥ मलबार हिल, 

हे बम्बई नं० ६ 
क्र० ६२४ | शिविर : नौतलाब गेस्ट हाउस, 
११-१-१६२६ लश्कर, 

दिनांक : ३०-१२-२५ 

मेहरबान रावसाहब जी० द्वी० अंबर्डेकर, 
सेक्रेटरी 
माधव संगीत विद्यालय, 
लश्कर 


मैं बम्बई से शुक्रवार दिनांक २० को चलकर यहाँ शनिवार की दोपहर में शा 
पहुँचा । दिनांक २३ सोमवार से विद्यालय की परीक्षा प्रारम्भ होनी थी । परन्तु उस दिन 
किंग जाजं की मातुश्री के निमित्त सत्र भ्रवकाश दिया गया था। श्रतः परीक्षा दूसरे दिन 
श्र्थात्‌ मंगलवार दिनांक २४ से प्रारम्भ की गई। परीक्षा सात दिन तक चलकर श्राज 
तवायफ स्कूल की परीक्षा के बाद समाप्त हुई। इस वर्ष किस कक्षा से कितने-कितने लड़के 
बैठे तथा उन्होंने कैसा कार्य किया, यह वृत्तान्त से ज्ञात होगा । संक्षेप में शाला का कार्य ठीक 
चल रहा है.। विद्यालय के शिक्षक श्री बापूराव अनेक दिन तक भ्रस्वस्थ रहे तथा बाद में 
उनका देहान्त हो जाने से उनकी कक्षा के लड़कों का कार्य बहुत पिछड़ गया था। उनके 
स्थान पर श्री सदाशिवराव श्रग्निहोत्री ने कमी की पूर्ति करने का बहुत प्रयत्न किया | उसी 
प्रकार उच्च कक्षा में गायकी सहित को तैयार करने का क्रम प्रारम्भ किया गया है। 
भविष्य में सभी कक्षाओं का कार्य सुनियमित रूप से चलता रहेगा, ऐसा विश्वास है । श्रब 
सभी.शिक्षक नई पद्धति से तालीम लेकर श्रच्छे शिक्षक हो जाने से सभी कार्य व्यवस्थित 
तथा शीघ्रता से होने में कोई कठिनाई न होगी । 

इस वर्ष पाँचवीं कक्षा के लड़कों की तैयारी प्रमाणपत्र प्राप्त करने लायक हो चुकी 
है । तथापि उन्हें प्रमाणपत्र भ्रभी न दिये जायें, ऐसी सूचना मैं कर रहा हूँ । कारण वृत्तांत 
में स्पष्ट किए हैं, जिनकी श्रोर मेहरबान ध्यान दें । इसके अ्रतिरिक्त नये वर्ष की वक्षाएँ, 
उनका कार्यत्रम श्रादि बातें सूचनाओ्रों सहित दृत्तान्त के साथ सादर प्रस्तुत कर रहा हूँ। 
उन सूचनाश्रों पर विंचार किया जाकर तदनुसार सम्पूर्णो व्यवस्था होगी, ऐसी ४40 <४॥ है। 
भवदीय, 


ण 
८9 ब श्रतथा 
“7 #हैकीब 
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सन्‌ १६२५ को वाधिक परीक्षा के परिणाम तथा वृत्तान्त 


प्रिपरेटरी (बाल वर्ग) : इस कक्षा में कुल अ्रट्ठाईस लड़के हैं जिनमें से बीस 
परीक्षा में बैठे और बारह उत्तीर्ण हुए । बचे हुए आठ लड़कों का स्वरज्ञान कमजोर है। 
कुछ लड़कों के स्वरोच्चार श्रभी भी अच्छे नहीं हैं । इन बीस छात्रों के अभ्रतिरिक्त शेष आठ 
छात्र केवल शुद्ध स्वर ही पहिचानते हैं, परन्तु उन्हें कोई भी अलंकार ग्रा पल्टे सिखाये नहीं 
गये । कुछ लड़कों की श्रावाज मधुर है तथा उनमें से कुछ तो बहुत ही श्रच्छे हैं । कक्षा का 
कार्य ठीक चल रहा है । यह कक्षा विद्यालय के नियमित पाँच वर्ष के भ्रभ्यासक्रम के अति- 
रिक्त है। इसमें नयी भरती पाए हुए लड़कों को कुछ ही महीनों में स्वर में लाकर स्वरज्ञान 
कराते हुए प्रथम वर्ष की कक्षा में बैठने लायक बना देनां, इतना ही उद्दिष्ट है। इस कक्षा 
में लड़के छोटी आयु के हैं तथा बराबर अनुपस्थित रहते हैं. ऐसी शिकायत है। कक्षा के 
छात्रों का परीक्षा-परिणाम संलग्न है। 

सूचना : इन अट्ठाईस लड़कों की कक्षा-व्यवस्था इस प्रकार हो | इन लड़कों के 

दो विभाग चौदह-चौदह लड़कों के बनाए जाये । तथा उनमें से “श्र विभाग में बारह परी - 

क्षोत्तीर्ण लड़के भ्रावेंगे। उन्हें प्रथम वर्ष कक्षा के शिक्षक के श्राधीन कर दिया जाय। 
दूसरा 'ब' विभाग हेडमास्टर विष्णुबुआ को दिया जाय । इन्‌ दोनों विभागों में क्रमिक 
पहली पुस्तक प्रारम्भ करनी है । फिलहाल हेडमास्टर 'श्र'ं विभाग पर देखरेख कर ही रहे 
हैं। ये सभी लड़के कम उम्र के हैं । श्रतः मेरी इस सूचना के अनुसार प्रथम वर्ष के को 
की जिम्मेदारी अनुभवी व्यक्ति पर रहेगी । छोटी आयु के लड़कों को श्रच्छा शिक्षक देने से 
लड़कों पर उनका प्रभाव रहता है तथा उन्हें अ्रच्छा मार्ग भी मिलता है । लड़कों के स्वरो- 
च्चार भ्रच्छे हो जावेंगे भर उन्हें मुँह बिगाड़ने की श्रादत नहीं लगेगी । हेडमास्टर पर सारे 
विद्यालय की देखरेख का दायित्व होने से पहले वर्ग का कार्य उनको सौंप दिया जाय, ऐसी 
सूचना करता हूँ । 

और एक ऐसी ही आवश्यक सूचना करने का निश्चय मैंने किया है। हेडमास्टर 
साहब दफ्तर का श्रपना काम लड़कों के सामने श्रन्य शिक्षकों की मदद से न करें। यह 
काम उन्हें स्वयं ही करना चाहिए । शिक्षक लोग दपतर का काये शाला के श्रधिकांश 
समय में ही करते हैं जिससे गायकी तैयार होने में बाघा निर्माण होती है । इस प्रकार की 
शिकायतें छात्रों द्वारा मेरे पास आने से मैंने यह सूचना दी है । उनकी यह शिकायत मुझे 
अ्रनुचित नहीं लगी । कार्यालय का काम सहायक शिक्षकों का नहीं है । कोई भी शिक्षक 
छात्रों कै पढ़ाई के काम में बाधा लाते हुए कार्यालय का कोई कार्य न करें, इस प्रकार का 
लिखित भ्रादेश एक बार जारी किया जाना चाहिए । ऐसा होने पर सब ठीक हो जायगा | : 
शाला के समय में लड़कों की तालीम के श्रतिरिक्त श्रन्य कोई भी काम न करना ही 
हितप्रद है । दफ्तर का सारा पत्र व्यवहार स्वयं हेडमास्टर महोदंय भ्रपने बचे हुए समय 
में करें । 

प्रथम वर्ष : इस सत्र में इस कक्षा से आ्राठ लड़के परीक्षा में बैठे, जिनमें से छह 
उत्तीर्ण हुए । किन्तु उनका श्रभ्यास ठीक नहीं याया. गया । केवल .स्वरज्ञान ही हुश्रा है। 


ञ 


१२४ हि भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


कक्षा में तीन छात्रों का अ्रभ्यास क्रम पूर्णा नहीं हुआ था । ऐसा ज्ञात हुआ कि, ये लड़के 
कक्षा में देरी से भर्ती हुए थे । इस बार कक्षा में विद्याथियों की संख्या इतनी कम देखकर 
आश्चयं होता है । ऐसा होने का वास्तविक कारण ज्ञात किया जाकर उसे सुधारने का 
प्रयत्त किया जाय । 

सूचना : इस बार प्रिपरेटरी वर्ग के लड़कों में जो श्रनुत्तीणं हुए हैं, उनमें बहुत 
से शभ्रच्छे हैं । उन्हें विद्यालय छोड़ने न दिया जाय । हेडमास्टर साहब ने आगामी वर्ष की 
श्रपनी कक्षा में उन्हें रख लेना इष्ट होगा । इस कक्षा में पहली पुस्तक पूर्ण की जाय तथा 
छोटी-छोटी तानें सिखाने का क्रम रखना है। ऐसी तानें किसी छोटे ख्याल को शोभा देने 
लायक होनी चाहिए । ये तानें गले से ठीक साध्य हो जाने पर आगामी वर्ग में उनका छोटे 
ख्यालों में उपयोग होगा, यह उद्देश्य है। इन तानों की जाँच यदि राजाभैया स्वयं करते हुए 
शिक्षकों को देंगे तो ग्रधिक सुविधाजनक होगा । आगामी वर्ष में यह वर्ग तात्या के पास 
रखना ठीक होगा । इस कक्षा में लड़कों के स्वरस्थानों तथा अ्रच्छी-बुरी आदतों की भ्रोर 
शिक्षकरों को धूर्ण ध्यान देना है । स्वरस्थान उत्तम रीति से सम्हालकर तानों का श्रभ्यास 
करवाना चाहिए । 

द्वितीय वर्ष : इस कक्षा में केवल श्राठ लड़के परीक्षा में बैठे और वे सभी उत्तीर्ण 
हुए । कक्षा का कार्य श्रत्यन्त संतोषप्रद है । कोर्स के सभी दस राग गायकी सहित उत्तम 
तैयार हुए हैं । श्रपनी नूतन शिक्षा पद्धति के अनुसार शिक्षकों को अ्रब ऐसा ही कार्य करना 
है । प्रत्येक वर्ष के अ्रभ्यासक्रम में जो राग होंगे उन्हें गायकी सहित तैयार कराना, यह 
भ्रपना नियम है | जिन लड़कों की गायकी पाठ्यक्रम के श्रनुसार नहीं है, उन्हें ऊपर न 
चढ़ाया जाय; ऐसा स्थायी नियम होना चाहिए । श्री नारायण के कक्षा का परीक्षाफल 
बहुत श्रच्छा है। इस कक्षा में जिन लड़कों का श्रभ्यास गायकी सहित नहीं हुआा 
था, उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया। एक दृष्टि से यह ठीक ही हुआ, ऐसे चार 
लड़के थे । 

* सूचना : भ्रागामी सत्र के लिए इस क्लक्षा में नीचे की प्रथम वर्ष कक्षा से 
छह लड़के भ्रायेंगे । वे तथा श्री नारायण के स्वयं श्रपनी कक्षा के परीक्षा में न बैठे हुए--ऐसे 
सभी छात्र रहेंगे । इस वर्ष के लिए गायकी सहित ऋनिक दूसरी पुस्तक के दस राग नियुक्त 
हैं । प्रत्येक राग में एक सरगम, एक लक्षण गीत, एक बड़ा ख्याल श्रथवा दो छोटे ख्याल, 
एक प्र्‌वपद, एक धमार तथा गायकी--इतना काम कक्षा में तैयार होना चाहिए । इसके 
श्रतिरिक्त दूसरी पुस्तक में दी हुई थिश्नरी, श्लोक, दोहे, मंजरी के श्लोक भ्रादि तो हैं ही । 
यही क्रम प्रत्येक पुस्तक के लिए समभना है । इस दूसरे वर्ष की कक्षा में श्री सदाशिवराव 
भरग्निहोत्री की नियुक्ति हो | वास्तव में श्री तात्या कार्यालय की दृष्टि सै वरिष्ठ हैं। परन्तु 
इस वर्ष यह कक्षा श्री सदाशिव की ओर- ही रखी जाय, ऐसी सूचना है। ऐसा होने पर भी 
श्री तात्या की ज्येष्ठता में बाधा श्राने की सम्भावना नहीं । यह कक्षा की सुविधा का प्रश्न 
है । श्री गुणों को तीसरे साल की कक्षा देने पर श्रच्छा ही होगा । भ्रर्थात्‌ श्राज श्री गुणे के 
पास जो लड़के हैं, वे श्रागामी वर्ष में तीसरी कक्षा में भी उन्हीं के पास रहेंगे । उनके द्वितीय 
कक्षा के रिक्त स्थान पर श्री सदाशिव श्रायेंगे । श्री गुण ने इस वर्ष क्रमिक दूसरी पुस्तक 
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की गायकी सिखाई है । उनकी :ताज़ी मेहनत का लाभ अगले वर्ष में अन्य किसी वर्ग के 
लड़कों को होगा.। अ्रत: इस कक्षा प्र श्री सदाशिव के नियुक्ति की सूचना की है। 
तृतीय वर्ष : इस वर्ष इस कक्षा से आठ लड़के परीक्षा में बैठे। जिनमें से पाँच 
उत्तीर्ण हुए । परीक्षाफल को देखते हुए यह कक्षा तथा इसके ऊपर की वक्षाएँ पुराने नियमों 
से संचालित होने से अनेक योग्य व श्रयोग्य कारणों से पिछड़ी हुई है। उन कारणों का 
पता लगाने की श्राज आवश्यकता नहीं है । इस कक्षा के विद्यार्थी गायकी तैयार किये बिना 
उत्तीर्ण होते आये थे । यही एक प्रमुख कारण कहा जा सकता है। इस तृतीय कक्षा में 
पाठ्यक्रम पूर्ण करके श्री सदाशिव राव ने सभी रागों की श्रब गायकी तैयार करवायी है । 
कक्षा का समुचित काम श्रच्छा हुआ है, इसमें संदेह नहीं । वास्तव में इन सब विद्यार्थियों के 
पच्चीस राग गायकी सहित तैयार होने चाहिए तथा ऐसा प्रयत्न किया भी है । 
सूचना : आगामी सत्र के लिए इस कक्षा में: क्रमिक पुस्तक का तीसरा भाग 
संपूर्ण तैयार हो जाना चाहिए। इस कक्षा पर श्री ग्रुणे की नियुक्ति की जाय । इस वक्षा में 
उत्तीर्ण होकर आये हुए श्राठ छात्र तथा श्री सदाशिव की कक्षा के अनुत्तीर्ण तीन, ऐसे कुल 
ग्यारह लड़के हो जावेंगे। श्रागामी वर्ष की कक्षा में तीसरी पुस्तक गायक्री सहित तैयार 
चाहिए । * 
चतुर्थ वर्ष : यह कक्षा भी पुरानी व्यवस्था से श्रांज तक चल रही थी । इसके सभी 
छात्र केवल तीन वर्ष से शाला में हैं। श्र्थात्‌ नाम मात्र के लिए चौथा वर्ग होने पर भी 
लड़के तीन वर्ष की शिक्षा के ही हैं। भ्रब चालू वर्ष में वे फाइनल (पंचम वर्ष) की कक्षा 
में जावेंगे । 
इस वर्ष वाषिक परीक्षा में श्राठ लड़के बैठे, जिनमें पाँच्‌ उत्तीणें हुए । कक्षा में 
को नियमित बीस रागों का पूर्णा हो कर गायकी केवल तेरह रागों की हुई थी। पिछली 
कक्षा के यही तेरह राग श्री अग्निहोत्री की कक्षा में तैयार करा लेने से भास्करराव को 
इस वर्ष चौथी कक्षा का काम देना सुलभ हुआ था । श्री भास्करराव ने श्रपनी नई कक्षा में 
बिना गायकी के तेरह राग तैयार कर देने पर चौथे वर्ष के अंत औऔं लड़कों के गायकी सहित 
सभी राग हो जावेंगे। श्रतः इस संत्र में भास्करराव के सभी छात्र चौथे वर्ष के लिये 
उन्हीं के पास रखे जायें । भ्र्थात्‌ उनके पास जो श्राठ लड़के हैं वे* तथा श्री अग्निहोत्री 
की कक्षा से उत्तीर्ण हुए पाँच ऐसे कुल तेरह लड़के होंगे । इस कक्षा में दो भिन्न-भिन्न 
भ्रभ्यासक्रम के लड़के एकत्रित हो रहे हैं, यह सच है । परन्तु योग्य रागों की योजना करके 
भास्करराव इन सभी लड़कों के हित की राग-व्यवस्था करा लें। इस कक्षा में क्रमिक 
' चौथी पुस्तक आरंभ होती है । 
पंचस वर्ष : इस पंचम वर्ष की कक्षा में चौदह विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। इन 
विद्याथियों का पाठ्यक्रम प्रायः पूर्ण हो चुका है । परन्तु गायकी श्रपूर्ण हुई है। गायकी के 
तीस राग हुए हैं तथा शेष तीसरी पुस्तक के भी कुछ राग हुए हैं। भ्रपने विद्यालय के 
नियमानुसार क्रमिक पुस्तक के ४५ राग गायकी सहित तैयार हुए बिना प्रमाण-पत्र दिया 
नहीं जाता । जिनके तौस राग तैयार हैं तथा शेष राग तैयार होने जा रहे हैं, ऐसे प्रमाण- 
पत्र देने योग्य पाँच विद्यार्थी हैं । 
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उपर्युक्त विद्यार्थियों के पन्द्रह राग गायकी सहित तैयार होना शेष हैं । भ्रतः मैं ऐसी 
सूचना करता हुँ कि इन लड़कों को ये राग तैयार किये बिना प्रमाण-पत्र अथंवा डिप्लोमा 
न दिया जाय। ये पन्द्रह राग उत्तम तैयार होने के लिये चार माह लगेंगे, ऐसा राजाभैया 
का मत है, जिससे मैं भी सहमत हूँ । आगामी अप्रैल माह की भर्ती के समय इन लड़कों से 
ये राग सुनकर उन्हें डिप्लोमा दिया गया तो सभी बातें ठीक हो जावेंगो । 

इस कक्षा में" ***“*****“नाम का एक विद्यार्थी है। उसका भी कोर पूर्ण होकर 
गायकी तीस रागों की हुई है । परीक्षा में ऐसा पाया गया कि उसके स्वर-स्थानों में कुछ 
कमजोरी है तथा तान जितनी साफ और खूबसूरत चाहिये वैसी नहीं है । बचे हुये परन्द्रह 
राग व गला तैयार करने के लिये उसे छह माह की अ्रवधि चाहिग्रे । श्रागामी निरीक्षण के 
समय इन रागों की कड़ी परीक्षा लेकर यदि उसने अपनी सारी तैयारी बताई तथा तानें 
जल्द, साफ़ व सुरीली गाई तो उसे जून अथवा जुलाई में सर्ठिफिकिट दिया जाय | यह 
फाइनल के विद्यार्थी हैं । उनके अच्छे-बुरे गायन पर तथा तैयारी पर लोकमत बनने की 
संभावना है । अ्रतः उन्हें फिलहाल प्रमाण-पत्र देना उचित न होगा । श्रपने विद्यालय के 
संबंध में श्रब लोगों का मत ऊँचा है । उसका स्टेंडड जितना ऊँचा रहेगा उतना ठीक है, 
ऐसा मेरा मत है । | 

श्री राजार्या की कक्षा का काम बहुत अच्छा हुआ्ना है । 

उनकी कक्षा में विभिन्‍न तैयारी के लड़के हैं। जिनके उन्होंने तीन समूह बनाकर 
परीक्षा के लिये तैयार किया था । उनके लिये यह भरूषणास्पद है । 

सूचना : इस पाँचवीं कक्षा में जो चौदह लड़के हैं उन्हें आगामी एक वर्ष के लिये 
उसी कक्षा में रखा जाय । प्रमाण-पत्र दिये जाने पर यह संख्या. घटकर झ्राठ या नौ रह 
जायगी । यही श्राठ-नौ लड़के श्रागामी वर्ष में डिग्री की परीक्षा में बैठेंगे । इस संख्या में 
यदि कुछ कमी हो गई तो राजाभेया ने भास्करराव की कक्षा से एक दो होनहार लड़के 
अपनी कक्षा में लेना चाहिये । इस प्रकार की श्रड़चनें श्रब केवल एक वर्ष तक ही रहेंगी । 
तीसरे वर्ष के लड़के अपना सारा अभ्यासक्रम गायकी .सहित तैयार करके एक बार चौथे 
वर्ष में श्रा जाने पर सभी काम सुनियमित चलने लगेगा। क्रमिक चौथी पुस्तक गाथकी 
सहित इन चार वर्षों में तैयार कराके महफिल का रंगदार,* मोहक तथा शास्त्रकला युक्त 
गायन सीखने के लिये पाँचवें वर्ष में लड़कों को प्रविष्ट कराना यह उद्द श्य है। 


विशेष सूचना 


संगीत विद्यालय के उच्च श्रेंणीय छात्रों को नानाविधि श्रर्थात्‌ भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार 
के गायन अथवा वादन सुनने का अवसर मिलना चाहिये। अपने यहाँ शागिद्द पेशा में 
उस्ताद'**'''/** एक सुविख्यात सरोदवादक हैं । यदि सप्ताह में एक बार उन्हें तथा किसी 
अन्य कलाकार को निमंत्रित किया गया और ऐसे अ्रवसरों पर अपने विद्यालय में आकर 
छात्रों के समक्ष उन्होंने श्रपणी कला का प्रदर्शन किया तो इसमें छात्रों का हित ही होगा.। 
उस्ताद'* “को इस कार्य के उपलक्ष में, आवश्यक प्रतीत होने पर, श्रल्प-्सा वेतन भी 
शिक्षा विभाग से दिया जावे । उनका सरोद-वादन सुनने से छात्रों के गायन में मींड व 
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गमक बिना प्रयास से भ्रा जावेगी । यथाक्रम से बढ़नेवाला राग का विस्ता र, जो श्रब उनकी 
गायकी में श्राना आवश्यक है, वह भी साध्य होगा । गायकी का सारा जोर इस समय जो 
तानों पर है उसमें वेचित्रय आना आवश्यक है । छात्रों के गायन में तान वैसे तो चाहिए 
ही, परन्तु केवल तानों का गायन कुछ समय पश्चात्‌ नीरस हो जाता है। अ्रतएव उनकी 
गायकी में मींड-गमक-युक्त उत्तम व मधुर आलाप का होना नितानन्‍्त श्रावश्यक है| केवल 
म्यूजिकल जिम्तास्टिक से ही झ्ानन्द नहीं आ्राता । 

इस विषय में मैं सूचित करना चाहता हूँ कि,''''** की यह नियुक्ति प्रारम्भ में 
एक वर्ष के लिए ही की जावे । विद्यालय में नियमितता से आकर मुक्त हृदय से अपनी 
कला छात्रों के सामने यदि वे प्रदर्शित करते रहे, तथा इसका उपयोग छात्रों के लिए लाभ- 
प्रद हो रहा है, ऐसा शिक्षकों को प्रतीत हुआ तो ही यह नियुक्ति प्रत्येक बार एक-एक साल 
के लिये बढ़ाई जाय । तात्पयं केवल इतना ही है कि, स्थायी रूप से यह नियुक्ति अनुभवों पर 
ही की जाय । विद्यालय में प्रति सप्ताह उस्ताद को कौन-सा राग बजाना है, इसकी सूचना 
उन्हें श्रीमान्‌ हेडमास्टर साहब व श्री राजाभैया ने पूर्व से ही देना चाहिये, ताकि वे सारे 
राग उस्ताद घर से ही देखकर आ सकेंगे। इस प्रदर्शन. में उच्च तीन कक्षाओ्रों को ही 
प्रारंभ में सम्मिलित किया जाय । शागिद पेशा के गुणीजनों से विद्यालय के कार्य में सहयोग 
लेने की यह कल्पना कोई अश्र्‌ तपूर्व नहीं है । इस प्रकार की व्यवस्था श्रीमंत गायकवाड़ 
सरकार के साथ जब मैं उटकमंड में था, तब उनकी श्राज्ञा से बड़ोदे के विद्यालय में करवाई 
थी । मेरी वह सूचना उन्हें भ्रत्यधिक पसंद आई । श्राज लगभग पाँच वर्षों से उनके यहाँ 
बड़ा वेतन पानेवाले श्रेष्ठ व गुणी मुसलमान गायक बड़ौदा स्कूल आफ म्यूजिक में प्रतिदिन 
न्यूनतम दो घंटे तक काम करते हैं । वहाँ पर रशियन सज्जन भी हैं । उन्हें ६००) मासिक 
वेतन दिया जाता है, इतना ही नहीं पर वे बड़ौदे के एक कलाकार हैं श्रौर वहाँ के 
विद्यालय में यूरोपीय स्टाफ .नोटेशन से श्राजकल पढ़ाते हैं । शागिद पेशा के ग्रुणीजनों का 
गायन-वादन यदा-कदा ही होता है| शभ्रतः उनके पास पर्याप्त समय शेष रह जाता है। 
परिणा मस्वरूप अपना गाना-बजाना किसी को न सुनाने की प्रद्धत्ति उनमें बढ़ी हुई कई 
रियासतों में मैंने अनुभव की है । उन विद्वानों से यदि ऐसा कराया गया तो उनकी श्रपनी 
कला परिष्कृत रहकर जनता भी उनसे लाभ उठा सकेगी । श्रपने यहाँ तो स्वयं 
सरकारी विद्यालय को ही उनका लाभ होगा, श्रतः मेरी ग्नह नम््र सूचना विचाराशथ 
प्रस्तुत है । 

. दूसरी सूचना मेरी इस प्रकार है। अपने यहाँ से उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों को 
थोड़ी-थोड़ी संख्या में किसी शिक्षक के- साथ भेजकर निकठवर्ती रियासतों के दरबारी गायक- 
वादकों का गाना-बजाना सुनने का श्रवसर यदि दिया गया तो अ्रच्छा होगा । संगीत कला 
का उत्क्ष गुणी लोगों को सुनने से ही अधिक समाधानकारक रीति से होता है । उदाहरण के 
लिए, इन्दौर-बड़ौदा तथा रामपुर श्रादि शहरों में भ्रच्छे गुणी लोग रियासत की सेवा में 
रखे जाते हैं । इन स्थानों में वहाँ की सरकार से अनुमति प्राप्त कर थोड़े-थोड़े भिन्‍न-भिन्‍न 
छात्रों को किसी ज्येष्ठ शिक्षक के साथ इन गुणीजनों को सुनने हेतु भेजा गया तो छात्रों 
का हित होगा । यह काम्र बहुत ब३ खर्चे का प्रतीत नहीं होता । मुझे तो लगता है कि उन 
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रियासतों को इसमें समांधान ही होगा । इसमें से कुछ रियासतें तो हमारे विद्यालय के ज्येष्ठ 
शिक्षकों का सहर्ष स्वागत करेंगे तथा एक-दो दिन उनके भोजन व निवास का अबंध भी 
कर देंगे। बड़ौदा व इन्दौर रियासतों को ऐसी व्यवस्था अच्छी ही लगेगी, ऐसा मेरा श्रनुमान 
है। परन्तु इसी प्रकार की व्यवस्था श्रपनी रियासत में भी करनी पड़ेगी । श्रपना विद्यालय 
देखने के लिए जब वहाँ के छात्र व शिक्षक श्रावेंगे, तब श्राग चलकर उनका भी आ्रादर-सत्कार 
हमें करना होगा । 

यह व्यवस्था श्राज ही व्यवहार में लाई जाय, ऐसा मेरा श्राग्रह नहीं है । 
परन्तु ऐसा होना श्रतिअवश्यक है, इतना ही मेरा कहना है । अपने छात्रों को अन्य स्थानों 
पर कला की प्रगति कैसी हो रही है, उनकी कूप-मण्ड्कता नष्ट हो जावे, उनमें गायकों के 
सर्वे साधारण दोष न श्ाने पावें व साथ ही साथ विनय एवं पात्रता बनी रहकर उनकी 
कला में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे, ऐसी मेरी अभिलाषा है । योग्य समय पर सूचना का 
उचित विचार किया जाय। 

तीसरी सूचना ऐसी करना चाहता हूँ कि, भ्रव अपने विद्यालय में वाद्य सिखाने 
की कक्षाएँ प्रारंभ की जानी चाहिए। अपने वाद्य श्रर्थात्‌ बीन, सितार व पखावज । सितार- 
पखावज बजानेवाले विद्वान्‌ अ्रपनी रियासत में सेवारत है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। उन्हें 
शिक्षा-विभाग की भ्रोरसे वेतन देकर कक्षांश्रों में सिखाने का काम दिया गया तो बहुत 
लाभ हो सकेगा । श्रपने यहाँ बहुत से नागरिक सितार सीखने के लिए तैयार हैं, ऐसा मेरा 
अनुमान है । जिन छात्रों का कण्ठ मधुर नहीं है, उन्हें वाद्य सीखने का भ्रवसर मिलेगा । 
पखावज वादकों में प्रसिद्ध मृदंगाचार्य श्री सुखदेवप्रसाद के वंश के लोग यहाँ हैं । उनकी 
“बोलपरन' श्रादि कला रियासत के विद्यालय में ही अपने छात्र संपादित कर सकेंगे । सम्भव 
होने पर इस सूचना का विचार किया जाये । बड़ौदे में सितार, तबला, सारंगी, बीन, 
पखावज व शहनाई झादि की नियमित कक्षाएँ होती हैं, जिनमें वहाँ के कलाकार शिक्षा देते 
हैं । ग्वालियर में भ्रब पुनः संगीत का उद्धार हो रहा है, इसलिये यह सूचना दी है । चतुर्थ 
सूचना मेरी ऐसी है कि, शक्य होनेपर अ्रपनी रिंयासत के महत्वपूर्ण ऐसे दो-तीन जिलों 
में माधव संगीत विद्यालय की शाखाएँ स्थापित की जाय॑ । मेरा अंतिम ध्येय यही है कि, 
ग्वालियर एंक संगीत की यूनिवर्सिटी बन जाये । ऐसा छेने में यदि कुछ समय लग गया तो 
भी यह भ्रपना एक ध्येय होना चाहिये । संगीत श्रत्यन्त महत्व का विषय है श्रौर वह श्रपनी 
संस्क्ृति का श्रटूट अंग है । उज्जैन जैसे जिले केव भारी जनसंख्या वाले शहर में ऐसी 
शाखा स्थापित की जाये, ऐसा मेरा मत है । एक प्रधान शिक्षक व अपने विद्यालय की 
शिक्षा-प्राप्त एवं तैयार ऐसे दो तरुण युवक वहाँ भेजने पर उज्जैन में विद्यालय श्रच्छा चलेगा, 
ऐसा मेरा विश्वास है । 

पाँचवीं सूचना नगर के तवायफ स्कूल के विषय में है। इस विद्यालय . का कार्ये 
समाधानकारक नहीं है. । श्राज तक मैं वहाँ का कार्य देखता श्राया हूँ । वहाँ की लड़कियों 
को उनके भ्रपने गायन के श्रतिरिक्त उच्च प्रकार का शिक्षण मिले, वे लिखना-पढ़ना सीखें, 
उन्हें श्रपनी उन्नति का मार्ग मिल जाय, अपने तथा अपने भ्राश्चितों के भरण-पोषण का 
सामथ्य प्राप्त हो जाय--ऐसा मूल उद्दं श्य इस विद्यालय के लिए था । परन्तु इतने वर्षों के 


नया मन्वन्तर - १२६ 


अनुभव से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि.इस विद्यालय पर होनेवाले व्यय की अपेक्षा वहाँ 
शास्त्र ब कला की प्रगति कोई उल्लेखनीय नहीं हुई। इन्सपेक्टरों ने अनेक बार आ्रालोचनाएँ 
कीं, उपयुक्त सूचनाएँ भी दीं । परन्तु उसका कोई उपयोग नहीं हुआ । 

सात-आठ साल तक दिया हुआ इस विद्यालय की लड़कियों का शिक्षण देखने पर 
वह अत्यंत निम्नस्तरीय प्रतीत हुआ । स्वयं उनकी कही जानेवाली कला का शिक्षण भी 
अन्य स्थानों की श्रपेक्षा कोई बहुत प्रशंसनीय नहीं ज्ञात हुआ । यह स्कूल भविष्य में शिक्षा- 
विभाग से संबंधित रहने में श्रब मुक्े कोई ओऔचित्य नहीं लगता । उस्ते पुन: शागिद पेशे में 
लौटाया जाय तो ठीक होगा । उच्च ख्याल, ध्रूवपदों की शिक्षा से उनके नित्य गायन में 
बाधा होती है, ऐसा कहनेवालों को तब कोई भ्रवसर नहीं रहेगा । स्कूल का कार्य समाधान- 
कारक नहीं है। इस विषय में एक अ्रन्यं कारण यह भी हो सकता है कि वहाँ की 
लड़कियाँ जड़-बुद्धि की हैं । परन्तु यह भी असत्य नहीं है कि वहाँ के शिक्षकों में इन लड़- 
कियों को शिक्षा देने का सामथ्यं नहीं है । सारांश इस स्कूल का संबंध अपने शिक्षा-विभाग 
से इसी प्रकार जारी रखना योग्य नहीं है, ऐसा मैं समभता हूँ । वहाँ पर होनेवाले व्यय से 
ही शिक्षा-विभागीयट्रप्रमुख संगीत विद्यालय में वाद्यों की कक्षाएँ प्रारंभ की जा सकेंगी । 


/गेः हा अतरतेर 
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नौतलाब गेस्ट हाउस, 
लश्कर 
२६-४-१६२६ 


मेहरबान रावसाहब जी ० द्वी० अंबड्डेकर, 

श्रानरेरी सेक्रेटरी श्री माधव संगीत विद्यालय, लश्कर की सेवा में आपके आ्राज्ञा-पत्र 
के अ्रनुसार मैं बम्बई से दिनांक २२ प्रप्रैल गुरुवार को रवाना होकर दिनांक २३ अप्रैल 
शुक्रवार को अपरान्ह ग्वालियर आ पहुंचा । इसी रोज विद्यालय जाकर छमाही निरी- 
क्षण का कार्य शुरू किया । कार्य कल सायंकाल श्रर्थात्‌ दिनांक २८ को पूर्ण हुग्ना। जो 
बातें ध्यान में आईं, उनका विवरण निम्नानुसार है। 

प्रथमतः पंचम वर्ष का अ्रभ्यासक्रम जिन विद्यार्थियों का तैयार हो चुका है व 
जिन्हें श्रव प्रमाण-पत्र वितरित करना है, उनका निरीक्षण किया; जो शुक्रवार तथा शनिवार 
को सम्पन्न हुआ । फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण इन छात्रों ने अपना निर्धारित काम कर लिया 
है, ऐसा ध्यान में आया । बचे हुए गायकी के राग भी तैयार कर लिए हैं। उनके गायन में 
चमक, सफाई श्र्थात्‌ महफिली रंग जितना चाहिए था, उतना प्रतीत नहीं हुआा । जिसके 
लिए प्रमुख कारण ठीक ऐसे समय पर श्री राजाभैया का अवकाश पर चले जाना है। 
राजाभैया की गैरहाजिरी में उनके वलास का काम श्री भास्करराव करते हैं। वे यथाशक्ति 
परिश्रम कर रहे हैं । परन्तु स्वयं राजाभैया की देख-रेख में जिस प्रकार कार्य होता बसा 
नहीं हुआ,'ऐसा कहना पड़ता है । इनमें से कुछ लड़के श्रच्छे गाते हैं, यह सच है । परल्तु 
फाइनल के सभी छात्र अ्रच्छे गानेवाले हों, यह अपना ध्येयू है । फाइनल के इन कुछ लड़कों 
के गायन में अभी भी सुधार होना है। परन्तु इस सुधार के लिए उनके प्रमारा-पत्र श्रधिक 
समय तक रोकने की अब आवश्यकता नहीं है । उनमें से श्रधिकतर छात्र ग्वालियर के ही 
हैं । उतकी श्रायु भी अल्प है । श्रतः राजाभैया पुनः उपस्थित होते ही और कुछ दिन तक 
उनकी निगरानी में श्रपनी गायकी सुधार लें, ऐसी मेरी सूचना है । राजाभया ने भी गत 
चार माह में अपनी कक्षा को दुर्लक्षित कर लड़कों का नुकसान किया है । श्रतः इन प्रमाण- 
पत्र प्राप्त विद्यार्थियों की भारी त्रुटियाँ निवारण करना उचित है | इस विद्यालय में गोवा- 
निवासी और भी एक सज्जन हैं । उनके विषय में पिछली बार मैंने विशेष आलोचना की 
थी । उन्होंने भी यथाशक्ति परिश्रम करके अपना काम पूर्ण किया है। श्रतः उन्हें भी 
प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है । उनका गला उनकी श्रवस्था के अनुसार सरलता से नहीं 
घूमता है। उनके सहपाठियों की श्रपेक्षा उनका गायन उतना श्राकषंक नहीं है। परन्तु 
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क 


शाला का नियत कार्य उन्होंने पूर्ण किया है। अभ्रतः उन्हें प्रमाण-पत्र देने की मैं सिफारिश 
करता हू । 

आ्रागामी वर्ष से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रथम व द्वितीय इस 
प्रकार से श्रेणियाँ घोषित की जाये । जिससे सभी लड़के समान स्तर के हैं, ऐसा कहने 
के लिए गुंजाइश न रहेगी । ऐसी श्रेरिययाँ बी० ए०, एम० ए० आदि परीक्षाओं में होती 
हैं । यही व्यवस्था संगीत में भी की जाय । उनकी श्रेणियाँ प्रमाण-पत्रों में अंकित हों । 
ऐसा करने पर उच्च श्रेणी प्राप्त करने के लिए लड़के परिश्रम करेंगे । 


प्रिपरेटरी विभाग 


१. श्री हेडमास्टर का वर्ग : यहाँ पन्द्रह लड़के हैं । जिनमें से छह लड़के जाँच हेतु उप- 
स्थित किये थे । शेष सभी कमजोर हैं, ऐसा ज्ञात हुआ । यह छः लड़के श्रच्छे हैं। उनके 
स्वरस्थान तथा स्वरज्ञान भी श्रच्छा है। वे भ्रब कोर्स का काम कर रहे हैं । उन्हें प्रब 
तानों का शिक्षण मिले, इस दृष्टि से. प्रथम वर्ष कक्षा में भेजा जाय | इनमें से कुछ वाषिक 
परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो सकेंगे ।ये लड़के, आगे की कक्षा में जाने पर प्रिपरेटरी 
विभाग दो की कक्षा के दस लड़के, जिनके शलंकार श्रच्छे हुए हैं, हेडमास्टर महो- 
दय को अपनी कक्षा में लेने चाहिए। उनकी कक्षा इस प्रकार बीस लड़कों की रहेगी । 
हेडमास्टर की निगरानी में लड़कों के स्वरस्थान श्रच्छे होते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ । 

प्रिपरेटरी विभाग २ : कक्षा में तीस-पैंतीस लड़के हैं । प्रतिदिन की उपस्थिति पच्चीस 
है । दस लड़कों को थाट व स्वर कुछ-कुछ समझ में श्राने लगे हैं। कक्षा के सम्बन्ध में 
विशेष लिखने लायक कुछ भी नहीं है । कक्षाध्यापक नियमित काम करते हैं, ऐसा प्रतीत 
हुआ । इस कक्षा के दस विद्यार्थी विष्णुबुआ को देने हैं । 

प्रथम वर्ष : कक्षा में कोर्स का काम पूर्ण होकर श्रब तानें बताई जा रही हैं। 
इन छोटे बच्चों को तानें लिखा देने के लिए पिछली बार राजाभया को सूचित किया था, 
परन्तु यह काम नहीं हुआ है । किसी छोटे चलती लय के ख्याल की तानें जैसी गाई जाती 
हैं, वेसी ही; किन्तु सरल एवं सीधी तानें इस कक्षा के लिए होनी चाहिए । लड़कों के गले 
सहज में घूमें, उनके स्वरस्थान न बिगड़ें, उनका गायन श्रोताओ्रों को ःमधुर लगे; यही लक्ष्य 
होना चाहिए । कुछ लड़कों के स्वर-स्थान अच्छे नहीं थे । तानें गाकर पुनः ताल में कठिनाई 
सेआ पाते हैं।इस कक्षा में तान को अधिक महत्व नहीं है। तानें कम होने पर भी 
चलेगा । परन्तु स्वरज्ञान व स्वर-स्थानों की श्रोर सर्वाधिक ध्यान रहे । शिक्षक ने अपना 
काम ठीक किया है, परन्तु वस्तुत: लड़कों की ओर उन्होंने श्रब भ्रधिक ध्यान देना चाहिए । 

द्वितीय वर्ष : इस कक्षा में छः माही का कोर्स ठीक हुआ है । गायकी भी ठीक है । 
ख्याल श्रभी भी श्रच्छी तरह गाने नहीं श्राता। मात्राएँ गिनकर गाने जैसा लगता है। 
इसकी ओर शिक्षक का ध्यान रहे । कुछ लड़कों के स्वर-स्थान ठीक नहीं हैं। बड़े ख्याल 
गाकर तानें लेते समय ताल की ओर ध्यान नहीं रहता, इस पर भी शिक्षक ध्यान दें । इस 
कक्षा में लड़कों को ख्याल-गायन का प्रसंग नवीन होने से श्रारम्भ में कुछ दोष रहना 
अ्रपरिहाये ही है । परन्तु उन्हें पहले से ही श्रच्छे मार्ग पर चलाना हितकर होता है। चीजों 
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की संख्या बढ़ाने की श्रपेक्षा स्वरस्थान, शब्दोच्चार, स्वरोच्चार, गाने का ढंग, तालसाधन 
आ्रादिकी ओर इसी कक्षा से ध्यान देना ठीक होगा। महीने में एक बार इस कक्षा की 
गायकी की ओ्रोर राजाभैया ने ध्यान देता चाहिए तथा कक्षाध्यापक को उनकी सलाह 
से भ्रपना काम करना चाहिए, तब सब ठीक होगा । 

तृतीय वर्ष : इस कक्षा के छात्रों ने छः माह का श्रपना पाद्यक्रम पूर्ण किया है। 
कक्षा का काम श्रन्य एक शिक्षक श्रस्थाय रूप से देख रहे हैं। कारण यहाँ के नियत 
कक्षाध्यापक ऐसे ही समय में अवकाश ५२ चले गये हैं । शिक्षक की अनुपस्थिति का 
परिणाम लड़कों को भुगतना पड़ रहा है । चीजें कण्ठस्थ हो चुकी हैं। परन्तु गायकी में 
मोहकता नहीं है | ग्वालियर की खास गायकी का. रंग भी उनके गायन में नहीं दिखाता । 
तानों की सुसंगतता तथा उन्हें स्थायी से जोड़ना, स्वरस्थान, स्वर शौर शब्दों का उच्चार 
आदि बातों में बहुत त्रुटियाँ हैं । राजाभया व भास्करराव ने गायकी के पाठ जो लिखकर 
रखे हैं, उसे इन सभी विद्यारथियों को प्रथमतः तैयार करना चाहिए । वह हो जाने पर 
शिक्षक ने यदि नये-नये राग बताये तो हितकारक होगा । शाला के शिक्षण में एक- 
सूत्रता रहना इष्ट है। वह साध्य होनेपर श्रागे का विशेष श्रभ्यास कराना शिक्षकों के 
उत्साह व कुशलता पर रहेगा । 

सारांश नियत कक्षाध्यापक पुनः उपस्थित होने पर राजाभया अ्रथवा भास्करराव 
को कक्षा में बीच-बीच में बुलाकर, भ्रपनी गायकी व बड़े ख्यालों का काम कैसे चल रहा 
है, यह उन्हें दिखाना चाहिए जो बहुत हितकर होगा । कारण ये छात्र बाद में उन्हीं शिक्षकों 
के पास जायेंगे । महफिली रंग का गायन लड़कों को इसी कक्षा से सिखाना है, यह्‌ सदा 
ध्यान में रखा जाय। शिक्षक ने बार-बार कक्षा में चीजें गाकर सुनानी चाहिए, तथा 
लड़कों को भी ह॒बहू वैसी ही गाकर शिक्षक को सुनानी चाहिए । ऐसा नित्य का शिक्षण- 
क्रम रहने से समस्त साध्य हो जाता है । 

चतुर्थ वर्ष : इस कक्षा में भास्करराव के स्थान पर नवनियुक्त शिक्षक काम करते 
हैं । वे नये व अ्रननुभवी होने से जो लाभ भास्करराब से होता वह नहीं हो रहा है; यह 
स्पष्ट ही है। नये शिक्षक ने लड़कों का छः माह का कोसे करवा लिया है | कुछ रागों की 
गायकी भी बताई है। लड़के बड़ा ख्याल अभी श्रच्छी तरह गा नहीं पाते । तान लेने में 
तथा लेकर पुनः ताल के साथ स्थायी के मुखड़े पर आने में बहुत कसर है। स्वर-स्थान, 
शब्दोच्चार श्रादि जैसे चाहिए वैसे सुन्दर नहीं हैं। इन सारी बातों की ओर बीच-बीच में 
भास्करराव ध्यान दें । यही लड़के आगामी वर्ष फाइनल परीक्षा में बैठनेवाले हैं | श्रत: इसी 
कक्षा में उनका गायन श्रच्छा. हो जाना चाहिए । राजाभया की गैरहाजिरी का इस कक्षा 
पर भी परिणाम हुआ है, ऐसा निरीक्षण के समय प्रतीत हुआ । इधर कुछ दिनों से थियरी 
की ओर शिक्षकों का ध्यान जितना चाहिए उतना नहीं जा रहा है | श्रागामी छः माह में 
थियरी उत्तम तैयार होगी, ऐसा शिक्षक प्रयत्न करें । कक्षाध्यापक अ्रपनी बुद्धि के श्रनुसार 
मन लगाकर काम करते हैं । परन्तु पढ़ाने का श्रनुभव उन्हें थोड़ा ही होने से कुछ त्रुटियाँ 
रहना स्वाभाविक है । इस कक्षा में कुछ लड़के श्रच्छे होनहार हैं। उनकी श्रोर ध्यान देने 
पर वे शाला को अ्रच्छा यश देंगे । इस कक्षा में तथा तीसरे वर्ष की कक्षा में ख्याल गायन 
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प्रौढ़ तथा सुडौल होना चाहिए ॥: इन बातों को साध्य करने का. उपाय यही है कि राजा+ 
भैया तथा भास्करराव ने समय-समय पर नीचे की कक्षाओं में जाकर वहाँ कीं गायकी पर 
ध्यान देना चाहिए । एक बार ढंग. बिगड़ जाने पर वह अन्त तक बाधक होता है। केवल 
चीजें किसी तरह नोटेशन के अनुसार याद करने पर सारा काम हो गया, ऐसा समभना 
गलत है । नोटेशन तो केवल तालीम मात्र है। रागों की भिन्न-भिन्न . प्रकार की खूबियाँ 
श्रोताओ्ों के सामने प्रकट करना--यह गायकी है । तालीम पूर्ण हो जाने पर गायकी का काम 
हाथ में लेना है। चीजें जैसी महफिल में गायी जाती हैं, उसी तरह गाने के लिए सिखाना 
शिक्षक का काम है। इस पर ज्येष्ठ शिक्षकों का जितना ध्यान रहेगा उतना श्रच्छा 
ही है। 
पंचम वर्ष : इस कक्षा में लगभग नौ-दस विद्यार्थी हैं। जो आगामी नवम्बर में 
सर्टिफिकेट यानी फाइनल की परीक्षा में बैठेंगे । इस कक्षा में राजाभया के स्थात पर भास्कर 
राव काम कर रहे हैं । नियत शिक्षक से लड़कों को जो लाभ होता है, वह भ्रस्थायी रूप में 
काम करने वाले व्यक्ति से नहीं होता, यह स्पष्ट ही है। इस कक्षा को चार महीने से 
राजाभैया की देखभाल व तालीम न होने से इचका बहुत नुकसान हुआ है। लड़कों की 
गायकी पर इस कक्षा में महफिल के गायन का रंग जों भ्राना चाहिए, वह नहीं आया । 
शब्दोच्चार, स्वरोच्चार में भी पर्याप्तत्रुटियाँ दिखाई दीं। पाठ्यक्रम की चीजें याद हो 
चुकी हैं । गायकी भी कुछ रागों की हुई है, परन्तु इतता ही पर्याप्त नहीं है। वापस आने 
पर राजामैया ने भ्रधिक परिश्रम करके सारी त्रुटियाँ दूर करनी चाहिए | थियरी का 
काम भी यथायोग्य रीति से नहीं हुआ है । आगामी छः माह तक ऐसा ही चलता रहा तो 
ये लड़के प्रमाण-पत्र पाने योग्य नहीं होंगे--ऐसी शंका है । 


विशेष सूचता 


इस बार विशेष सूचना करने लायक कुछ प्रतीत नहीं हुआ | तथापि दो-तीन 
सूचनाएँ यहाँ पर कर देता हूँ । ह > 

(१) लड़कों का «जितना ध्यान, चीजें याद करने की श्रोर तथा गला घुमाने की 

' श्र जा रहा है, उससे श्रधिक गायन की वास्तविक कला संपादन+करने की श्रोर जाना 
चाहिए । 

(२) शनिवार की बैठकों में शिक्षकों का गांयन उच्च तीन कक्षाओ्ों को सुनवाने 
में यह उद्देश्य है कि, ज्येष्ठ शिक्षकों का तथा हेडमास्टर महोदय का गायन बारबार सुनने 
का उन्हें श्रवसर मिले तथा उनका श्रनुकरण भी वे कर सकें । मुझे ज्ञात हुआ कि शनि- 
वार की बैठक में राजाभेया व भास्करराव कभी-कभी गाते हैं, परन्तु हैडमास्टर कदापि 
नहीं । हेडमास्टर महोदय ने प्रत्येक बार ध्र्‌ वपद का श्रपना गायन लड़कों को सुनाना ही 
चाहिए। श्रन्य शिक्षकों की भाँति उनके पास परिश्रम व महत्व का ऐसा कोई काम नहीं 
है । विशेष परिश्रम :करते हुए प्रति सप्ताह उन्हें उच्च कक्षा के छात्रों को ध्रूवपद 
सुनाना चाहिए ।। प्रति शनिवार को उन्हें महल में जाना पड़ता है, यह भी ज्ञात हुआ । यदि 
ऐसा है तो बैठक का दिन ही बदल दिया जाय । इन ब्रैठकों को मैं बहुत महत्व देता हूँ। 
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जिनमें सीनियर शिक्षकों के पीछे जूनियर शिक्षक बैठकर गायन में मदद करें। बैठक में 
प्रमुख महत्व सीनियर शिक्षकों के गायन का है । 

(३) राजाभया व भास्करराव को नीचे की कक्षाश्रों में समय-समय पर जाकर 
वहाँ की ख्यालगायन शैली तथा तानें सुसंगत लेने का ढंग छात्रों को सिखाना चाहिए। 
जुनियर शिक्षकों को भ्रभी इतना अनुभव नहीं है । ये लड़के चाहे जैसा: गाकर उच्च कक्षा 
में श्राये तो फिर उन्हें सुधारना कठिन होगा । लड़कों के ख्यालगायनों में श्रभी बहुत सुधार 
की आवश्यकता प्रतीत होती है । 

(४) श्री बलवन्त ने सभी कक्षाओं में ध्रूववद बताने का काम अच्छा किया 
है । उनकी मेहनत से लड़कों को लय-ज्ञान अच्छा हुआ है । सीनियर लड़कों को काम 
अधिक रहता है। उन्हें तानों सहित ख्याल उत्तम गाना है । श्रतः समय कम रहता है, यह 
ध्यान में रखते हुए चतुर्थ व पंचम वर्ष भ्रूवपद का काम चुना हुआ सीमित ही सिखाया 
गया तो भी ठीक है । परीक्षा उत्तीर्ण होने पर इच्छानुसार ये विद्यार्थी आगे का काम तैयार 
कर सकते हैं । 

(५) कक्षाओ्रों में थियरी का शिक्षण सावधानी से ऋराना चाहिए। प्रत्येक छात्र 
से थियरी तैयार करायी जाय । मैं श्रब ऐसी भी योजना करने वाला हूँ कि, फिलहाल 
केवल उच्च तीन कक्षाओं में थियरी की परीक्षा लिखित रूप से हो । दो घण्टे का प्रश्न- 
पत्र देकर उनके उत्तर लिखित रूप से लड़के दें। श्रर्थात्‌ वाषिक परीक्षा भ्रब लिखित व 
मौखिक दोनों रूप से कराने का समय श्राया है । इस योजना से लड़कों का ज्ञान पक्‍का 
होगा तथा इस विषय पर वे लिख भी सकेंगे । 

(६) शिक्षक लम्बी छुट्टी पर श्रपनी इच्छानुसार चले जाते हैं जिससे कक्षा का 
बहुत नुकसान होता है । इसपर भी जब एक ही साथ दो शिक्षक श्रवकाश पर चले जाते 
हैं तब तो बहुत ही बाधा उत्पन्न होती है । योग्य कारणों के सिवाय शिक्षक श्रवकाश न 
लें। शाला के कार्य की श्रोर दुर्लक्ष्य न करें, ऐसा मेरा मत है। उपरोक्त बातों से इस 
छमाही में लड़कों का बड़ा नुकसान हुम्ना है । रु | 
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स्व० राय राजेश्वर बली : स्व० सर विलियम सिक्‍लेअर मैरिस 


नौतलाब गेस्ट हाउस, 
दि० १६ नवम्बर १६२६, 
लश्कर 
सन्‌ १६२६ के वाधिक परीक्षा का विवरण 


मेहरबान रावसाहब जी० द्वी० अंबर्डेकर, 
सेक्रेटरी, 
श्रो माधव संगीत विद्यालय 


आपके आज्ञापत्रानुसार मैं दिनांक १०-११-२६ बुधवार को यहाँ श्रा पहुँचा। तथा 
दिनांक ११ नवम्बर गुरुवार से श्री माधव संगीत विद्यालय की वाधिक परीक्षा प्रारम्भ की । 
परीक्षा का काम कल सम्पूर्णो हुआ । परीक्षाफल संलग्न है। जिससे प्रत्येक कक्षा सम्बन्धी 
विस्तृत जानकारी ज्ञात होगी । 


(२) सभी बातों को देखते हुए विद्यालय का कार्य श्रच्छा प्रतीत हुश्ला | विशेषतः 
तीसरी व चौथी कक्षा के लड़कों का काम अधिक संतोषजनक रहा । 

(३) इस वर्ष फाइनल भशर्थात्‌ पाँचवें वर्ष की कक्षा में पाँच विद्यार्थी थे। परन्तु 
परीक्षा के पूर्व उन्होंने एक ऐसा लिखित पत्र दिया कि श्रनेक कारणों से उनकी गायकी का 
काम तैयार नहीं हो पाया तथा इस त्रुटि के कारण इस वर्ष वे परीक्षा में बैठना नहीं 
चाहते । उनके इस पत्र के कारण उनकी परीक्षा नहीं ली गई। उनको दी जाने वाली छात्र- 
वृत्ति इस वर्ष बन्द हो जायगी, ऐसा उन्हें समभा दिया है । इस वर्ष उपाधि का अन्यत्र बहुत 
श्रादर होने से उत्तम रीति से श्रभ्यास न किये हुए विद्यार्थी यदि परीक्षा में न भी बैठे तो 
कोई श्रनुचित नहीं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। 

(४) मैं श्रब एक ऐसी सूचना करता हू कि, प्रतिवर्ष श्रक्टूबर माह में हेडमास्टर 
व राजार्भया फाइनल के विद्यार्थियों की जाँच करें तथा इससे जो विद्यार्थी श्रच्छी प्रकार 
से उत्तीरं होंगे, उन्हें ही नवम्बर की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाय। 

(५) भविष्य में श्रौर भी एक बात की श्रोर ध्यान देना श्रावश्यक होगा । श्रपने 
विद्यालय से फाइनल परीक्षा उत्तीण हुए विद्यार्थी उचित व्यवसाय के श्रभाव में श्रपने 
गायन की मेहनत छोड़ देते हैं तथा गला बिगड़ने न देने की श्रोर ध्यान नहीं देते । श्रव 
भविष्य में भिन्न-भिन्न शहरों में संगीत की कक्षाएँ प्रारम्भ करने का समय श्रानेवाला है। 
श्रतः फाइनल उत्तीर्ण तथा मधुर भ्रौर तैयार गले के विद्यार्थी इस काम के लिये उपलब्ध 
होते रहना इष्ट होगा । यही अपना साध्य होने के कारण एक ऐसा नियम करना हितकर 
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होगा कि, फाइनल .परीक्षा उत्तीर्ण हो जाने पर वह विद्यार्थी और एक वर्ष श्रथवा छः माह 
तक श्री राजाभैया की निगरानी में अ्रच्छी मेहनत करते हुए उनका प्रशस्ति-पत्र प्राप्त कर ले । 
ऐसा प्रशस्ति-पत्र प्राप्त करने पर ही उन्हें उनका डिप्लोमा दिया जाय | जो विद्यार्थी बाहर 
से श्राये हुए होंगे तथा जिन्हें सालभर यहाँ रहना सम्भव न होगा, उनके लिए यह नियम 
लगाने की श्रावश्यकता नहीं । परन्तु अपने राज्य में नियुक्ति करते रामय इस प्रकार प्रशस्ति 
पंत्र प्राप्त किए हुए विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती । 
विलायत में बैरिस्टर की परीक्षा पास करने पर एक वर्ष तक किसी श्रच्छे प्रसिद्ध बैरिस्टर 
की देखरेख में काम किये बिना फाइनल सर्टिफिकेट न देने का नया नियम श्रब हुना है। 
ऐसे नियमों से विद्यालय का तथा शिक्षा-विभाग का हित ही होगा, ऐसी मेरी धारणा है। 
विद्याथियों की परीक्षा पुनः लेने की आवश्यकता नहीं । वे योग्य मेहनत किए हुए. हैं, 
ऐसा प्रशस्ति-पत्र क्रेवल प्राप्त कर ले। यह सूचना जब भी उचित हो कार्यान्वित 
की जाय । 
प्रिपरेटरी प्रथम विभाग : इस कक्षा में नवीन प्रविष्ट विद्यार्थी स्‍्व॒रों को लगाने के 
उद्देश्य से रखे जाते हैं | वाधिक परीक्षा के लिए इस कक्षा में छब्बीस लड़के थे । जिनमें से 
कुछ परीक्षा में नहीं बैठे तथा कुछ कच्चेः हैं। केवल ग्यारह लड़के प्रथम वर्ष की कक्षा में 
चढ़ाये जाकर जनवरी के प्रारम्भ में उनकी पुनः जाँच की जाय । जो लड़के स्वर में हों 
उन्हें ऊपर चढ़ाया जाय । लगभग पाँच लड़के ऊपर चढ़ाने से पहले वर्ष के दोनों विभागों में 
लड़कों की संख्या समान हो .जायगी। “ए” विभाग में सभी श्रच्छे लड़के व “बी” में 
कमजोर, ऐसा हो जाने पर हेडमास्टर की कक्षा से कुछ श्रच्छे लड़के “बी” विभाग में रख 
दिए जाये तथा उनके स्थान पर प्रिपरेटरी से भ्राये हुए लड़के रखे जायें । दोनों कक्षाओ्रों में 
पहले वर्ष का पाठ्यक्रम पुरा करना है । श्रतः ऐसा करने में कोई बाधा नहीं । भप्रिपरेटरी की 
कक्षा में लड़कों को बारह-बारह माह तक डाले नहीं रखना चाहिए । लड़के स्वर में श्रा 
जाने पर उन्हें ऊपर की दोनों कक्षाश्रों में बाँठ दिया जाय । बाँट देने की यह व्यवस्था जनवरी 
के श्रन्‍्त तक की जाय । इन नये लड़कों के कारण कोर्स के विद्याथियों का नुकसान न हो, 
इस ओर मात्र ध्यान दिया जाय | इस समय पहले वर्ष के “बी” विभाग पर जो शिक्षक 
काम करते हैं वे भ्रस्थायी होने से श्री खण्डेराव के लोट श्रौने तक “बी” विभाग का काम 
करते रहेंगे । श्री खण्डेराव ऊपर किले में चले जाने पर उनकी यह कक्षा श्री तात्या को 
सौंप दी जाय । श्रागे चलकर तात्या को उज्जयिनी में संगीत कक्षा प्रारम्भ करने के लिए 
यदि भेजा गया तो श्री बलवन्तराव को पहले वर्ष का “बी” विभाग दिया जाय। बलवन्त- 
राव सभी वक्षाओं में सप्ताह में एकबार जाकर श्र वषदों की विशेष तालीम दें। प्रूवपद का 
- प्रारम्भिक एवं सरल काम:कक्षाध्यापक स्वयं करें। जिन कक्षाओं पर ध्रूवपद के लिए वे 
जावेंगे, उन कक्षाओं के शिक्षकों ने बलवन्तराव की कक्षा का काम चलाना चाहिए । बलवन्त- 
राव भ्रनुभवी शिक्षक होने से ऐसी योजना सुझाई है । 
इस बार पहले वर्ष की कक्षा में गायकी कच्ची रही । श्रतः ऐसी सूचना करता हूँ 
कि, एक वर्ष के लिए श्री बालाजी पाठक जैसे होनहार विद्यार्थी को, जो गत वर्ष उत्तीरणं 
हुआ है, प्रतिमाह दस रुपये की विशेष छात्रवृत्ति देकर उसे इस कक्षा की गायकी तैयार 
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करने के लिए कक्षाध्यापक' को सहायता प्रदान करने का काम सौंप दिया जाय । यदि 
ऐसी छात्रवृत्ति की उसे श्रावश्यकता न हो तो प्रतिदिन डेढ़ घण्टे श्रन्य श्रावश्यक काम दिया 
जाय । ऐसे विद्याथियों से यह भी निश्चित कर लिया जाय कि वे राजाभैया के सामने 
प्रतिदिन प्रात: दो घण्टे गायत की मेहनत करें, वर्षान्त बाद उनका प्रशस्ति-पत्र प्राप्त करें - 
तथा विद्यालय में प्रतिदिन घण्टे डेढ़ घण्टे काम भी करें। ऐसा होने से विद्यार्थी का तथा 
विद्यालय का हित होगा । 

प्रिपरेटरी द्वितीय विभाग : इस कक्षा की स्थिति प्रिपरेटरी प्रथम विभाग से कुछ 
आगे को है, ऐसा नहीं समझना चाहिए । इस कक्षा में पहली क्रमिक पुस्तक सम्पूर्ण सिखाना 
है। कक्षा के लड़के वर्षान्त के बाद दूसरे सांल की कक्षा में जायेंगे, यह सदा ध्यान में 
रखना है । इस बार इस कक्षा का काम बहुत पिछड़ गया है। वक्षा में श्रप्रेल से नियमित 
शिक्षक के अभाव में जो एक नये शिक्षक काम करते थे वे कक्षा को ठीक तरह तैयार नहीं 
कर पाये । श्रतः बाद में उनके स्थान पर श्री रामजी ने परिश्रम करके लड़कों से कुछ काम 
तैयार करवा लिया । ये नवनियुक्त शिक्षक सेन्‍्ट्रल स्कुल में कोई भी कक्षा ठीक तरह सँभाल 
पायेंगे, ऐसा प्रतीत नहीं होता । इस सम्बन्ध में मैं ऐसी सूचना करता हुँ कि, उन नये शिक्षक 
को अपने पूर्व स्थान पर भेज दिया जाय तथा श्री तात्या मास्टर को पहले वर्ष की कक्षा 
सौंप दी जाय । भ्राज जो लड़के इस कक्षा में हैं उन्होंने बारह माह पूर्ण नहीं किए हैं, ऐसा 
ज्ञात हुआ । वे श्रव हेडमास्टर के पास जायेंगे श्रोर इस कक्षा में प्रिपरेटरी कक्षा से उत्तीर्ण 
हुए लड़के भ्रा जावेंगे । 

प्रथम वर्ष : इस कक्षा से कुल इक्कीस विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। जिनमें चार 
अत्यंत कमजोर हैं । श्रत: उन्हें ऊपर की कक्षा में न भेजा जाय । श्रर्थात्‌ सत्रह लड़के इस 
कक्षा से ऊपर जावेंगे । इनमें से कुछ लड़के होनहार भी हैं। लड़कों का स्वरज्ञान अच्छा 
प्रतीत हुआ । जिसका श्रेय श्री हेडमास्टर महोदय को है । कक्षा में पहिले साल की गायकी 
जैसी होनी चाहिये, वैसी तैयार नहीं थी । परन्तु श्रागामी कक्षा में पुनः ये ही दस राग तैयार 
कराने हैं। गायकी के लिये भी वहाँ समय मिलेगा, ऐसा समभकर उन्हें ऊपर की वक्षा में 
भेजने में मुझे कोई श्रापत्ति नहीं है । तथापि इन लड़कों की कमजोरी से ऊपर की कक्षा के 
शिक्षक का कार्य किचित्‌ बढ़ जायगा, इसमें संदेह नहीं । प्रथम वर्ष की गायकी की उत्तम 
तानें श्री राजाभैया के पास तैयार हैं। जिन लड़कों की तानें तैयार न होंगी, उन्हें ऊपर 
की कक्षा में चढ़ाया नहीं जायगा, ऐसी ताक़ीद पहले से ही देनी चाहिये । कक्षा का काम 
ठीक प्रतीत हुआ । गायकी का प्रारंभ भ्रब इस कक्षा से किया जाता है। अतः शिक्षकः इस 
श्रोर दुलेक्ष्य न करें । * 

प्रथम वर्ष (ब) : परीक्षा में बीस लड़के थे । जिनमें से प्रायः सभी स्वर में श्रा 
चुके हैं । कुछ लड़कों का स्वरज्ञान भी अ्रच्छा हुआ है । कक्षा में चार लड़के एक दम कच्चे 
हैं । उन्हें ऊपर चढ़ाने में कोई श्रर्थ नहीं । शेष सोलह लड़के (श्र) विभाग में भेजने हैं । इस 
क्लास के संबंध में शिक्षकों की कुछ शआ्रान्त धारणा हो रही है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है । 

द्वितीय ब्षे : इस कक्षा से परीक्षा में कुल नौ विद्यार्थी सम्मिलित हुये, जिनमें केवल 
सात ऊपर की वक्षा में भेजने लायक प्रतीत हुए । इनके श्रतिरिक्त इस कक्षा में और भी 
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पाँच-छ: लड़के हैं । परन्तु उनकी तैयारी न होने से उन्हें परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया 
गया, ऐसा मालूम हुआ । लड़कों ने कोसे के गीत तैयार किये हैं, परन्तु उनकी गायकी 
समाधानकारक प्रतीत नहीं हुई । दो साल की दृष्टि से लड़कों के गले तैयार नहीं पाये । 

. यह त्रुटि शिक्षक के ध्यान में लाई गई है । भविष्य में वे अधिक ध्यान देंगे, ऐसी मुझे आशा 
है । कुछ लड़के ताल भी ठीक सँभाल नहीं पाते हैं। समय-समय पर तबले के साथ उन्हें 
गवाकर तबले के बोलों का परिचय भी करा देना हितकर होगा । यह दोष कुछ प्रमारा में 
वरिष्ठ कक्षाओं में भी मैंने पाया । लड़के केवल अपने हाथ के ताल को ही ध्यान में रखते 
हुए गाते हैं, यह श्रच्छा नहीं । तबले के बोल पहिचान कर उसके भ्रनुसार गायन करने का 
अ्रभ्यास नीचे की कक्षा से ही कराना इष्ट होगा। थियरी की ओर भी वक्षा में श्रच्छा 
ध्यान नहीं दिया गया । 

तृतीय वर्ष : इस कक्षा में केवल पाँच ही विद्यार्थी हैं । वे सभी परीक्षा में बैठे थे । 
इनमें से चार उत्तीर्ण हुए । उन्हें श्रब ऊपर की कक्षा में चढ़ाया जाय । एक विद्यार्थी का 
अभ्यास भ्रभी तक अच्छा नहीं हुआ है । कक्षा में कम लड़के होने का कारण ऐसा बताया 
गया कि चार-पाँच लड़के श्रन्य स्थानों के थे, जो वापस नहीं श्राये । कक्षा का काम अश्रच्छा 
हुआ है। 

चतुर्थ वर्ष : इस कक्षा से कुल दस विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे । जिनमें से श्राठ भ्रच्छ 
पास हुए । अब उन्हें पाँचवें वर्ष में अर्थात्‌ श्री राजाभैया की कक्षा में चढ़ाया जाय । कक्षा 
का काम बहुत श्रच्छा हुआ है । 

नये बजट में एक हारमोनियम शिक्षक, एक सितार शिक्षक व एक तबला शिक्षक 
ऐसे स्थान स्वीकृत हुए हैं, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ । मेरी ऐसी नम्र सूचना है कि विद्यालय में 
फिलहाल हारमोनियम चालू न किया जाय । पेटी की कक्षा श्रारंभ करने से श्रच्छे पेटी-वादक 
तो निकलेंगे ही नहीं, परंतु गायन की वक्षाश्रों में बाधा उत्पन्न होगी । विद्यार्थियों को 
हारमोनियम सुलभ प्रतीत होकर वे गायन की श्रोर दुलंक्ष्य करेंगे । योग्य स्वरज्ञान के अभाव 
में उन्हें हारमोनियम भी अ्रच्छा नहीं श्रायेगा । 


सितार शिक्षक रखने की जल्दबाजी श्राज ही करने की आझ्रावश्यकता मुझे प्रतीत नहीं 
होती । आगे चलकर हिन्दुस्तान में प्रश्तिद्धि पाया हुआ तंतकार यदिं कोई मिला तो दो साल 
के लिये अ्रपने विद्यालय में रखकर उत्तम स्वरज्ञान प्राप्त किये हुए विद्याथियों के लिये एक 
कक्षा भ्रारंभ की जा सकती है । मुझे लगता है, शागिद पेशे में मरहम बाबू खाँ के पुत्र नौकर 
हैं । श्रावश्यकता प्रतीत होने पर कुछ भत्ता देकर उसे सितारं शिक्षण का काम दिया जा 
सकता है । तिम्त कोटि का तंतकार रखने की अपेक्षा बिलकुल ही न रखना श्रच्छा, ऐसा 
मेरा अनुभव है । अपने वहाँ और भी सितारिये नौकर हैं । उन्हें लिखित आदेश होने पर वे 
भी सितार सिखा सकेगें। उनकी कला का प्रदर्शन विद्याथियों के सामने बीच-बीच में होना 
चाहिये, ऐसी सूचना प्रत्येक रिपोर्ट में मैं करता आया हूँ । उसपर भी इस बार विचार हो, 
ऐसी प्रार्थना है । 

मुझे अब ऐसा भी मालूम हुआ. है कि, शागिदं पेशा खाते में भ्रन्य दो कुशल गायकों 
की नियुक्ति हुई है । मेरे पिछले रिपोर्टों में मैं सूचना करता आया हूँ कि, माधव संगीत 
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विद्यालय के उच्च तीन कक्षाओं के' विद्याथिथों को विभिन्न रंग-ढंग का गायत सुनते की संधि 
मलने पर उनका बहुत हित होगा .।:जब सुदेव से ऐसा योग आया है तो मेरी प्रार्थना है कि, 
उपरोक्त दोनों गवंयों को सप्ताह में दो बार माधव संगीत विद्यालय में जाकर गाने का 
लिखित श्रादेश दिया जाय । जिससे लड़कों की गायकी तुरंत सुधर जायगी, ऐसा मुझे विश्वा . 
है । इतना ही नहीं, इन दोनों गवेयों ने श्रपने साथ एक भ्रथवा दो सीनियर लड़कों को लेकर 
बैठना. चाहिये । यह विद्यालय सरकारी है तथा गवंये भी सरकारी नौकर हैं । श्रत: मेरी 
सूचना सहज अमल में लाने योग्य प्रतीत होती है-। श्रभी तक शागिद पेशे में गवैये नहीं थे । 
जिससे यह प्रार्थता मान्य होने में विलंब हुआ । कं० श्रीमन्‍्त महाराज ने यह प्रार्थना मान्य 
किया हुआ मेरे स्मरण में है। शाला में जाकर कम से कम घंटे भर लड़कों को सुनाना, 
यह उनकी इच्छा पर छोड़ना नहीं चाहिये । उन्हें लिखित आदेश विभाग की श्रोर से दिया 
जाने पर सब-ठीक होगा । मेरी ऐसी भी सूचना है कि प्रति वर्ष दस रुपये की एक स्कालर- 
शिप फाइनल में जो प्रथम श्रायेगा उस विद्यार्थी को दी जाय। स्कालरशिप एक्र. वर्ष के 
लिये ही हो । कालेजों में फैलोशिप होती है । उसी प्रकार की यह “भी होगी । ऐसा विद्यार्थी 
न मिलने पर उसके नीचे का चुना जाय । श्रपने अ्रभ्यास में प्रगति करते हुए शाला में जो 
भी काम दिया जायगा वह उसे करे, ऐसा उससे श्राश्वासन लिया जाय । 

और भी एक सूचना ऐसी करना चाहता हूँ कि, श्रब॒ सरकारी नौकरी में**“तथा'** 
हैं । उनकी भिन्न-भिन्न कलाएँ अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को प्राप्त हों, इसलिये इन दोनों 
कलावस्तों के पास अ्रपनी शाला के दो-दो होनहार विद्यार्थी, जिन्हें वे पसन्द करेंगे; भेज दिये 
जायें । इन विद्यार्थियों ने ख्यालगायन में निपुण[ता संपादन करना चाहिये । श्रन्य शब्दों में 
ऐसा कहा जाय कि ये विद्यार्थी प्रारंभिक गायकी श्रथवा कला संपादन करके उसमें ही- 
विशेषता प्राप्त करें । जो श्रागे चलकर संगीत व्यवसाय करना पसंद करेंगे, ऐसे ही 
विद्यार्थी अधिक उपयुक्त होंगें। इसी प्रकार दो :विद्यार्थी'''**' के पास उनकी कला प्राप्त 
करने के लिये दिये जायँ। इन विद्यार्थियों को कहाँ व कब भेजना, इसका निर्णय 
अ्रधिकारी करें ।. हि 

तवायफ स्कूल : इस शाला की परीक्षा में पाँच लड़कियाँ बैठी थों। इनमें दो 
लड़कियाँ ठीक हैं | ये लड़कियाँ शाला में चार-पाँच वर्ष से पढ़ रही हैं। भ्रत: उनको स्वर- 
ज्ञान अब हो गया है। छः-सात रागों के ख्याल गायकी सहित हो जाना कोई श्राश्चयंजनक 
नहीं है । इतना काम सेंट्रल स्कूल के लड़के दो साल में तैयार कर लेते हैं । इन लड़कियों की 
गायकी व ख्याल गाने के ढंग में भी बहुत-सा सुधार होता है । शाला पर होने वाले व्यय को 
देखते हुए किया हुआ कार्य बहुत ही श्रल्प प्रतीत होता है । वहाँ पर नियत अध्यापक की 
सहायता के लिये एक'''गवैया भी है। उसका काम लड़कियों के गायन में कुछ भी व्यक्त 
नहीं हुआ । ऐसा मुझे कहा गया कि वे ईदूखाँ के घराने के हैं । कक्षा सिखाने की कला उन्हें 
शायद श्रभी तक मालूम नहीं है । मेरी सूचना है कि गायक महोदय को दो-तीन महीने 
सेंट्रल स्कूल में हेडमास्टर की निगरानी में क्लास सिखाने की कला साध्य करने के लिये 

- भेजा जाय तथा उनके स्थान पर. कुछ: दिनों के लिये''**''को भेजा जय | *"'''' भी उसी 

विभाग में नौकर हैं । श्रत: यहू तबादला किया जा सकता है। '””'' दो-तीन वर्षों से 
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प्रिपरेटरी वर्ग सिद्घाते हैं। अतः तवायफ स्छूल की छोटी लड़कियों को स्वर में लाने का काम 
वह तुरंत करेंगे ।***सेन्ट्रल स्कूल में काम सीखेंगे तथा विद्यार्थियों को गायकी कैसी सिखाई 
जाती है, इस पर ध्यान देंगे । उसी प्रकार शिक्षकों की शनिवार की बैठक में गाने की उन्हें 
आदत भी पड़ेगी । और भी एक सूचना है कि'''*** और! न इन दो लड़कियों को सेन्‍्ट्रल 
सस्‍्क्रूल के सीनियर लड़के ख्याल व गायकी कैसे गाते हैं, यह देखने के लिये माह में एक-दो 
बार सेन्‍्ट्रल स्कूल में भेजा जाय । 

कक्षा, में शिक्षक गायकी कंसे सिखाते हैं व लड़के कैसे गाते हैं, यह सारा इन 
लड़कियों के समभ में आयगा । ऐसे समय पर नियत शिक्षक की उपस्थिति इष्ट होगी । 
समय व स्थल हेडमास्टर निश्चित करें । तवायफ स्कूल के मास्टर शिक्षकों की बैठक में 
गाते नहीं, इसलिये ख्याल तथा उसकी गायकी वे योग्य रीति से पढ़ा नहीं पाते हैं। ऐसा 
श्राक्षेप श्राज पाँच वर्षो से मैं सुन रहा हूं । और उसमें तथ्य भी है । मेरी उपर्युक्त सूचना- 
पालन से इन भ्राक्षेपों को स्थान न रहेगा । “**““*“*“'कों ख्याल व उसकी गायकी प्रत्यक्ष 
सुनकर एवम्‌ शिक्षकों में बैठकर गाये बिना सिखाना नहीं श्रायेगा, वह स्पष्ट ही है | अ्रतः 
ऐस। करने के लिये उन्हें ग्रादेश होता हितकर हैं। लड़कियों को यदि ख्याल-प्र्‌ वषद का 
गाता सिद्धाना है तो वह काम योग्य अधिकारी के द्वारा योग्य प्रकार से ही होना चाहिये । 
सारांश इस तवायफ स्कूल में भ्रच्छा सुधार करने का श्रब समय श्राया है। यदि ऐसा न 
हुआ तो परिणाम कुछ भी न होकर सभी व्यर्थ होगा, ऐसी मुझे शंका है। यदि ख्याल- 
ध्रवपद का गायन इन्हें न सिखाकर इनका खास गायन श्रर्थात्‌ ठुमरी, दादरा इत्यादि सिखाने 
का निश्चित हुआ। तो स्कूल में भेजने की आ्रावश्यकता न रहेगी । प्रारंभ में दो वर्ष स्वरज्ञान 


इत्यादि करा देना पर्याप्त है । 
/ ५2 ४27%८४..५ 
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नौतलाब, लश्कर 
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मेहरबान रावसाहब जी० द्वी० अ्रंबडंकर बी० ए०, 
सेक्रेटरी, 

माधव संगीत बिद्यालय, 

लएकर 


की सेवा में, 


आपके पत्र के आदेशानुसार संर्गत विद्यालय की इस साल की वाधिक परीक्षा लेने 
हेतु दि० २८ श्रवटूबर, शुक्रवार को मैं यहाँ श्राकर उपस्थित हुआ्ना | दूसरे दिन श्रर्थात्‌ 
शनिवार दि० २६ को परीक्षा कार्य श्रारंभ किया, जो प्रायः सप्ताह भर चलता रहा। 
कक्षाओं में छात्रसं स्या श्रधिक होने से प्रातः व सायं दोनों समय पर परीक्षा कार्य चालु रहा । 
कुल मिलाकर एक सौ लड़के विभिन्न वक्षाश्रों से .परीक्षा में बैठे थे। इस बार फाइनल 
श्र्थात्‌ पंचम वर्ष में ग्यारह लड़के परीक्षा में बैठे | जिनमें छः उत्तीर्ण हुए। उनके नाम 
रिपोर्ट में लिखे हैं । इस वर्ष उन्हें प्रमाण पत्र दिये जायें, ऐसी मेरी सिफारिश है। शेष 
लड़कों के श्रभ्यासक्रम के राग व उनकी गायकी जैसी चाहिए, वैसी तैयार नहीं थी। भ्रतः 
उन पर बाद में विचार. किया जाय । 

(अश्रग्रिम अंश पूर्णत: खण्डित है) 

इस वर्ष प्रिपरेटरी के तीन विभाग हैं । इनमें लड़कों को स्वरज्ञान नहीं हुआ है । 
इन कक्षाओं में दो-दो: वर्षों के कुछ लड़के हैं, ऐसा ज्ञात हुआ्रा । भ्रर्थात्‌* इन तीनों विभागों 
में स्वरज्ञान की श्रोर शिक्षकों ने योग्य ध्यान नहीं दिया । प्रथम दो विभागों में लगभग तीस 
लड़कों में से पाँच भी शीघ्रता से स्वर नहीं पहचान सके, यह देखकर आश्चर्य लगता है। 
तथापि प्रथम वर्ष की कक्षा में पुन: ये ही राग सिखाए जाते हैं, अतः: कुछ लड़कों को ऊपर 
की कक्षा में भेजने की सूचना रिपोर्ट में की है । इसी प्रकार स्वरोच्चार व स्वरस्थान की 
ओर भी' दुलंक्ष्य हुआ है ।-इस ओर हेडमास्टर का ध्यान जा सकता था। वक्षा के प्रत्येक 
लड़के की ओर ध्यान न दिया जाने से उनका स्वरज्ञान हो नहीं पाया । 

(अ्रग्नमिम ८ पंक्तियाँ खण्डित हैं) 

इस विषय में ऐसा कहा गया है कि कक्षा के शिक्षकों के तबादले होते रहे । फलतः 
यह वर्ग एक ही शिक्षक के पास पूरे वर्ष भर नहीं था । यदि ऐसा हुआ हो, तो कक्षा की 
संपूर्णो जिम्मेदारी उन पर न रहेगी । तथापि कक्षा के लड़के कच्चे रहकर उन्हें ऊपर चढ़ा 
देने, से ऊपर की कक्षा के शिक्षक का काम बढ़ जायगा, इसमें शंका नहीं । श्रब नीचे से 


१४२ भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


ऊपर आने वाले लड़के नये हैं तथा प्रारम्म से ही उस शिक्षक के पास रहेंगे । इनके शिक्षण 
का सारा भार उन्हीं पर होगा । इस संबंध में ऐसी सूचना है कि आ्रागामी जनवरी माह के 
भ्रन्तिम सप्ताह में प्रिपरेटरी व प्रथम वर्ष इन दो वर्गों की परीक्षा हेडमास्टर व राजाभया ने 
अच्छी तरह लेनी चाहिये । जिसकी रिपोर्ट वरिष्ठों को सादर किया जाय। यदि. प्रथम 
वर्ष का काम कम हुआ हो, तो इस शिक्षक को क़्रिले की कक्षा दी जाय तथा श्री तात्या ; 
को इनके स्थान पर रखा जाय । 
(अ्रग्नमिम भाग खण्डित है) 

तीसरी, चौथी व पाँचवीं कक्षाओं का श्रर्थात्‌ श्री सदाशिव, श्री नारायण व श्री 
राजाभया की कक्षाओं का काम एकदम संतोषकारक रहा । इस संबंध में श्रधिक लिखने की 
आवश्यकता नहीं । 

अब आगामी वर्ष के लिए प्रिपरेटरी व फटे ईयर कक्षाओं की व्यवस्था कैसी की 
जाय, इस विषय में एक-दो सूचनाएँ करना चाहता हूँ । 

(१) प्रिपरेटरी कक्षा में एक-एक दो-दो वर्षों तक लड़कों को डाल रखना किसी 
भी दृष्टि से योग्य नहीं होगां। इस कक्षा में नवोन प्रवेश के लड़के आने पर उन्हें स्वर में 
लाया जाय:। अल्प स्वरंज्ञान दो-तीन माह में करवाकर उन्हें प्रथम वर्ष का प्रभ्यासक्रम 
घिखाना चाहिए । यह बात पिछले वर्षों की रिपोर्टों में मैंने लिखी थी। ऐसा कहना ही 
पड़ता है कि, चालु वर्ष में इस कक्षा का काम बिल्कुल ठीक नहीं हुआ । अ्रतः ऐसी सूचना 
है कि, इस कक्षा के शिक्षक को इस वर्ष जनकगंज शाला में भेजा जाय । तथा वहाँ काम 
करने वाले शिक्षक को इधर बुलाकर उन्हें इस कक्षा का काम सौंपा जाय । 

.. (प्रग्रिम भाग खण्डित है) 
लय व स्वर न पहिचानने वाले चौदहं लड़के इस बार प्रिपरेटरी में हैं। उसी में 
अब नयी भर्ती के भी जायेंगे । इनमें कुछ श्रच्छे कंठ के होना संभव: है । यदि ऐसा हुआ्रां तो 
वहाँ भी दो विभाग करने पड़ेंगे । ' 
(अग्रिम भाग खण्डितहै) 

इन दो विभागों में से पहिला विभाग श्री रामजी मास्टर को .दिया जाय व दूसरा 
छात्रवृत्ति प्राप्त श्री राजूरकर को । वे प्रतिदिन एंक घण्टा ला में आ्राकर सिश्षायें। श्री 
राजूरकर को स्कालरशिप देते समय उनसे यह निश्चित किया हुआ है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ। 
दूसरे विभाग में भर्ती होनेवाले लड़के श्रायु से छोट हैं' तथा अब सर्दी का मौसम होने से 
उन्हें एक घण्टा शिक्षण प्रतिदिन मिला तो पर्याप्त है । पहिले विभाग में लड़कों को श्रल्प 
स्वल्प स्वरज्ञान हुआ ही है तथा वे शीघ्र ही प्रथम वर्ष की कक्षा में उन्नंत होंगे । वे 
उच्च कक्षा में चले जाने पर नवीन प्रवैश के लड़के श्री रामजी व राजूरकर इन परीक्षोत्तीर्ण 
शिक्षकों के पास रहेंगे । 

श्रागामी जनवरी में प्रिपरेटरी कक्षा की परीक्षा लेकर हेडमास्टर महोदय निश्चित 
करें कि कौन-से व कितने लड़कों को ऊपर चढ़ाना है। आगामी प्रथम वर्ष के श्री विष्णुपंत 
की वक्षा में प्रिपरेटरी के दोनों विभागों से उत्तीर्ण ग्यारह लड़के व उनकीः कक्षा में जो 
भनुत्तीरं हुए हैं ऐसे कुल मिलाकर भ्रट्ठाईस लड़के, होंगे । यह कक्षा काफी बड़ी होगी । श्रत; 
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इसके दो भाग किये जायेँ। जिसमें से एक श्री रामजी को व दूसरा श्री राजूरकर को 
सौंप दिया जाय । 
ः ( अ्रग्मिम भाग खण्डित है ) 

जनवरी माह में रामजी मास्टर की श्रोर से श्रच्छे स्वरज्ञान के दस-बारह लड़के 
उत्तीर्ण हुए तो पहिले वर्ष के-दोनों विभाग श्रजिक से अधिक बीस-बीस के होंगे। ऐसा होने 
प्र कोई आपत्ति नहीं । ४ 

एक सूचना श्र ऐसी करना चाहता हु कि, चतुर्थ वर्ष के स्थायी शिक्षक श्री 
भास्करराव को उनकी इस कक्षा के लिए उज्जयिनी से पुनः बुलाया जाय । वे श्रच्छे 
अनुभवी व दक्ष शिक्षक होने से तीन माह के लिए की हुई उनकी वहाँ की नियुक्ति समाप्त 
हो गई है । भ्रतः उन्हें यहाँ बुलाना सेन्ट्रल स्कूल के हित में होगा, ऐसा मुझे लगता है। 
उज्जैन के उनके स्थान पर श्री" **** अथवा इसी वर्ष उत्तीर्ण हुए श्री" ****** अथवा 
श्रन्य कोई जो वहाँ जाने के लिए तैयार है उसे भेजा जाय । परल्तु श्रपने विद्यालय में शिक्षा 
पाकर तैयार हुआ कोई उम्मीदवार न मिलने पर यदि बाहर का ही नियुक्त करना हो तो 
उसको अपने विद्यालय की पद्धति श्री राजाभया से सीखनी चाहिए । ऐसा यदि हुआ तो 
ही उसे उज्जैन भेजा जाय । इस व्यक्ति को अनुभव कम होगा, इसलिए. फिलहाल एक वर्ष 
के लिए रखा जाय । उस कक्षा का कार्य श्रागामी वाधिक परीक्षा में ज्ञात हो जायगा। 
काम यदि अपने सेन्ट्रल स्कूल की पद्धति के अनुसार श्रच्छा रहा तो यह नियुक्ति स्थायी की 
जाय । उज्जैन से भास्करराव श्रपने नियमित स्थान पर उपस्थित होने पर तीसरे वर्ष की 
कक्षा श्री गुरो के पास आयगी। तथा दूसरे वर्ष की कक्षा श्री सदाशिव श्रग्निहोत्री के पास 
पुन: भ्रायेगी । तब सभी कक्षाओ्रों की व्यवस्था उत्तम हो जावेगी । इस योजना में उज्जैन 
के वे:शिक्षक पुनः रिक्त स्थान हो जावेंगे । परन्तु उतकी नियुक्ति अस्थायी होने से ऐसा होना 
स्वाभाविक ही है । चूंकि उन्होंने सेन्ट्रल स्कूल में काम किया है तथा वह राजी हो तो 
उज्जैन को-जाने की प्रथम संधि दी जाय तो ठीक होगा । मेरा मत ऐसा है कि, भविष्य 
में अपने सेन्ट्रल स्कूल की श्रोर मुख्यतः ध्यान देना इष्ट होगा। यहाँ सभी शिक्षक श्रच्छे 
कैसे हुए, चतुर ही रखना हितकर.होगा । अ्रपना सेन्ट्रल स्कूल श्रबं प्रगति पथपर है। धीरे- 
धीरे वह एक आ्रादर्श विद्यालय बन रहा है । इसी दृष्टि से यह सूचना क़ी है । 

चौथी सूचना है कि, श्री राजाभैया, भास्करराव व गुणों इनका कार्य प्रतिवर्ष 
अच्छा प्रतीत होने के कारण स्वीकृत हुई पदोन्नति उन्हें इस वर्ष से मेहरबान सरकार यदि 
प्रदान करें तो श्रानन्‍्द की बात होगी । मेरे मत से ये शिक्षक उस पदोन्नति के पात्र हुए हैं। 
इसी प्रकार: हेडमास्टर के लिए स्वीकृत तरक्की दी जाना श्रच्छा ही है, ऐसी मेरी नम्र 
सूचना है। उसपर विचार करना शिक्षा विभाग पर निर्भर है। 

तवायफ स्कूल में परीक्षा के लिए मैं गया था। कम उम्र की सात-श्राठ लड़कियाँ 
प्राथमिक शिक्षण की तथा एक पहिले की थी । स्कूल की तालीम में कोई खास बात प्रतीत 
नहीं हुई । यहाँ पर होने वाले व्यय के श्रनुमान में श्राज तक कुछ भी कार्य नहीं दिखाई दिया, 
ऐसा मैं प्रतिव्य कहता आया हू तथा इस वर्ष भी मेरा यही मत है। प्रशिक्षित एवं 
अनुभवी शिक्षकों के बिता वहाँ पर यश मिलने की सम्भावना बहुत कम है। 


१४४ भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


अभी-अभी प्रारम्भ की हुई तबला-पखावज-हारमोनियम की कक्षायें मैंने देखीं। 

उनका काम ठीक चल रहा है। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को अन्य व्यवसायों के कारण 

समय थोड़ा ही मिलता है। फिर भी उनका शिक्षण भ्रभी तो ठीक ही चल रहा है । सभी 

प्राथमिक शिक्षण लिखित रूप से हो, ऐसा श्रपने विद्यालय का एक उत्तम नियम है। श्रतः 

इन वाद्यों के कक्षाध्यापकों ने श्रपनी-अपनी पुस्तकें लिखने का कार्य प्रारम्भ किया है जो 

ठीक ही है । और एक वर्ष के बाद पुस्तकें तैयार होकर सभी काम सुब्यवर्थित होगा, ऐसा 
शिक्षकों का कहना है । वह किस प्रकार होता है देखा जाय । 

इस वाधिक-परीक्षां का फल मय रिपोर्ट के साथ सादर प्रस्तुत है। 

हे आपका 


दिनांक ७-११-१६२७ हि | 
कप. ना श्रलथा 
“7 हैक 


नौ-तलाब गेस्ट हाउस, 
लश्कर, दि० १६-११-२८ 
मेहरबान, रावसाहब जी० ह्वी० अंबर्डेकर, 
डे० इन्स्पेक्टर जबरल श्राफ एज्युकेशन, 
ग्वालियर 
की सेवा में, 
आपके आज्ञात्त्र दिनांक १५ भ्रक्टुबर १६२८ के भ्रनुसार माधव संगीत विद्यालय 
की वाधिक परीक्षा लेने हेतु शनिवार दिनांक १० नवम्बर १६२८ को मैं लश्कर आरा पहुचा। 
विद्यालय की परीक्षा का कार्य सोमवार दिनांक १२ से प्रारंभ किया, और कल रविवार 
दिनांक १८ को वह समाप्त हुआ । परीक्षाफल इसके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ । इस वर्ष 
सब कक्षाओं का कार्य मुक्े संतोषजनक प्रतीत हुआ | प्रथम वर्ष से छात्रों को छोटी-छोटी 
तानें सिखाने का उपक्रम अच्छा सधा हुआ्ना है, ऐसा उनके कक्षा कार्य से दिखाई दिया। 
सारांश यह उपक्रम अच्छा सिद्ध होगा, यह स्पष्ट है.। 
(श्रागे की दस पंक्तियाँ खण्डित हैं) 
क्रमिक पहली पुस्तक में से स्वरवाचन के कुछ पाठ नहीं पंढाये गये, यह मैंने शिक्षकों 
से पहिले ही बताया था | इन पाठों को तैयार करने से इस पुस्तक में दिये हुये रागों के 
अंग व स्वरस्थान अच्छे हो सकते हैं । परीक्षा में प्रथम वर्ष के छात्रों से ये पाठ मैंने पढ़वाये, 
किन्तु कुछ लड़कों से वे रटवाये नहीं गये भ्रर्थात्‌ं उनका अ्रभ्यास' नहीं करवाया गया; ऐसा 
देखने में श्राया । ये पाठ बड़ी सोच समझ कर तथा-जान बुक कर - पहिली पुस्तक में समा- 
विष्ट किये हैं । उनका श्रस्खलित पठन होना चाहिए । और तो क्‍या, दे इस प्रकार तैयार हुए 
बिना लड़कों को तानें सिखाना व्यर्थ है, ऐसा मैं कहूँगा । वैसे ही कालसाधन यानी नोटेशन 
का पाठ भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है । वह अच्छी प्रकार सधे .बिना शिक्षक्रों को चीजें नहीं 
सिखानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है । प्रथम वर्ष में बहुत से छात्रों .को उन पाठों के पढ़ने 
में कठिनाई प्रतीत हुई । इस पाठ के भ्रन्तगंत समस्त भाग शिक्षक ने उत्तम रीति से तथा 
शीघ्रता से पढ़कर सुनाना चाहिए तथा विद्यार्थियों से प्रढ़वाना चाहिए | कुछ लड़के होनहार 
तथा अच्छी-श्रावाज वाले होते हैं, किन्तु अधिक गैरहाजिर रहने से उनकी तैयारी श्रधकच्ची 
रहती है ॥ इस प्रकार की शिकायतें शिक्षकों की ओर से बारबार मेरे पास श्राती हैं। इस 
सम्बन्ध में मेरी यह सूचना है कि जो लड़के हमेशा गैरहाजिर रहते हैं या जिनकी उपस्थिति 
कम से कम कुल उपस्थिति की श्राधी नहीं होती, उनको वाषिक परीक्षा में सम्मिलित 
न किया जाने का नियम बनाया जावे । 


(प्रागे की € पंक्तियाँ पूर्णतः खण्डित हैं)  - 
१६ 


१४६ *्‌ भांतखण्ड स्मृति ग्रन्य 


अपने विद्यालय में तबले की एक कक्षा है। उस कक्षा में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। 
इन विद्यार्थियों में से एक-दो विद्याथियों को गायन के दूसरे व तीसरे दर्जे में एकाध घंटा साथ- 
संगत के लिए यदि कहा जाय तो दोनों का ही हित होगा । तत्रला और मृदंग बजाने वाले विद्या- 
थियों के लिए साथ-संगत करन।!, यह उनके शिक्षा का ही एक अंग है । इसलिए विद्यालय का 
यह कार्य वे स्वीकार करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है । यह कार्य विद्याथियों को नौकरी के तौर पर 
नहीं करना है । तबले के विद्यार्थियों को गायत की साथ-संगत के लिए भेजने से उन्हें साथ- 
संगत करने की संधि मिलेगी और गायन को कक्षाओ्रों को भी तबले की संगत का लाभ होगा। 
इस प्रकार साथ-संगत करने वाले विद्यार्थियों का कार्य यदि हेडमास्टर को संतोषजनक 
दिखाई दिया तो वे उन्हें भविष्य में २) रुपये छात्रवृत्ति मिलने हेतु सिफारिश करेंगे । वस्तुत: 
साथ-ध्षंगत करना, यह शिक्षा का ही एक अंग होने से उसके लिए छात्रवृत्ति देने की कोई 
श्रावश्यकता नहीं है । जो विद्यार्थी इस प्रकार साथ-संगत करने के लिए तैयार नहीं होंगे, 
उन्हें विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का श्रधिकार नहीं रहेगा; यह स्पष्ट है । 

अपने विद्यालय में तबला व मृदंग की कक्षा है श्रोर वह जिस शिक्षक के तरफ है, 
उन्होंने श्राज दो वर्ष हो गये, परन्तु अपनी पाठ्यक्रम की पुस्तकें तैयार नहीं कीं । 


(आगे की ११ पंक्तियाँ खण्डित हैं) 


इस विद्यालय में प्रत्येक विषय की तालीम मौखिक एवं पुस्तक के माध्यम से दी 
जावे, ऐसा विद्यालय का नियम है। तालीम शिक्षकों के मर्जी पर रखने से विद्यालय का हित 
नहीं होता, यह मेरा अनेक वर्षों का अनुभव है । जो शिक्षक श्रपना अभ्यासत्रम पुस्तंकरूप * 
से प्रसिद्ध करने के लिए तैयार न हों, उन्हें इस विद्यालय में नियुक्त ही न॒ किया जावे, यह : 
मेरी नम्र सूचना है । तात्पयें, तबला व मृदंग की दो क्रमिक पुल्तकें हेडमास्टर साहब को 
उनसे प्राप्त होने तक उन शिक्षकों को प्रमोशन न दिया जाबे, यह मेरा सुझाव है । 
इसी प्रकार यह नियम हार्मोनियम व सितार की कक्षात्रों को भी लागू किया 
जाय, यह अ्रलग से बताने की जरूरत नहीं । हार्मोतियम के शिक्षक ने श्रपनी पहिली क्रमिक 
पुस्तक मुक्के बताई | उनका यह उपक्रम मुझे ठीक लगा । हयूमोनियम में ठुमरी, दादरे छोटे- 
छोटे गीत॑ तथा चलती लय के ख्याल शभआरादि अच्छे बजते हैं | भ्रतः इस प्रकार के लोकप्रिय 
गीतों का समावेश पुस्तक में किया जाना इष्ट होगा | मि० माधवराव के लिए राजाभया 
- व चुन्नीलाल जी की मदद से इस प्रकार के गीतों का समावेश श्रपत्री पुस्तक में करना 
हितकर होगा । उन्होंने श्रपनी पुस्तक में जो गीत दिए हैं, वे कुछ उच्च प्रति के मुझे प्रतीत 
नहीं हुए । उन्हें बदलने की सूचना मैंने दी है। चलती लय की चीजों का संग्रह मि० 
राजाभया से प्राप्त कर लेना हित कर होगा । उन्हें ऐसा करने की संधि दी जाए । 


(आगे का कुछ भाग खण्डित है) 


- तवायफ स्कूल के प्रिंसिपल भी नृत्य विषय पर श्रपनी कुछ पुस्तकें तैयार कर रहे 
हैं । पुस्तक का कुछ अंश उन्होंने मुके दिखाया, जो मुझे अच्छा मालुम हुआ । पुस्तकें तैयार 
होने पर उनके मुद्रण की व्यवस्था विद्यालय द्वारा कराई जाय । इन पुस्तकों की माँग देश 


तया-मन्वन्तर १४७ 


के अन्य भागों में होगी। यदि ऐसा न हुआ तो भी इस विषय पर पुस्तकें प्रकाशित करने 
की प्रवृत्ति देश में बढ़ेगी और यह भी इष्ट होगा । 

यहाँ मैं और एक सूचना करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। चूंकि माधव संगीत 
विद्यालय यह सम्पूर्णां देश में एक ही प्रमुख विद्यालय होने जा रहा है, श्लौर उसमें से उत्तीणों 
हुए विद्यार्थियों की चारों ओर से माँग हो रही है । श्रब इस विद्यालय के लिए महाराजा 
सिन्धिया गोल्ड मेडल नाम से एक मेडल रखा जाय और प्रतिवर्ष विद्यालय की अंतिम 
परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर प्रथम स्थान प्राप्त करनेवाले विद्यार्थी को वह दिया 
जाय । इस प्रकार मेडल घोषित होने पर उसे प्राप्त करने के हेतु बाहर से भी विद्यार्थी 
श्राने लगेंगे । इस मेड़ल को देखकर नगर के बड़े-बड़े सरदारों के मन में भविष्य में मेडल 
देने की इच्छा होगी श्रौर उनके द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न वक्षाश्रों में उत्तीर्ण होकर प्रथम स्थान 
पानेवाले विद्यार्थियों को रौप्य मेडल दिए जावेंगे। उन मेडल्स पर उन-उन सरदारों के 
नाम अंकित किये जाये । ऐसा होते-होते भविष्य में ग्वालियर में ही संगीत का विश्वविद्या- 
लय बनेगा, ऐसी मुझे श्राशा है । 

(श्रागे की ११ पंक्तियाँ खंडित हैं) 

मैं और एक सूचना करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है :-- 

विद्यालय में फायनल परीक्षा उत्तीर्ण विद्याथियों का एक वाधिक जलसा आयोजित 
कर महाराजा मेडल इस जलसे में ही दिया जाय । इस जलसे से विद्यार्थियों का उत्साह 
बढ़ेगा श्रौर चारों ओर उनकी ख्याति होती रहेगी। फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के 
नाम गजेट में प्रकाशित होते हैं श्रथवा नहीं, मैं नहीं जानता | उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के 
लिये डिप्लोमा यानी एक प्रकार की अ्रध्यापकों की सनद ही होने से उनके नाम सरकारी गजेट 
में जाहिर होना हित कर होगा । उनके नाम जाहिर होने से चाहे जो गायक 'हम ग्वालि- 
यर से शिक्षित हैं! ऐसा नहीं कह सकेंगे और डिप्लोमा भी नहीं बता सकेंगे । यदि यह 
सूचना श्रधिकारियों की दृष्टि से श्रमल में लाने योग्य हो तो उस सम्बन्ध में अनुकूल विचार 
किया जावे । मेरी एक सूचना यह है कि, मि० तांबे साहब व प्रो: बाजपेई साहब को दो 
अभ्रथवा तीन साल के लिए विद्यालय के आफिशियल ह्विजिटसं नियुक्त,किये जाये। उनको 
इस विषय का ज्ञान होने से वे समय-समय पर विद्यालय में पधारकर शिक्षकों के कार्य का 
निरीक्षण करेंगे और उन्हें योग्य सलाह देंगे । विद्यालय की श्रावश्यकताएँ भ्रथवा कमियों 
को सेक्रेटरी साहब के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। मुझे लगता है कि, उक्त दोनों सज्जन यह 
सूचना पसन्द करेंगे । विद्यालय पर इस प्रकार की देखभाल रहने से उसमें पर्याप्त सुधार 
होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अ्रब विद्यालय में भिन्न-भिन्न कक्षाएँ प्रारम्भ हो जाने से उसका 
काम बढ़ गया है । हेडमास्टर साहब को अन्य कार्य होने से सब तरफ ध्यान देना कठिन 
होगा । यह सूचना योग्य प्रतीत होती हो तो उक्त -दो ह्विजिटरों की नियुक्ति 
की जाय । 

। (अग्रिम अंश खण्डित है) 


और एक सूचना करने की मेरी इच्छा है और वह तवायफ स्कूल के सम्बन्ध में है । 
इस स्कुल की गायकी के सम्बन्ध में मुझे प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट में अ्समाधान व्यक्त करना 


श्ड्द । भांतजण्डें स्मृति भ्रन्थ्‌ 


पड़ता है। इस वर्ष भी व्यक्त कर रहा हूँ । यदि तवायफ स्कूल श्रपने शिक्षा विभाग की 
एक स्थायी संस्था समभनी है तो उसकी ओर अधिक ध्यान देना क्रमप्राप्त है। इस स्कूल में 
जो दो स्त्रियाँ उच्च प्रति का गायन गाने योग्य हो गई हैं, उन्हें मैं सात-आ्राठ वर्षों से देखता 
श्राया हूँ । वे पाँच-छः बड़े ख्यालों के श्रतिरिक्त ख्याल गायन में और कुछ भी नहीं गा 
सकतीं । स्त्रियों के गाने योग्य चीजें ठमरी, गजल आदि वे गाती हैं। किस्तु श्रभी उन्हें 
ग्वालियर की वह प्रसिद्ध गायकी नहीं गाते बनती, जो मंगोबाई आदि स्त्रियाँ गाती हैं। 
वह गायकी सीखने की उन्हें प्रबल इच्छा है, ऐसा प्रतीत हुम्ना । यदि वे ग्वालियर के बाहर 
' कहीं गाने के लिए गईं तो वहाँ उनका दर्जा बहुत ही नीचे का रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। 
इंन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा सूचित करना चाहता हूँ कि इस वर्ष 
श्रपने विद्यालय से उत्ती शं विद्यार्थियों में से एक स्कालर पसन्द करके उसे वहाँ के प्रिन्सिपल 
के नियन्त्रण में दिया जाय श्रौर इन दो स्त्रियों का ख्यालगायन उसे सौंप दिया जाय । वह 
शिक्षक इन सीनियर लड़कियों को हफ्ते में दो या तीन बार विलम्बित ख्यालों की शिक्षा 
दिया करें | ख्याल सिखाने का कार्य वहाँ के प्रिग्सिपल के तरफ देने में श्रब॒ कोई अ्रथे 
नहीं । यह कार्य उनसे निकाल लेने पर उन्हें सेन्ट्रल स्कूल के विद्याथियों को ठमरी सिखाने 
का काये दिया जाय । 


(अ्रग्रिम कुछ पंक्तियाँ खंडित हैं) 

प्रपने माधव संगीत विद्यालय में विद्यालय का पत्रव्यवहार सम्हालने हेतु प्रभी तक 
कोई लेखक नियुक्त नहीं किया गया है । उसका समस्त काय॑ श्री र।जाभया को अपने निजी 
समय में करना पड़ रहा है | शायद काम अ्रधिक न होने के कारण श्रभी तक लेखक नहीं 
दिया गया, ऐसा लगता है । फिर भी, चूँकि राजाभया अपने निजी समय में यह कार्य करते 
श्राये हैं, इसलिये यदि उन्हें पाँच रुपये श्रतिरिक्त वेतन दिया गया तो न्यायोचित होगा । 
इस सूचना पर विचार किया जाना सम्भव हो तो वह अवश्य किया जाय-। 

सर्वेसाधारण रूप से इस वर्ष विद्यालय का काम संतोषजनक दिखाई दिया । उसमें 
विशेष रूप से मि० विष्णुपल्त, मि० सदाशिवराव, मि० गुणों इनका कार्य श्रधिक संतोषप्रद 
रहा । फायनल में इस वर्ष श्राठ विद्यार्थी सर्टिफिकेट देने योग्य हुए देखे गये, जिनमें से एक 
की कुछ रागों की गायकी जितनी अच्छी होनी चाहिये उतनी नहीं हुई, ऐप्ता मि० राजाभैया से 
ज्ञात हुआ । भ्रतः मेरी यह सूचना है कि, यद्यपि वे उत्तीर्ण हुए हैं, जब तक उन शेष रागों 
की गायकी तैयार कर राजाभया का समाधान नहीं करते, तब तक उन्हें प्रमाणपत्र न दिया 
जाय । तैयार होने पर ही दिया जाय। शेष सात विद्याथियों को इस वर्ष प्रमाणपत्र 
दिये जायें । 

(अश्रग्मिम भाग खंडित है) 


आगामी व्ं की कक्षा-व्यवस्था आदि 


इस वार प्रिपरेटरी कक्षा से इबकीस लड़के परीक्षा में सम्मिलित हुए । उनमें से 
ग्यारह श्रच्छे स्वरज्ञान वाले ऊपर की कक्षा में चढ़ाने योग्य थे। इसके श्रतिरिक्त लगभग 
पंद्रह लड़के स्कालर शिक्षक के पास हैं । भ्रतः भ्रब पहिले वर्ष की कक्षा में उपरोक्त ग्यारह 
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लड़के व कुछ श्रनुत्तीरं हुए लड़के रहेंगे । चालू सत्र में पहली कक्षा के दो विभाग थे । इन. 
दोनों विभागों से पाँच लड़के उत्तीर्ण हुए, जिन्हें मिलाकर पहले वर्ष के प्रभ्यासक्रम के लिये 
सोलह लड़के हो जावेंगे । स्कालर शिक्षक के पास पुराने व नये प्रवेश के लड़के बहुत हो जाते 
पर उन लड़कों के दो विभाग किये जाये । एक स्क्रालर शिक्षक को दिया जाये व दूसरा 
हेडमास्टर रख लें । जनवरी के श्रन्त में पुन: स्व॒रज्ञान की परीक्षा लेकर जो लड़के भ्रच्छे प्रतीत 
होंगे, उनका प्रथम वर्ष का श्रौर एक विभाग किया जाकर उसे स्क्रालर शिक्षक को सौंप दिया 
जाय । ऐसा करने से प्रथम वर्ष के पुनः दो विभाग हो जावेंगे । ऐसे दो-तीन विभाग रहना 
हितकर ही है । जो लड़के उत्तीरणों होंगे, वे दूसरे वर्ष में जावेंगे । 


(अग्रिम पंक्तियाँ खंडित हैं) 


(9-३ झातरेट 
$ > और 


नौतलाब गेस्ट हाउस, 
लश्कर, दि० २१-११-२६ 
श्री माधव संगीत विद्यालय, 
वाषिक परीक्षा, नवंत्रर १६२६, 
रिपोर्ट एवं रिजल्ट्स, 


मेहरबान रावसाहतब्, 
जी० द्वी० अंबर्डेकर, 

की. सेवा में 

आपके पत्रानुसार दि० ८ नवंबर १६२६ को बंबई से रवाना होकर दूसरे दिन 
अर्थात्‌ दिनांक £ नवंबर शनिवार को ग्वालियर में उपस्थित हुआ । और सोमवार दिनांक 
११-१ १-२६ से परीक्षा का काये प्रारंभ किया । विद्यालय में कक्षाएँ अधिक होने के कारण 
श्रौर बीच में दो दिन मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण परीक्षा का कार्य आज 

: समाप्त हुआ । 

भिन्न-भिन्न वक्षाश्रों में जो बातें देखी गईं, उन्हें कक्षाश्रों के परीक्षाफल के पत्रों पर 
मैंने अंकित की हैं | इस वर्ष की परीक्षा में जो कुछ ज्ञात हुआ तत्सम्बन्ध में सूचनाएँ देने का 
यहाँ पर विचार है । 

(१) यह खेद से कहना पड़ रहा है कि इस वर्ष नीचे की तीनों कक्षाओं का श्रर्थात्‌ 
प्रिपरेटरी व प्रथम वर्ष की कक्षाओ्रों का कार्य जितना-ठीक होना चाहिये था, उतना संतोषप्रद 
नहीं हुआ । कक्षा के शिक्षकों में बार-बार परिवर्तन हॉना, यह एक तथा छात्रों की लापर- 
वाही, यह दूसरा कारण बताया गया। प्रिपरेटरी कक्षा यूं स्वरज्ञान कराने का प्रयत्न नहीं 
हुआ, उसी प्रकार स्वरस्थानों पर भी योग्य ध्यान नहीं दिया गया । तात्पर्य इन कक्षाओं की 
देखभाल श्रच्छी नहीं हुई, यही कहना पड़ेगा । प्रथम वर्ष की कक्षा में अभ्यासक्रम पूर्ण कर 
कुछ बातें भी बताई गयी हैं, परन्तु तानें ताल को छोड़कर गायी जाती हैं, श्रतः प्रारंभ से ही 
तानें ठेके के साथ गाने की भ्रादत डालना हितप्रद होगा । ठेका लगाने के लिये भ्रब तबला 
कक्षा के विद्यार्थी हैं ही । 

द्वितीय वर्ष : दूसरी कक्षा का बहुतांश अ्रभ्यासक्रम गायकी सहित पूर्ण हुआ है। 
परंतु एक राग तोड़ी सिखाना शेष रह गया । उसी प्रकार धश्र्‌वपद का काम पिछड़ा हुभा 
देखा गया। श्री बलवंतराव के समय जो श्र्‌ वपदों की गायकी होती थी, वह अरब पीछे पड़ 
जाना ठीक नहीं है | इसके अतिरिक्त श्रनेक छात्रों के स्व॒रस्थान बेढब और तानें ताल में नहीं 
थीं। इन छात्रों को भी शुरू से ठेके के साथ सिखाना लाभप्रद होगा । बड़े ख्याल विद्यार्थी 
अच्छी तरह नहीं गा सके - श्रतः हेडमास्टर का ध्यान इस बात पर जाना आवश्यक है । 
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बढ 


तृतीय वर्ष : कक्षा तीसरी में दो राग नहीं सिखाए गए । अ्रब यह कार्य आगामी 
वर्ष के कक्षाध्यापक को करना पड़ेगा, भ्रर्थात्‌ उसे पूर्ण करने में उसका समय व्यतीत होगा 
और श्रपना नियमित काम पिछड़ जायगा । इस कक्षा में बड़े लड़कों के भर्ती की ओर 
जितना अधिक ध्यान दिया जायगा, उतना हितप्रद होगा । ध्र्‌वषद के काम नहीं सिखाए 
गये । पाठान्तर ठीक हुआ है । 

चतुर्थ वर्ष : कक्षा चौथी के विद्याथियों का पाठान्तर ठौक पाया गया । परन्तु 
ख्याल सुडौल रीति से प्रस्तुत करना, उसे भरना विद्यार्थियों को सिखाया हुआ नहीं देखा 
गया । विद्यार्थियों की तानें स्पष्ट थीं व बीच-बीच में लय ताल छोड़ जाती थीं। इस बाबत 
मैंने शिक्षकों को एवं हेडमास्टर को समझा दिया है। 

पंचम वर्ष : फाइनल अर्थात्‌ पंचम वर्ष कक्षा में प्रमाणपत्र देने योग्य विद्यार्थी 
इस वर्ष मुझे तीन ही दिखाई दिए | शेष दो की तैयारी उत्तम होने में अभी लगभग छ: 
मास की भ्रवधि है । श्रागामी अप्रैल माह में इनकी पुनः परीक्षा लेकर यदि योग्य तैयारी 
देखी गई तो सार्टीफिकेट देने बाबत विचार किया जा सकेगा । उसी कक्षा में और तीन 
छात्र हैं। उनकी तैयारी अच्छी न होने के कारण उन्हें श्रागामी वर्ष के लिए रखा जाय । 
एक छात्र की उपस्थिति तो केवल छब्बीस दिन पाई गई । फाइनल की इस कक्षा में थियंरी 
बहुत कमजोर है । इस ओर शिक्षक ने विशेष ध्यान देना चाहिए । 


विशेष सूचना 


विद्यालय के हेडमास्टर प्रतिवर्ष दो-चार माह तक श्रीमन्त महाराज साहब से साथ 
बाहर रहते हैं, ऐसा अनुभव से देखने में श्राया है । इसलिए मैं सूचित करना चाहता हूँ कि 
उनके पास हेडमास्टर का कार्य न रखते हुए अरब राजाभैया को उक्त कार्य सौंपा जाये । श्रर्थात्‌ 
भविष्य में राजाभया की नियुक्ति हेडमास्टर के स्थान पर की जाय तथा उन्हीं पर पूरे 
विद्यालय की तालीम की जिम्मेदारी सौंप दी जाय । अनेक वर्षों से वे प्रथमवर्ष का वक्षा- 
' कार्य कर रहे हैं। श्रतः ऐसी नियुक्ति में किसी प्रकार की शअड्चन उत्पन्न होने की 
सम्भावना नहीं है। मुझे तो लगता है, राजाभेया को वह पद देना सर्वथा योग्य होगा। 
इस प्रकार राजाभेैया का दर्जा- बढ़ा देने के कारण उन्हें वेतन दृद्धि देना ऋमप्राप्त 
ही है । इसलिए मेरी यह सूचना है कि हेडमास्टर नियुक्त करने पर उनका वेतन जो 
रुपये ५० है, वह रुपये ६० किया जाय। उनसे शिक्षा पाकर बाहर गये हुए विद्यार्थी प्रति 
माह १०० रुपये प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा देखा गया है। 
वर्तमान हेडमास्टर को इस प्रकार से पदमुक्त कर देने पर उन्हें संगीत विभाग 
का सुपरवाइजर बना दिया जाय, ऐसी मेरी सूचना है । वे विद्यालय के एक कमरे में भ्रपना 
छोटा-सा श्राफिस रखें श्रौर जब ग्वालियर में हों, तब नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित 
होकर समस्त कक्षाओं के कार्य पर ध्यान दें। प्रत्येक कक्षा में जाकर छात्रों का ख्याल गायन 
. सुनकर स्वरस्थान, ताल श्रादि बातों पर ध्यान दें व उस सम्बन्ध में श्री हेडमास्टर महोदय 
की सेवा में सुझाव पेश करें । इसके अ्रतिरिक्त स्थानीय भिन्न-भिन्न -जगहों में श्रथवा शहरों 
में खोले गये विद्यालयों को भी खुद जाकर देखें भ्ौर सेक्रेटरीं साहब को रिपोर्ट करें | इस 
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सुपरबिज्ञन की एक डायरी रखें और उसमें रोज किया हुआ कार्य लिख रखें । यह डायरी 
सेक्रेटरी साहब की ओर भेजकर उस पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करें । 

समस्त कक्षाश्रों में बड़े ख्याल की गायकी का कार्य किस प्रकार चल रहा है, यह 
राजाजैयां समय-समय पर जाकर देखें श्रौर उसमें सभी उचित सुधार तत्काल किया करें। 
विद्यालय की तालीम का समस्त उत्तरदायित्व उन पर ही रहेगा । 

आजकल विद्यालयों में कार्यालय एक बड़ी श्रड़चन का विषय हो गया है । विद्यालय 
के समय में राजाभया को यह कार्य करना पड़ता है, जिससे लड़कों का बहुत नुकसान हो 
रहा है । इस सम्बन्ध में मैं यह सूचित करूँगा कि, कार्यालय का काम अलग-प्रलग विभागों 
में बाँठा जाकर भिन्न-भिन्न शिक्षकों को सौंप दिया जाय। राजाभेया के पास केवल 
वाषिक रिपोर्ट लिखने का कार्य दिया जाय। हेडमास्टर के नाते उनकी जवाबदारी 
अधिक बढ़ जाएगी, इसलिए उन्हें भ्रन्य कार्य न दिया जाय । 

सुपरवाइजर जब शहर में हों, तब वे भी कार्यालय का कुछ भार अपने ऊपर लें. 
जिससे अन्य शिक्षकों को अपने नियमित कार्य करने के लिए समय मिलता रहेगा। 

तबला व मृदंग कक्षा के शिक्षक ने श्रभी तक अपनी पुस्तक तैयार नहीं की, जिससे 
कार्य में बहुत कठिनाई आ रही है। भ्रपने विद्यालय,में पुस्तक के माध्यम से शिक्षा देने 
की प्रथा होने से मेरी यह सूचना है कि, आगामी श्रप्रेल तक ये शिक्षक श्रपनी पुस्तकें 
तैयार कर हेडमास्टर को सादर करें । यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वरिष्ठ भ्रधिकारी 
उन्हें इस कार्य के लिए बाध्य करे । साथ ही उन्हें आ्रदेश दिया जावे कि, उनका सम्बन्ध 
विद्यालय के साथ होने से हेडमास्टर के हुकुम की तामील करना इष्ट है। शनिवार की 
बैठक का नियम उनकी कक्षा के लिए भी लागू है, यह उन्हें समझाया गया है। इस विषय 
में शिक्षकों की कुछ गलत धारणा हो गयी थी, यह ध्यान में श्राेने के कारण जान बूककर 
यह सूचना मैं दे रहा हूँ । शनिवार के दिव शिक्षक सीनियर लड़कों को अपना गायन 
सुनाते हैं, उस समय तबला शिक्षक उपस्थित रहें श्रौर हेडम।स्टर के कहने पर शिक्षकों के 
साथ तबला भ्रथवा पखावज पर संगत करें और उनझें, हिलमिल कर रहें । 

विद्यालय में दो तबलची हैं । उन्हें चोथी भर पाँचवीं कक्षा में भेजा जाय । 

निघ्नस्तरीय कक्षाओं में ततला वलास के लड़कों को बारी-बारी से उनकी तरफ भेजना 
हितकर होगा । ऐसा करने से तबला सीखने वाले विद्यार्थियों को साथ करने की संधि. 
मिलेगी और उनका हित होगा । लड़के पसन्द करना हेडमास्टर पर सौंपा जाय। साथ 
करने के लिए यदि विद्यार्थी इन्कार करें तो उन्हें विद्यालय में शिक्षण न दिया जाय । 

इस समय सितार की एक छोटी-सी कक्षा प्रारम्भ हुई है। और उस पर मि० 
मालवनकर को नियुक्ति हुई है । इस कक्षा में विद्याथियों की संख्या बढ़ने पर बाबू खाँ के 
नाती भ्रहमदं खाँ को शिक्षक नियुक्त करना अ्रनुचित न होगा । किन्तु यह नियुक्ति छात्र- 
संख्या पर निर्भर रहेगी । यदि श्रहमद खां विद्यालय में नौकर हुए तो उनकी तालीम की 
पुस्तक तैयार करने के लिए मि० मालवनकर को कहा जाय । 
ँ विद्यालय की एक शाखा उज्जैन में दो साल से खोली गई है, उसकी स्थिति 
अपेक्षाकृत: संतोषजनक नहीं है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि, सेन्ट्रल स्कूल के शिक्षकों 


संग्रहीत तथा रचित अभ्राष्य गीत १६१ 


' राग केदार, ताल त्रिताल (मध्यलय ) 
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में से एक प्रौढ़ व श्रनुभवी शिक्षक कम से कम एक वर्ष के लिए उज्जन भेजा जाय। ऐसा 


न करने से वह विद्यालय बन्द करने की परिस्थिति आ सकती है । इस सूचना पर शीघ्र 
विचार होना आवश्यक है । 


भिन्न-भिन्न मोहल्लों में प्रथम वर्ष का श्रभ्यासक्रम पढ़ाने हेतु कक्षाएँ खोलना हिंत- 
कर होगा । वैसा ही एक-दो प्रमुख शहरों में विद्यालय की शाखाएँ प्रारम्भ करने से संगीत 
की श्रभिरुचि बढ़ेगी श्रौर उसका प्रसार भी अ्रच्छा होगा । 

माधव संगीत विद्यालय को श्रव बारह वर्ष हो चुके हैं, और उसकी कीति सम्पूर्ण 
देश में फैल गई है, यह कहने की ग्रावश्यकता नहीं। इस विद्यालय से उत्तीर्ण ग्रेज्युएट्स 
भ्रन्यत्र प्रोफेसर की हैसियत से कार्य कर रहे हैं, यह बात सर्वविदित है। सम्पूर्ण देश में 
कहीं भी अपने विद्यालय से भ्रधिक उच्चतर का शिक्षण नहीं दिया जाता, यह मैं जानता 
हूँ । इसलिए मेरी नम्न सूचना है कि, अपने विद्यालय को अरब 'माधव संगीत कालेज” यह 
नाम दिया जाय । कुछ समय बाद यदि पोस्ट ग्रेज्युएठट कक्षा प्रारम्भ करनी पड़ी, तो वह 
चलाते के लिये ग्रावश्यक साहित्य, पुस्तकें, अ्रभ्यासक्रम श्रादि उपलब्ध हो सकेगा; किन्तु 
इस कक्षा की श्राज आवश्यकता नहीं है । लखनऊ मैस्सि कालेज में भी अपने विद्यालय के 
अनुसार शिक्षा देने की वर्तमान योजना है । 

अब धीरे-धीरे स्टेट के प्राथमिक व मिडिल स्कूल्स में संगीत विषय प्रारंभ किया 
जाता हितप्रद होगा । इस संबन्ध में अ्रभ्यासक्रम आदि निश्चय हेतु तज्ञों की एक कमेटी 
बनाई जाय । इस काम में मेरे अनुभवों का कुछ उपयोग हो सकता हो तो कमेटी को अपनी. 
राय और सहायता देने में मुके श्रानन्द होगा । किन्तु यह कार्य पूर्ण विचार करने के 
पश्चात्‌ ही हाथ में लेता ठीक होगा । 

मेरी और एक सूचना इस प्रकार है कि, प्रत्येक माह के अ्रन्त में विद्याथियों का 
उस माह के श्रभ्यास का एक डियांस्ट्रेशन रखा जाय, जो समस्त संगीतप्रेमी लोगों के लिए 
खुला हो । इस अ्रवसर पर शिक्षकों एवं पुराने छात्रों को भी श्रपती कला का प्रदर्शन जनता 
के सम्मुख करने के लिए कोई प्रतिबन्ध न हो । इस प्रदर्शन के'लिए सुपरवाइजर महोदय 
स्वयं जाकर प्रतिष्ठित सज्जनों को निमंत्रित करें। 

शिक्षकगणा विद्यालय में समय पर उपस्थित नहीं होते हैं और यदि होते भी हैं, तो 
पूर्ण समय तक शिक्षण कार्य नहीं करते हैं। प्रायः विद्यालय की छुट्टी समय के पूर्व ही 
करके घर चले जाते हैं । बातचीत में व्यथें समय बिताते हैं, इन बातों की ओर हेडमास्टर 
साहब बिलकुल ध्यान नहीं देते, यह बात मेरे कानपर उन विद्यार्थियों द्वारा श्राई थी, जो 
खासकर गाना सीखने के लिए ही बाहर गाँवों से ग्वालियर आये हुए हैं । इस समाचार में 
विशेष तथ्य नहीं होगा, ऐसी मुझे श्राशा है। फिर भी यदि ऐसा कुछ होता हो तो हेड- 
मास्टर साहब ने समय पर ही ध्यान देना हितकर होगा । ठीक पाँच बजे समस्त शिक्षक 
विद्यालय में उपस्थित हैं अथवा नहीं, यह स्वयमु हेडमास्टर को ही जाकर देखना चाहिये । 
मस्टर पर उपस्थित के हस्ताक्ष र करने की एवम्‌ उपस्थिति का समय अंकित करने की 
प्रथा तो विद्यालय में होगी ही । यदि न हो तो प्रारम्भ की जाना हितप्रद होगा । सवा पाँच 
होने पर चपरासी ने मस्टर हेडमास्टर के टेबल पर लाकर रखना चाहिए, जिससे कौन-कौन 
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से शिक्षक ग्राये हैं श्लौर कौन से नहीं, तुरन्त मालुम होगा । इस ओर सुपरवाइजर 
महोदय भी ध्यान दें, तो वह हितप्रद होगा । 
गत वर्ष अपने सम्माननीय विजिटर श्री ताम्बे साहब व श्री बाजपेई साहब कितनी 
बार विद्यालय में पधारे, उन्होंने श्राकर क्या रिमार्क दिए और कौन सी सूचनाएँ दीं, उनमें से 
कौन-कौन-सी अमल में लाई गईं आदि बातें हेडमास्टर साहब ने मेरे सामने नहीं रखीं । उक्त 
सज्जन जब भी विद्यालय में पधारे, तब उनके सामने विजिटरस बुक प्रस्तुत करना, यदि वे उचित 
समझें तो सूचनाएं देने संबंध में उन्हें विनंति करना यह कार्य हेडमास्टर का हैं। बाहर के बड़े 
लोगों को विद्यालय का काम देखने हेतु आमंत्रित करने का कार्य सुपरवाइजर ही अ्रच्छा कर 
सकते हैं । उसे वे ही करें तो ठीक होगा । मैं सोचता हुँ कि, यह आमनन्‍्त्रण प्रत्येक माह 
में होनेवाले डिमांस्ट्रेशन के अ्रवसर पर दिया जाना ठीक है । ऐसा करने से विद्यालय 
में किस प्रकार का कार्य चल रहा है, यह उन्हें विदित होकर उत्तरोत्तर उनकी 
सहानुभूति बढ़ती रहेगी । प्रत्येक डिमांन्स्ट्रेंशन के दो दिवस पूर्व बोर्ड पर सूचना 
लगाई जाए । 
विद्यालय में सिखाए जानेवाले ख्यालों की गायकी श्रर्थात्‌ तानें श्रादि अरब पूरी 
लिखी जा चुकी हैं । इन तानों की दो छोटी-छोटी पुस्तकें 'तान-मालिका' इस नाम से 
शासन की शोर से मुद्रित करना एक बड़ा कार्य होगा । ऐसी पुस्तक की माँग चारों ओर 
से हो रही है | यह कार्य थोड़े ही खर्च का और अति आवश्यक है | गायकी की इन 
पुस्तकों का देश की गायकी पर भी कुछ परिणाम होना सम्भव है । अपनी पुस्तकें प्रकाशित 
होने पर गायकी की और भी पुस्तकें देश में प्रकाशित होने लगेंगी। और ग्वालियर की 
गायकी का जोर से प्रचार होगा। अपनी भ्राज की चार हिन्दुस्तानी क्रमिक पुस्तकों में 
१५०० चीजें हैं । इन चीजों के लिए उपयुक्त गायकी प्रकाशित होना आवश्यक है | यह 
कार्य खुद राजाभेया ने कर रखा है। उन्हें ऐसा कहा जाने पर गायकी की पुस्तकें वे दो-तीन 
महीने में तैयार कर देंगे । उनकी इस मेहनत के लिए शासन की ओर से उचित पारि- 
श्रमिक दिया जाना अनुचित नहीं होगा । तानमालिका पुस्तकों में ऋ्रमिक पहिली, दूसरी, 
तीसरी और चौथी पुस्तकों की गायकी श्रानी चाहिए | पुस्तकें तैयार हो जाने पर उन्हें 
विद्यालय से क्रय करने की सुविधा सभी को मिलनी चाहिए । अल्पावधि में ही शासन ने 
किए हुए खर्च की भरपाई हो जावेगी । पुस्तक पर हेडमास्टर राजाभया का नाम अंकित 
करने से पुस्तकों का प्रसार अधिक होगा । इसी प्रकार सितार, तबला, पखावज आदि 
की पुस्तकों का काम भी हाथ में लेने योग्य है। ग्वालियर कालेज की तालीम में कुछ त्रुटि 
न रहे, यही मुख्य उद्देश्य है। पुस्तकों के श्रभाव में संगीत कला की श्राज तक कितंनी हानि 
हुई, यह कहने की अ्वश्यकता नहीं । 
तबला और पस्तावज की कक्षाओं का कार्य ठीक चल रहा है । विद्यालय में ताल 
विषयक 'श्रभिनय तालमंजरी” के श्लोक पढ़ाए जाते हैं, यह श्रच्छा ही है। विद्यार्थियों से 
पर्याप्त मेहनत ली जा रही है, यह भी देखने में श्राया | इन तैयार हुए विद्यार्थियों को 
'भिन्‍न-भिन्‍न कक्षाओं में ख्याल, प्र्वपद, धमार आदि गीतों की साथसंगत मिलने 
से सबका हित होगा । श्रागामी वर्ष में इनके भ्रभ्यासक्रम की पुस्तकें प्रकाशित हो जाने पर 
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कार्य अ्रधिक सुलभ होगा और विद्यालय के यश में वृद्धि होगी । इन कक्षाओं के परीक्षाफल 
संलग्त हैं । 

हार्मोनियम कक्षा का कार्य श्रास्ते-आस्ते, किन्तु ठीक चल रहा है। यह कक्षा 
शहर के वयस्क विद्यार्थियों के लिए होने के कारण भ्रौर वे इस विषय को लगन से, किन्तु 
अल्प समय तक ही सीखते हैं; इस कारण यह शिक्षा उत्तम एवं अधिक आकषंक होना 
कठिन है । फिर भी इस परिस्थिति में शिक्षक श्रपना कत्तंव्य उत्साहपूर्वक करते हैं और सब 
कार्य लिखित रूप में तथा व्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं, ऐसा देखा गया । परीक्षाफल 
संलग्न है । इन कक्षाओं में अपनी विद्यालय की पुस्तकों में से सरल चीजें व सरममें 
सिखाना यदि वे उचित समझें तो सिश्ला सतते हैं । ० 

इस वर्ष ध्र्वपद का काम पिछड़ गया है, यह मैंने कहा ही था। इस संबंध में यह 
सूचित करना चाहता हूँ कि, प्रूवपद गायकी का कारये आ्राग़ामी वर्ष श्री बलवंतराव के 
पुत्र तात्या मास्तर जो मराठा बोड्डिंग में कार्य कर रहे हैं, उन्हें दिया जाए । वे ध्रूबपद 
की गायकी जानते हैं श्रौर वह सिखाने की उनकी इच्छा भी है, ऐसा ज्ञात हुआ है । मराठा 
बोर्डिंग का अपना कार्य सम्हालते हुए यह नया कार्य करने के लिए यदि वे तैयार- हों तो 
भी प्रत्येक शिक्षक की ध्र्‌ वषद संबंधी जिम्मेदारी समाप्त हुई, ऐसा न समझा जाय । यह तो 
उन शिक्षकों को अतिरिक्त सहायता के रूप में किया जा रंहा है। 

सितार की कक्षा बिलकुल नई होने के कारण उस संबंध में लिखना नहीं चाहता हूँ । 
इस कक्षा की पुस्तकें प्रकाशित होने पर उसमें विद्याथियों की संख्या बढ़ेगी और वे अपना 
कार्य शीघ्रता से करेंगे । 

इस वर्ष के वाधिक परीक्षा का वृत्तांत अंकित किया है और उचित सूचनाएँ भी दी . 
हैं । उनमें से जो सूचनाएँ उचित प्रतीत होगीं तथा श्रमल में लाने योग्य होगीं, उन्हें शी क्र 
कार्यान्वित किया जावेगा, ऐसी आशा है । 
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नौतलाब गेस्ट हाउस, 
. लश्कर-ग्वा लियर, 
दिनांक ११-११-१६३० 


मेहरबान जी० द्वी० श्रम्बडेंकर साहब, 
सेक्रेटरी, 
माधव संगीत कालेज, 

की सेवा में, 


गत मास में प्राप्त आपके श्राज्ञापत्र के अनुसार मैं दिनांक ३१ श्रक्टूबर १६३० को 
बंबई से रवाना हुआ और दिनांक १ नवंबर, शनिवार को ग्वालियर श्राकर्‌ उपस्थित 
हुआ । सोमवार दिनांक ३ से कालेज की वाधिक परीक्षा का कार्य प्रारम्भ किया । रोज ४ 
से-७ तक ३ घंटे परीक्षा का कार्य चलता रहा और वह कल दिनांक १० सोमवार को 
समाप्त हुआ । परीक्षा के परिणाम इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं। परीक्षा में जो-जो बातें 
देखी गईं, उन्हें निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर रहा हूँ । 

: इस वर्ष प्रिपरेटरी तथा प्रथम वर्ष की दो कक्षाओं का कार्य संतोषप्रद प्रतीत नहीं 
हुआ । प्रिपरेटरी कक्षा में उन्‍नीस छात्र होते हुए केवल आठ प्रथम वर्ष कक्षा में भेजने योग्य 
देखने में श्राये । परंतु उनका भी स्वर-ज्ञान कोई श्रच्छा था, ऐसा नहीं । उनके स्वरस्थान 
श्रच्छे नहीं थे । ऐसा मालूम हुआ्न कि भरती के समय ५०-६० छात्रों ने प्रवेश प्राप्त किया 
था और उनमें से कम होते-होते उन्‍्नीस छात्र परीक्षों में सम्मिलित करने योग्य शिक्षक की 
निगाह में झाये । परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित नहीं किए श्रौर कुल हैं कितने, यह बात 
स्टेटमेन्ट से स्पष्ट नहीं हुई । प्रिपरेटरी कक्षाश्रों की दुदंशा ड़्त दो वर्षों से मेरी निगाह में झा 
रही है। इस कक्षा के प्रति बहुत ही लापरवाही हुई है । कक्षा पर जो शिक्षक नियुक्त हैं 
उन्हें न तो सिखाने का भ्रनुभव है और न ही स्वरज्ञात कराने की तरकीबें माल्नूम- हैं। यह 
कक्षा उनके अ्रकेले के पास रखने से विद्यालय का हित नहीं होगा । नये भरती के छात्रों को 
शीघ्रता से स्वरज्ञान करवाकर उनका प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिया जाय, यह 
अपना उद्देश्य है । छात्रों का कण्ठ मधुर है श्रौर योग्य शिक्षक मिलने पर उन्हें स्वरज्ञान 
शीघ्र हो सकता है, ऐसा मैंने पाया । लड़कों को षड्ज में आवाज मिलाने में भी कठिनाई 
हुई, ऐसा देखने में ग्राया । इस शिक्षक को दिसंबर तक और एक मौका दिया जाय । इस 
अ्रवधि में लड़कों को श्रधिक्र तैयार कर ऊपर की कक्षा में चलने योग्य बना दे, और 
यदि उनकी ओर से यह नहीं हुआ तो उनके स्थान पर स्कालर की योजना की जावे, ऐसा 
मुझे लगता है । 
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प्रथम वर्ष को दोनों कक्षाश्रों का कार्य श्रपूर्ण एवं भ्रसंतोषजनक प्रतीत हुप्रा । 
विद्यार्थियों को तालज्ञान अ्रच्छी प्रकार से नहीं हुआ था । उनकी तानें गले से साफ नहीं 
निकलती थीं तथा बीच-बीच में वे बेताल व बेलय होती हुई पाई गईं। प्रथम वर्ष की कक्षा तो 
अपनी पद्धति की नींव है। लड़कों के स्वरस्थान भ्रनेक बार बहुत ही खराब मालूम हुए । कुछ 
विद्यार्थी तो हार्मोनियम का स्त्रर छोड़कर ही .गाते थे । कुछ विद्यार्थियों को तार षड्ज में 
मिलते न बना । परिणामस्वरूप उनका गायन बेसुरा तथा रसहीन लगने लगा । कुछ लड़कों 
को ठेके के बोलों की पहिचान न होने के कारण ताल से बाहर गई हुई तानों को सुधारते 
न बना । लड़कों को ठेके के बोलों की अच्छी पहचान करा देना शिक्षक का श्राद्य क्तंब्य 
है । इस हेतु प्रारम्भ के एक-दो माह में प्रतिदिन कम-से-कम पंद्रह मिनट उस कार्य में लगाना 
इष्ट है । एक बार बेताल और बेसुरा गाने की श्रादत विद्यार्थियों को लगने दी तो वह 
आखिर तक बनी रहेगी, इस श्रोर शिक्षक अवश्य ध्यान दें । प्रथम वर्ष में चार ही ताल होने 
से उनके बोल मुखोद्गत कराते हुए बजाने को सिखाया गया तो वह भ्रति हितकर होगा । 
इस पहिले वर्ष के दोनों विभागों से परीक्षा में केवल नौ-नौ छात्र सम्मिलित किये गये थे। 
बाद में मुझे यह ज्ञात हुआ कि, इन कक्षाश्रों में और भी विद्यार्थी हैं। किन्तु उनका श्रभ्यास 
शिक्षकों को संतोषप्रद प्रतीत न होने के काररा उन्हें परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया । 
वस्तुत: ऐसा करना अनुचित है, कारण ७५ प्रतिशत उपस्थिति रहने पर विद्यार्थी को परीक्षा 
में बैठने देना चाहिये था | ऐसा करने से उत्तीर्ण विद्याथियों का प्रतिशत-प्रमाण बढ़ा है, 
परन्तु विद्यार्थियों के साथ भी अन्याय हुम्ना है। प्रत्येक कक्षा में विद्याथियों की संख्या कम 
और उन पर होनेवाला व्यय अधिक, ऐसा दिखने का संभव है । श्रांगामी वर्ष में ऐसा न हो । 

द्वितीय बबं : दूसरे वर्ष की कक्षा में सर्वताधारणतः कार्य ठीक पाया । परीक्षा में 
ग्यारह विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, उनमें से सात उत्तीर्ण हुए । उन्हें ऊपर की कक्षा में प्रवेश 
देने में कोई बाधा नहीं । कक्षा में प्रत्येक राग में पाँच-पाँच तानें बताई गई हैं, किन्तु वे 
जितनी साफ निकंलनी चाहिये, उतनी नहीं निकलतीं । बहुत से विद्यार्थियों के स्वरस्थान 
खराब देखे गये, और उतकी तानें बीच-बीच में बेताल होती हुई दिखाई दीं। इस कक्षा में 
भी प्रारम्भ से ही ठेके की पहचान करानी चाहिये, वयोंकि सच्ची गायकी इसी कक्षा से 
प्रारम्भ होती है । तबले की कक्षा का कोई विद्यार्थी इस कक्षा में रोज एक घण्टे के लिये 
देना हितप्रद होगा । तिलवाड़ा और एकताल--ये ख्यालगायकों के मुख्य ताल माने जाते हैं । 
अतः उनकी श्रच्छी पहचान होना इष्ट है। लड़के हाथ से ताल देकर चीज गा सकेंगे, किन्तु 
तानें लेते समय ऐसा भली प्रकार से करना संभव नहीं। ताल के बोलों की ओर देखकर ही 
गाने की श्रादत उन्हें लगनी चाहिये । इस ओर श्री हेडमास्टर का ध्यान जाना चाहिये । 
लड़कों का पाठान्तर ठीक पाया । 

तृतीय वर्ष : तीसरे वर्ष की कक्षा समाधानकारक नहीं थी। इस कक्षा से ग्यारह 
विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित ' हुए और उनमें से सात उत्तीर्ण हुए। गायकी का कार्ये 
संतोषजनक नहीं पाया । प्रत्येक राग में एक छोटा ख्याल, एक बड़ा ख्याल और एक प्र वपद 
मय गायकी के तैयार होते चाहिये । लडके नीचे की कक्षा का कार्य पूर्ण किये हुए नहीं होते 
हैं, कक्षोत्रति हो जाने पर बार-बार अनुपस्थित रहते हैं, पाठान्तर नहीं करते हैं, श्रभ्यास 


श्श्द भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


की ओर ध्यान नहीं द्वेते श्रादि बहाने व्यर्थ हैं। प्रत्येक राग में दस-दस तानें होनी चाहिये । 
बजाय इसके पाँच-पाँच तानें तैयार करने के लिए कहा जाने पर भी कार्य अपूर्ण व असंतोष- 
प्रद रहे, यह शिक्षक के लिए भूषणास्पद नहीं है । तीसरी कक्षा में पंद्रह राग संख्या श्रधिक 
है, यह भी एक कारण कहा गया था। परन्तु यह कठिताई इतने वर्ष तक न आाते हुए श्रब 
ही निर्माण हुई, यह भी आश्चर्य है। इस वर्ष दो राग कम किये जाय॑, ऐसी सूचना मैंने 
हेंडमास्टर को दी है.। ऐसा करने से कक्षा में तेरह राग सिखाए जा सकेंगे। वैसे ही कुछ 
धमार भी कम करने की अनुमति मैंने दी है। ग्वालियर की तारीफ ख्याल गायन के लिए 
है, श्रत: वे गायकी सहित उत्तम रीति से तैयार हों; यह उद्देश्य है। श्री व जौनपुरी--ये दो 
राग इस कक्षा में न लेते हुए व्रे चौथी कक्षा को सौंप दिये जायें, यह सूचना मैंने दी है । इस 
कक्षा में भी गाते-गाते स्वर छूट जाना और एकाध समय तानें बेताल हो जाना श्रादि प्रकार 
देखने में श्राया । मैं समझता हूँ इस कक्षा पर राजाभैया ने बहुत ध्यान देना चाहिए । 
विद्यालय के कार्य की सच्ची जवाबदारी इस वर्ष से ही प्रारम्भ होती है। चार लड़के इसी 
कक्षा में रह जावेंगे । कभी-कभी कक्षा में पर्याप्त छात्रसंख्या न होने के कारण कमजोर 
लडकों को ऊपर की कक्षा में चढ़ाना कोई भूषणास्पद तो नहीं, किन्तु कहीं-कहीं मुझे ऐसा 
करने के लिए बाध्य होना पड़ता है । भविष्य में हर महीने में कम से कम एक बार तो 
भी जाकर राजाभ॑ैया ने प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों की तथा शिक्षकों की हाजिरी एवं 
विद्यारथियों की गायकी देखना हितकारक होगा । 

चतुर्थ वर्ष : चतुर्थ वर्ष की कक्षा के शिक्षक कतंव्यपरायण एवं उत्साही हैं । इनकी 
कक्षा से इस वर्ष सात विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। उनमें एक विद्यार्थी बहुत ही 
कमजोर देखा गया, भ्रतः उसे प्रमोशन न दिया जाय । इस कक्षा में भी नीचे से आ्राए हुए 
विद्यार्थी अपूर्ण कोर्स किए हुए तथा गायकी में कमजोर थे, ऐसा सुता । यह सच भी हो 
सकता है, परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए । ऐसा होने से ऊपर की कक्षा के शिक्षक का कार्य 
अकारण बढ़ता है यह सच है, तंथापि कक्षाध्यापक्त अपना समय विद्यार्थियों को देने के 
लिए तैयार रहते हैं भ्रौर पिछला काम उनसे ठीक करा,लेते हैं, ऐसा सुनकर संतोष हुआ । 
श्रागामी वर्ष में उन्हें बारह राग सिखाने होंगे । कारण, तीसरी कक्षा में दो राग छोड़ने की 
अनुमति मैंने दी है। डे 

पंचम वर्ष : पंचम वर्ष की फायनल की कक्षा का कार्य पूर्ण हुआ है ॥। 
यद्यपि विद्यार्थियों कां कोर्स और गायकी पूर्ण हो चुकी है, तथापि उनके गायन में 
परिपकक्‍्वता, ढंग, महफिल का रंग, तानों की सफाई आ॥्रादि बातें, जो हमेशा होनी चाहिए, 
उतनी. उच्च स्तर की नहीं पाई गयीं । सात विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए और 
पाठान्तर व गायक़ी तैयार होनें से वे सब उत्तीर्ण हुए, किन्तु उनके गायन में चमक दमक 
जितनी चाहिए, उतनी. श्रभी नहीं श्राई; ऐसा कहना पड़ेगा । 

इनमें से पाँच विद्यार्थियों को श्रागामी जलसे में प्रमारापत्र देने में कोई बाधा नहीं । 
एक विद्यार्थी गत वर्ष का ही है, गायकी शपूर्ण होने से उसे प्रमाण-पत्र नहीं दिया था | श्रब 
उसने श्रपनी गायकी पूर्ण की है, अ्रतः उसे प्रमाणपत्र देने में कोई श्रापत्ति नहीं । भ्रभी 
सर्टिफिकेट के जलसे को कुछ समय है । इस श्रवधि में उन पाँच विद्याथियों को भ्रपनी 


नेयां सन्वन्तरे हे १४६ 


: गायकी में सुधार करने हेतु पर्याप्त समय मिलेगा, उसका लांभ वे अवश्य उठावें; ऐसी मैं 
सिफारिश करता हूँ । शेष दो विद्यार्थी अच्छे बुद्धिमान हैं, किन्तु उनकी गायकी उच्च स्तर 
की होने के लिए चार-पाँच महीनों का समय पर्याप्त नहीं है। श्रतः उनके सर्टिफिकेट्स 
आगामी जलसे में न दिये जाये । नवम्बर तक ये दोनों विद्यार्थी उत्तम तैयारं हो जाबेंगे, यह 
मुझे विश्वास है। उस समय तक प्रतीक्षा करने में इनका हित है । सर्टिफिकेट देने के पश्चात्‌ 
विद्यालय में आने का और गायकी की कमी को पूर्ण करने का श्रधिकार नहीं रहता, यह 
स्पष्ट है । इन दो विद्याथियों का वह श्रधिकार कायम रहे, इसीलिए इन्हें सर्टिफिकेट न दिये 
जाने के सम्बन्ध में मैंने सूचता दी है । ' 

मराठा बोडिंग की संगीत कक्षा से कुछ विद्यार्थी इस वर्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए 
थे। इस कक्षा की श्रोर से.यह पहला ही प्रयत्त था और उस दृष्टि से वह श्रच्छा रहा । 
उस वक्षा में मुझे कुछ विद्यार्थी होनहार दिखाई दिये। मुख्यतः विद्यार्थियों को पर्याप्त 
स्वरज्ञान हुआ दिखाई दिया । उनका इन्टोनेशन भी श्रच्छा था। एक साल के हिसाब से 
कार्य कम पाया गया । किन्तु इन विद्यार्थियों को संगीत विषय के लिए समय कम मिलने के 
कारण उनका कार्य सेन्ट्रल विद्यालय जैसा होना संम्भव नहीं था, यह स्पष्ट है । दूसरी बैच में 
बहुत से विद्यार्थी अभी कमजोर हैं । यह प्रयत्न इसी प्रक्रार जारी रहकर'इस कक्षा में से भी 
धीरे-धीरे ग्रेज्युएट तक के विद्यार्थी निकलें, यह मेरी मनोकामना है । कुछ लड़कों के कप्ठ मधुर 
हैं व उचित प्रयत्न करने पर वे उत्तम रीति से गा सकेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। इस कक्षा 
को जितना श्रधिक उत्तेजन मिलेगा, उतना अच्छा होगा । दूसरी बैच में से एक विद्यार्थी का 
अभ्यास अच्छा था । यद्यपि यह सब सच है, तथापि श्रापका ध्यान एक बात की ओर 
आकर्षित करना चाहता हूँ । मराठा बोडिंग की संगीत कक्षा में छात्र बहुत कम हैं । क्या 
इतने छात्रों के लिए अ्रधिक वेतन प्राप्त करनेवाला शिक्षक रखना उचित होगा ? एक कक्षा 
में कम॒ से कम पंद्रह विद्यार्थी होने चाहिए, ऐसा अपना नियम है । यदि वे उतने न 
हों तो सेन्ट्रल स्कूल के शिक्षकों को बाहर भेजना सुविधाजनक नहीं होगा। इसलिए मुझे 
लगता है कि, यह कक्षा केवल मराठा बोडिज्भ के विद्यार्थियों तक ही मर्यादित न रखते हुए, 
बाहर के समस्त छात्रों के लिये खुली रखी जानी ठीक होग।॥ बोर्डिंग के श्रधिकारियों को 
यदि यह सूचना ठीक प्रतीत हुई, तो उसे श्रमल में लाने का प्रयत्न किया जाय | श्रन्यथा 
मि० तात्या साँवले को पुन; सेन्‍्ट्रल स्कूल में बुलाया जाकर उनके पास हेडमास्टर उचित 
कक्षा दें । | ह बि 

इस वर्ष तबला-पखावज कक्षा की परीक्षा मि० पर्वतर्सिह के 'सुपुत्र की मदद 
से ली गई । उन्हें “एक्सपर्ट” के नाते सहायता के लिए श्रामंत्रित किया गया था । इस 
कक्षा में अ्रभ्यासक्रम पूर्ण किए हुए दो विद्यार्थी देखने में श्राये । इन दो विद्यार्थियों को 
आगामी जलसे में सर्टिफिकेट देने: में हर्ज नहीं। शेष विद्यार्थियों का कार्य ठीक चल 
रहा है । 

इस वर्ष गायन की तीसरी, चौथी तथा पाँचवीं कक्षाओं की थियरी की लिखित 
परीक्षा के परिणाम संलग्न हैं। पेपर किस प्रकार लिखे जाते हैं, यह समझाया ही 
गया है । 


१६० भातखंण्डे स्मृति ग्रस्थ 


आगामी वर्ष में तबला व पश्चावज कक्षा की परीक्षा भी लिखित व मौखिक होना 
निश्चित किया है और उसकी जानकारी शिक्षक एवं विद्यार्थियों को दी है । 

सितार कक्षा का कार्य श्रभी तक संतोषप्रद नहीं है। इस कक्षा से केवल चार 
विद्यार्थी परीक्षा में दाखिल किए गए थे | समयावधि के प्रमाण में कार्य कम ही देखा 
गया । मेरे मत से 'सितार कक्षा में कम से कम बारह विद्यार्थी होने चाहिए। सितार 
“एक्सपर्ट” अभी तक विद्यालय को प्राप्त नहीं हुआ, यह स्पष्ट है। उसके प्राप्त होने तक 
यश मिलना सम्भव नहीं । 

हार्मोनियम कक्षा में कुल चौदह विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे । उनमें से 
दो तृतीय वर्ष के, पाँच द्वितीय वर्ष के और सात प्रथम वर्ष के थे | तृतीय वर्ष के विद्यार्थी 
कुछ ठीक बजाते हैं, फिर भी उन्हें श्रमी तक हार्मोनियम का खास बाज साध्य हुआ नहीं 
दिखाई दिया । मेरा ख्याल है कि उन्हें भ्रभी बहुत मेहनत करनी चाहिए । 


आगासी वर्ष के लिए कुछ सूचनाएँ 


नए भरती के अनुसार स्कालर की नियुक्ति होनी चाहिए | उस स्कालर को चाहिए 
कि नये छात्रों को तीन माह में स्वर का ज्ञान कराकर, श्रलंकार सिखाकर, प्रथम वर्ष 
के कोर्स में दाखिल करा दें भर यही इस प्रवेश कक्षा का ध्येय है । इस कक्षा में एक-एक 
दो-दो साल तक छात्रों को पिसवाना नहीं चाहिए। यदि वे नियमित रूप से नआते हों, 
तो हाजिरी रजिस्टर से उनके नाम कम किये जाकर हेडमास्टर सेक्रेटरी साहब को रिपोर्ट 

करें और उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करें । 

परसों श्रीमन्‍्त महारानी साहिबा से मैंने विनंति की कि, सितार सिखाने के लिए 
सरकारी नौकर को कुछ अतिरिक्त वेतन देकर हफ्ते में तीन दिन विद्यालय में सितार 
सिखाने की श्राफिशियल सूचना दी गई तो विद्यालय के सितार कक्षा का बहुत हित होगा । 
महारानी साहिबा को यह सूचना पसन्द आई और यह कल्पना मेम्बर साहब के सम्मुख 
रखने के लिए मुझे आज्ञा दी। उक्त महाशय को दुरमाह रुपये १५) अलौंस पर हफ्तें में 
तीन बार बुलाया गया तो बहुत ही श्रच्छा होगा । महारानी साहिबा की ऐसी स्पष्ट इच्छा 
देखकर ही यह बाते मेम्बर साहब के सम्मुख प्रस्तुत करते क्ली मैं विनन्ति कर रहा हूँ । 

श्रीमन्त महारानी साहिबा ने मुझे यह भी कहा है कि, इसी प्रकार अ्लौंस 
देकर ''का उपयोग यदि हार्मोनियम कक्षा के लिए हुआ्ना, तो उन्हें पसन्द होगा । 
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१२. कालिंगड़ा हरी आला बनावन झपताल 


१३. बहार आयो है बसंत भपताल 
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अयपफिम-- 


पंडित विषगु नारायण भातखण्डे द्वारा संग्रहीत गीतों के कुछ नमूने स्व श्री 
शंकरराव कारनाड़ के पत्र-संग्रह से यहाँ पर उद्ध,त॒ किये हैं । मूल पत्रादि पं० भातखण्डे 
की हस्तलिपि में हैं । गीतों के साथ दी हुई टिप्परियाँ भाषांतरित की हैं । गीत-संग्रह की 
यह बहुत बड़ी फाइल प्रो० बी० आर० देवधर ने संगीत नाटक अकादमी, देहली तक 
पहुँचाकर उसे सुरक्षित किया है । नया गीत प्राप्त होते ही उसकी अनेक प्रतियाँ बनाकर 
अपने मूल स्वरूप में शिष्य-मित्रों को भेजना पं० भातखण्डे की परिपाटी बन चुकी 
थी । गीत क्रमांक १२ और १३ डॉ० श्री० ना० रातांजनकर ने उपलब्ध किये हैं। सम्भवतः 
ऐसे अनेक गीत आराज भी जहाँ-तहाँ बिखरे पड़े होंगे । उनके संकलन का प्रयत्न राष्ट्रीय 
भावना से होना चाहिये। प्रत्येक गीत भले ही नया अ्रथवा श्रप्रकाशित न हो, परन्तु 
उसका मूल स्वरूप, प्राप्ति-स्थान आदि की दृष्टि से जिज्ञासुप्रों के लिथि उनका श्राज 
अत्यंत महत्व है । संशोधनात्मक प्रकृत्ति से किये हुए गीतों के अभ्यास से ही संगीत का 
छिपा हुआ्ला इतिहास पुनर्गठित होना सुलभ हो जाएगा । ः 
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भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 

















गायक---अआशिक अली 
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संग्रहीत तथा रचित अप्राध्यू गीत १६५ 


मुखड़े का पाठभेद 
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टिप्पणी--मेरे स्मरण के अनुसार आशिक अली नेशा 5। हा 5। 5जे ऐसा ही 
गाया था। मैंने दूसरों को ऊपर लिखे हुए पाठान्तरित मुखड़े, के श्रनुसार भ्रपनी सम रखते 
हुए सुना है। इसी प्रकार थोड़ी सावधानी से अ्रंतरा भी ठीक किया जा सकता है। 
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हु | 2 
सूचना--यमन राग में यही ख्याल 'शाहानामा' शीर्षक से ग्वालियर में कमरा 


। 
मं 
ताल में गाया जाता है। स्थायी की सम सारेगर्म प मंप पर्म| निध प न 
बहता ट्री कक कि 5. 


हे5555 55शा४* | हा£ 5 5$,ज 








२नननीय, विक्की खा कि जि 
३ के 2€ 

को आम पर 
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क$ 55 555 5 555 [|रं 5 5 बे 5 र्म55न्‌ 

जी ंऑ्ॉञि अल हा करी 

२ 3. 7 शी पर 


प्रकार से 'हा' अक्षर पर दी जाती है । शाहानामे की पंक्तियाँ स्व० राजाभया पूछवाले 
से निम्नानुसार आप्त-हुई थीं। “हे शाहा जकरं बर्मन्‌ मनिगर दरवेश निगर बहले मने 
ख्वाहिष्ता' निगर ।। हर्चन्द नेयं लायेक बक्शाई शे तो बर्मन् मनिगर बर्कर्मे अहे. ख्वेष 
निगर ।। 


संग्रहीत तथा रचित अप्राध्यू गीत श्दश 


मुखड़े का पाठभेद 
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टिप्पशी--मेरे स्मरण के अनुसार आशिक झली नेशा 5। हा 5। 5 जे ऐसा ही 
गाया था। मैंने दूसरों को ऊपर लिखे हुए पाठान्तरित मुखड़े के श्रनुसार भ्रपनी सम रखते 
हुए सुना है। इसी प्रकार थोड़ी सावधानी से श्रंतरा भी ठीक किया जा सकता है। 
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सूचना--यमन राग में यही ख्याल 'शाहानामा' शीर्षक से ग्वालियर में भमरा 
दि कं |; 





मं नि 
ताल में गाया जाता है। स्थायी की सम सारेगर्म ५ म॑प पर्म निध प म॑प,ध 
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प्रकार से हा अक्षर पर दी जाती है । शाहानामे की पंक्तियाँ स्व० राजाभया पूछवाले 
से निम्नानुसार प्राप्त-हुई थीं। 'हे शाहा जकरं बर्मन्‌ मनिगर दरवेश निगर बहले मने 
ख्वाहिष्ता' निगर ॥। ह्चेन्द नेयं लायेक बक्शाई शे तो वर्मत्‌ सनिगर बर्कर्मे अहे ख्वेष 
निगर ॥।” 


१६६ * भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


स्पष्टत: उपरोक्त दोनों पाठभेदं त्रुटिपूर्ण हैं। स्वर लिपि के अभाव में ऐसे उत्कृष्ट 
गीत भी क्‍या से क्‍या हो जाते थे, इसका यह उत्तम उदाहरण है। सम्भवत: इन्हीं कारणों 
से पं० भातखण्ड जी ने ऐसे सैकड़ों परम्परागत गीतों का शुद्धीकरण किया था। उन पर 
जुगलबन्दियाँ बाँधीं अथवा उनके ऐसे प्राप्त स्वरूप में उन्हें सुशिक्षितों के हाथों में न देना 
श्रे यस्कर समभा । - 
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पप धनि सांरीं सांसां |सां -ध “| सां-धप |प सां -सां 
सिपपाााररी'.. पिााकाम)_ी'. 2: िपरााााभी'..... रमन? 
मोई 5६४ 55 55 | है 5 5 5 ले 5-७5 त |र स 5 ब 
ता ख्ज्ा आई आई 
०5 डे 7९ रे हट 
निसा 
धर -प पर पप धध पप पंप | मम मम रीरी सा|साध -प्‌ 
खिला जला जन खा खिल खा अिजन-ीं 
ती 5 य न सो5 5६5 55 55|55 55 55 5|सु घ 5र 
० ३ < २ 
«४. - नि सौत>+- 
सा-| रासा([सा प प्‌ र॑| मरी सा री सा | मम रीम मरी सासा 
जी लि. अिओ अल 
ना 3 $ र सु र ज न |वा5 प्या रेको [मा555 55.5 ने ॥ 
़ि जि आओ चलना ली 


७ ३ 5 2९ २ 











है शरद ५ 
ह अम्तरा 
हि न] 
सां 5 ७: सम, 
प प्‌ “- प|ध - सां सां।ग॑ं गे 
स ज5 सि|गा 5 5 र [सु ख 
० 7: >८ 
पर ७ 7 सी व गे 
ग॒पसांसा।ध -“< प ग | पग 
सा5 5 ज।|नी $ 5. $ बे ग 
० ३ >< 
गंं सां 


सांसांसांसां। रींग॑ रींसां([सां)।सां - ध 
इरीं$ 
ा 
तड5 
िणन्मी 
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:+ भांतेथण्डे स्मृति ग्रंग्य 








६ 
मं री 2 बा ज 
गं रीं।प॑ - ग॑ गं 
मे 5 । 55 (87 5 न 
र्‌ 
सा. . 
प -]|घध सां सां सां 
ऊ- 5 | ठ5 5 -चव ल 
र्‌ 
प्‌ 


सां5(सां) धधमधप मममरीसा 


मी ०७ 


55६5 55555 5555न 
++-नजमनलटी.. नन>नन्‍«न्‍«ममभीी 3 स्‍क्‍न्‍नममगाााा 


३ गायक--मुहस्मद अली 


टिप्पणी--गीत का अंत बेतुक़ा था, जिसे मैं ठीक-ठीक समझ न सका। 






कि 


संग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गीत 

















१६६ 
के $ 
राग सूहा, ताल तिलवाड़ा (बिलम्बित) 
स्थायी प्‌ 
नि 
* /आ 
बंत तू 0 ये नि पं प्‌प 
पु,मप ग॒ुग में, मप | सां-निसां नि | मप मप ,मप | सां-निसां ,निनति 
अल शक आई जा व्जकीी.. दाह <... मय] 
ज,5 5 5 5 ,ब5 घा$ 585वा 5 555 ,ब 5 ने 555 ,ला5 
कम फेक जा ा बी ओआा नंद टी 
रे 2 २ ० 
मम ..- “| मे सो नि प 
प, मपग॒ग म निप [सां गुस री सा.| सो म मे ,प | सपतिति पमपग मे ,नि 
कम ८ चना टी ला मय: अक2 «अलसी 
ड, 55 ले5के55 |&5 घ5 5 र|गा 5वो,मा | 5555 5555 ई ,आ 
चिी है “याक १९०००: "९ जाम वध 
डे न्‍ मर र्‌ ० 
अन्तरा ५ 
पम प स प्‌ सांसां सां नि 
म पप निप ,निनि | सांसां रींनिसां है तनिप ,नि निसां-सांरीं सां,सांरीं सांप निप 
जी 3 ऑ५७ी. पी. खा -न्‍ममन्‍मनीीी पी ओअआ 
रन 
बाइल के5 घरब्या हर चो55 है| अत ,र्स गं5 5ध| अं ग, म5 ला$ 5यो 
जि अआ खली जी ..3स्‍ अ५७9मनी ह आई २७७८५ननटी: अजककुटी' < पेकबडलट 
ममम म मम सा नि 


मम 
प गगम प,निप सां | प,मप गगस री सा साम मप प | मपनितिपम पगम. म॒ नि 
ता. हे 





१3 ऋनमभ-ी 
आ छेड5बत्र ने,5 को | गे.55  ये5ब्र जा ये | रीड&हझा इये | मा55555 55 5९ई आ 
रा रा, कि १०22 कलन ५ ९ अपन 
रे 2६ र्‌ ० 


- र२ 


१७० भातंखण्डे स्मृति ग्रन्थ _ 
व्प्पिणी 
प्रिय शंकरराव, 


इसे तुम्हारे अनुमोदन क्र लिए भेज रहा हूँ । यह उस धमार पर श्राधारित है 
जिसके बारे में तुमने पिछले रविवार को संकेत किया था । 


शुभ कामनाश्रों सहित-- 
हर 
१4 2 2,6.८...०८ 


सूचना--सम्भवतः यह गीत पं० भातखण्डे की रचना है। नवीन गीत रचना की 

दिशा में उनके प्रयत्नों की पृष्ठभूमि क्‍यों और कंसी बनती थी, इसका यह प्रत्यक्ष 
उदाहरण है । ह 

“सम्पादक 


राग शहाना, सरगम (त्रिताल) 


स्थायी फन्‍ 

निनि घध सी । 
सासाधध । निपमप । सां+निप । मपगम 
० रे 2६ २ 
प्‌ परम 
निपगम । रेरेसा -"- । सासामम | मपगुम 
] . है मर २ 
ध प्‌ 
निधनिप । धमप प्‌ '। सां+-निप । मपगृम॥ 


ह ३ > २ 


संग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गीत १७१ 






































अन्तरा 
पृ े 4 सां., सां प 
मपतनिसां । “सांनिसां । निसांरेंसां । निसांनि१ 
० रे 2८ र२्‌ 
प्‌ प्‌ 
निधनि प | घधमप प। सां>त्तिप ।॥ मपगम 
० ३ हर २ 
परम प॒म 
निपगुम । रेरेसा-- । सासामम | मपगम 
० ३३. 2८ र्‌ 
घ दर । 
निधनिप | धमपप_ ।+ सां+निप | मपगम॥। 
० रे 2 २ 
राग जौनपुरी (सारंगांग तथा देसी अंग)--एकताल 
स्थायी 
सारी | रीगू सारी |प मरी ,मरीमरी म| रीसा ।ै।रीसा 
3न्‍म_-ी बनी खिला पालक) 
मली या5 5 |झू 55 (5555 5|.म 5 [ र हैं 
दि री आह <रर कम 
रे है. शर ० श्र 0 
नि सानि हक निसा[रीसा| निप्‌ | निप|निसा| - निसा 
नि मु5 वा 5 | अथवा मो5 | रे 5 [शो 5|$55| के5।| 5५ 5६5 
5 जिककित 
३ है; रे ४ मर् ] २ री] 
सा मम सा. “ 
सा री,री री ग॒ ग॒।म री |- सा (रीरीसानि सा 
| शक 
वा री या $ हू 8. [8४ ६6 “६ सो /$55-583॥॥ 
३५५>>न्‍ााककानर 


रे ढ 2६ ० २ ० 


१७२ ' ह भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 





























अन्तरा 
प्‌ प्‌ सां 
म प्‌ ।निप सा - ।|निसां सां। निसां सांसां 
ना 
रे रे पा 5 तड लो ने गरी ने 
हे हे वा कल 
३ है ८ ० २ ० 
नि प्‌ 
सां निप|। नि प प पे |नि प | म रीरी।सा निसा 
“फेक कआक 9 की ता 08 
ला $5| ग 55 शड्ड 55 
५ त |वा ही के | तो ले 
डे है. | <्‌ ० २ ० 
सा री अं हो 
निसा | मरी म |निप सां- । निसांरीरी सांनिपम 
है ़िजमल *7५०+>मममममममभभाी... 333 पाामममन» 
घ न | ही5 5 धन वा 5555 5555 
स जज पक लय 
३ ४. +-+ 2८ 5 २ 
पमरीसा रीसा 
७ मनन ओिडिसि 
5555 55 । 
43७ न्‍न्‍न्‍नन्‍ममनीं. खिला 
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गायक--आशिक अली 


राग जोनपुरी, ताल रूपक॑ (मध्यलय) 











स्थायी शा 

री नि हे 

्र 
सारी का प मरीम |री सा |रीसा | सासा रोसा 
5 वा5 
मालि आज 3: 558 नम 58 है हे वि भू वा 5; 

डरे ७ २ डे छ 
सासा री सा 
निम्ु 
अथवा | ७3वा5 
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संग्रहीत तथा रक्ित अप्राप्य गीत १७३ 









































पु ५ नि्‌ सा मम 
नि->पुृ।नि प्‌ |सा- निसा |सा री |री री | ग॒ग म 
डे ला * जी 
शो 55| $ 5 के $ हक आ 5 |[ई5 5 
की सनी. 
२ डे & र्‌ रे ७ 
सा 
री -+ |सा - | रीरीसानि सा निसा 
203७० अमाााकमभमीी, जाई 
रे $ |सो 5| 5555 55२ ॥ 
मन ...#] 
२ ३ ७्छ 
अतरा 
प्‌ प्‌ नि, 5० सा 
मप | निप । सां सां सां सां सां |सां सां |सां रींसां 
ह रे [ह रे पा तु वा लो ने |लो ने ला $गी 
र्‌ रे ७ र्‌ डरे ७्ठ 
प्‌ म्‌॒ 
निप।निप प्‌म॒ निप प मरी सा निसा + न +- 
रे 5 [5 5 |वा5 ही के |तो ड़ |ले 5६5 | 5 5 5 
पके "० जेब डक: जी 
२ रे श्र रे 
सा 
निसा रीम | पप निप | रीरींसानि पमरीसा रीसा 
जा अा।म +- ५..ममम-। ५ >प>ररकममभभारी.. +जजननगी 
घन ही5 | धन वाई | 555 5 55 5 5 55 
रा बला या खाए 5 + + अथवा 
दब > रे ७ 
म॒ 
नि सा रीम | प प |नि प 
घ न ही&5 | ध न वा 5॥ 
७ 


र्‌ रे 
टिप्पणी--गीत का अंतिम अंश संतोषप्रद नहीं है । 


हैं& <६2८...७७ 

सूचना--'मलिया भूम रहे! जयपुरवाले श्री श्राशिक श्रली से प्राप्त जौनपुरी राग 

का यह गीत दो पाठ भेदों में दिया है । गीत का राग भी संदेहास्पद है। एक ही गायक 
के कण्ठ से दो पाठ भेदों का पाना मौखिक परम्परा की भ्रनिश्चितता दर्शाती है। स्वरलिपि 
के श्रभाव में ऐसे परिवर्तत हो जाना स्वाभाविक ही तो था । --सम्पादक 


श्छ्ड भातखण्डे स्प्रृति ग्रन्थ 


राग मालकौंस, ताल त्रिताल (विलम्बित) 














स्थायी 

सा री.नि नि सा गम नि 

तेसा “साध - म्‌ थे न 
लिसा ने _जु|सासाममग |म ग घ॒।निसा निसां 
का5 $लकी 5 चि। रै या बो ले5 | प रउ रे | सो5 5 5 
मनी 3 3न्‍न्‍--ीं मी 3 तन्‍न्‍_>नी। बा 
रे 0 २ ० 
मः मम >- सामनि मम... 

सां निध निध म | ग ग मग सा | म निध रख गग म सा 

मम. 2 असन-ी, जन्‍न्‍_--ी >>. 33 
ओ 55 55 5।55 55 5$|प लउठ घ।रग ई5 5 5 
डे - 2 २ ० 


नि,सा गध - ,नि | 


का, &$ लकी 5, चि 
कक वनंऋरली िबरकााऋाी' 

















डरे 
अन्तरा 
सा सांसाँ . | ४ 
मम मग ,ग| ममनिध निनिसां,सां | - सांसां 
नी. 33 नन्‍म--ी, जननी 
हम को5 ,आ वतबद गये 5 ,स दा 5 रंग 
३ 20 ।क्‍ २ ० 
सां सां. . बा के 5 
तिनिसांसां |सां नि ध म। धनिसांनि ध॒ति |धम गम गसा 
है हे ली +जजम-ीीं.. अिजमनमी 
अ ज हँ न |आ &$ ये 5|पौं5 55 था $ |डो5 55 ले 5॥ 
9 >> मनी, ७9. 2७न्‍नम-मी 
३ ट् २ ० 


गायक--आशिक अली 


संग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गीत १७५ 
राग तोड़ी, ताल तिलवाड़ा (विलम्बित) 





























स्थायी 
प्‌ ध, नि. सा 
ध्‌ मगर रीग रीसा | री - सा निसा। सा-नि ध॒ | नि सासारी सारीग 
नी अऑि७णनी ७ नी ना मा हि जाम. रसपजफन 
स॒ गुई 55 नबि | चा5 $ 55| रो5$.5 5| रे 5५६ 555 
करी 3७७ ७ ० ना पिसकयाकटरी.. भवबयाकमनी 
दे ८ मे २ ० 
गम सा >> घ 
रीसा निसानिसारी निध । धनिसा ,सा| नि -धनिधप) मंधनिसा 
+ञ्रकाक्रामभ्भीी... यननी बचबने। ७८ 
5 ना5 5,क 
बम 55555 ना5| पिया जज बि55 555 जआ 555. 
३ 2८ २्‌ | 
नि्‌ श 
रीगरीसा | धनिसा - | नि सा सारी सारीग | री - सा निसा 
बे को जन “] जज है करन 
हु हु) हुहक दि: ई रे 538 .]॥] 
वें $गे 5 |मो5रे 5 |$ (४ २५२ 
>८ र्‌ ड् 
अंतराः 
म॑ नि सां की कक 
प पश्च ,नि।सांसांसां -, निसां। निसां सांरींसांरींग 








घ्‌ 
| 
मे 
+*-++७>मपामभकमभःा। 3+५०न्‍न्‍मतउाकनी 
पियाके ,आ।|व न की 5, 5 5 कह दे5 रे5555 
्व्ककी '"++अन्‍कब्आब्कममन्‍भारी, जाई ० 033न्‍न्‍म>मममःयगीी, 
रे 2 २ 
| रींसां निसां,निसांरीसां निध 
| 77-३3 के-नक >> »म««»+७ज७७७-७३अ नमक ८» नबी ना 
मों5 5६5, 5६ 5 $ सों5 
० कत्ल तन 55 
ध््‌ व ॥ ध्‌ ग़ 
निधुप-,मंप | मंप संपध मंग।री-ग ः धनिध धमगरी गरी सा 
| लक + “कलक्टर (0+०अन्‍न्‍लनी 3५५ बरन्‍मनमी पि-ए 
तो$ है 5,55 | दूं5 555गी5 | द5 5छ|[5555 5555६ 55ना। 
लि७9 मना अली... 3 ननन-ी. +++ेन्न्‍्रनम»भगरी. ५ पकाममभमभी अनटट 
३ ८ 


ग। 


०0 
गायक---आशिक अली 


१७६ 


# 
बढ 





भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


गूजरी तोड़ी, ताल धीमा त्रिताल (न अधिक विलंबित न अति द्वत) 



































स्थायी 
घ्‌। घ्‌ घ्‌ न् च घ्‌ हम हू 
मग॒ म घा।रीसांनिसां निध। मं गध्‌ -ै। मग रीरी सा 
की. जा अिी 
ए रिमा ई|आ55 5 जब | धा 5वा5 | सा& जन वा 
जम के. रिअक 
डरे 2 र्‌ ० 
थे 
मग्‌रोीसा 
अथवा 
सा5 जन 
0० 
सा मं । हि थे 
निसारीनिध | सासा रीगग । 'ग॒ग मरीग। मधधथ मध मग 
का कु, व्यकरन हक. ली. ७ क्ज्ण्ट 
घर5अत आने दसन |बाज़ि लो5 5 मो रे मं दिल रा5 
रे ग्रर र्‌ ० 
अन्तरा 
निधम॑ग 5 सां-सां - 
च तु र॒ मा। ल नि यां5 | बिन बिन।| ला $ई 5 
रे >६ है. ९ 
र $ .... न सां नि के री 
निध धघध | निसांसांरीं ग | री -सां सां | निसां निसांरी नि ध 
| ध्‌ ग्ग॒ मा 
सु घ र मा।लनि यांः: 5 |हा 5 र॒ गु।थाई 555६ ई 5 
खिल खिल पिसतकाऋती 
३े 2 २ ० 
नि ् न री 4 
ध ग री गे | नि सांरीनिध| ध॒नि -सांरी | निधमग. 
ध्् ज हे की  अकिक्र- हक़ कक या न्‍ 
बे 5 ला च| मे 55 ली 5$| के 5 5 हर|वा5$ $ 5 ॥। 
की पका 
३े 2८ हे २ ० 


गायक--हैदर खाँ, धार 


पंग्रहीत तथा रखित अप्राप्य गीत १७७ 


सूचना--हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भाग चौथा (सु १६३२ को आरावृत्ति) के पृष्ठ 
६५२ पर पं० भातखण्ड ने इस गीत का उल्लेख किया है । इस प्रसंग पर पाठकों के लिए 
वह गीत स्वर लिपि सहित उपलब्ध हो रहा है | हैदर खाँ ह्वरा लिखाई हुई अंतरे 
की अंतिम पंक्ति त्रुठि पूर्ण प्रतीत होती है। एक ही गीतखण्ड में 'हार' शब्द का दो 
बार श्रा: जाना ठीक नहीं है। 'बेला चमेली के हरवा' के स्थान पर “बेला चमेली 


केवरा' शब्द सयुक्तिक है। शुद्धिकरण के लिए १० भातखण्डे श्रपनी कलम केवल 
ऐसे ही स्थानों पर चलाते थे । परिवर्तित पंक्ति ऐसी हो जावेगी -- 











नि के ; 
धनि- सांरीं | निध मं ग्‌ 
की 
के $ $ 5व (रा. 5 $ 
र्‌ "पलक ० 
--संम्पादक 
राग गूजरी तोड़ी, ताल त्रिताल (मध्यलय ) 
नि्‌ 
ग॒ रीरी स 
सारी रीसा । गृ ग॒ री सा।नि->सारी।| नि->ध-+-+- 
म झ म न।| गो 5 र ख।|धों 5 $ 5।| धा5ष 5 $ 
| डरे २ 
ध॒, . सा 
मंध - नि, सा-सा सा | सारी सारीग री सा | नि सारी नि ध 
"आ हु 3 व्यय या अमक- 4 हे 
ज़्मी 5 ही का 5 स प* .र5 555 दो उ। क ड़ी5& या5$ 
िसजज>*ीं... पिया किया 
० - ३ 3 * २ 
री-धध | म॑ंगगग्‌ | म॑ री गु- | री-सा सा 
पाँ 5च प. | ची $ सप्र | बाौँ 5 5 5. छघो 5 5, स ॥ 
के रे 2६ र्‌ 
भ्रंतरा 
च। 


नि 
म॑ ग॒ म॑ ध्‌ |सां-सां सां । ध्‌ निसांरीं| निसां निसांटींनि ध 
5 3 अककज > 
जा 5 दिन | ते5$ उ र. | झो $ सुर| झो5 555 न हि 


० ३ 26 र 
सां धघृध , 
निधमंग | रीगरीसा | निनिधम | ग॒-री, सा 
. या 5 झग हें $ से जे. मैं ४8 डंड 8 ४ था, स. व 
के डरे 2 २ 


२३ क ह गायक--मुहम्मभद अली 


१७५ 


>< &॥. 


चा 
2९ 


“रांग कालिगड़ा,.ताल 


ध्धु 


5 परी 


सां रीरीं 
नी 


5 ल 
826 


53 कि | 


नि 
रो 



































स्थायी- 

निसां नि-घध 
आ 5 ला5।व 

नि सां निधप: 
पं र॒ु्5ड्न 
ट २ 

रीसा मगमझम 
मिस सदा हु 
* २ 

सां नि ध॒नि सां नि 
आ. व दीन 5 के 
> रू 
अंतरा 

पर्म - घ्‌ | नि सां 
न5 5 के। का $ 
र न 

निसां “| रीं- सां 
व रु 5 नी 5 

क््‌ ० के 

गं - रीं|सां नि 
मैं 5 ल | छु टि 
२ ० ह 
घसां नि|। धर प 

ज ग सु | ग॑ ध॥ 
२ ० 














भातखण्डे स्मृति ग्रस्थ 


ल झपताल (दोनों मध्यम ) 


सूचना--कालिंगड़े के साथ परज के संयोग का संकेत पं० भातखण्डे ने किया है । 
परंतु वह प्रयोग दोनों मध्यमों सहित किया जाय, ऐसा उनका मन्तव्य नहीं था । श्रर्थात्‌ ऐसे 
गीत लक्ष्यप्रधान न होने के कारण प्रकाशित न किये होंगे। 


--सम्पादक 


संग्रहीत तथा रचित: अप्राप्य गीत 



































१७६ 
4 हे 
राग बहार, (सं री गम पघ॒ नि) ताल झपताल 
स्थायी 
म॒ नि नि 
पनिम प ग॒ग मे ध्‌ घ्‌ 
नी. 
क्यो $ है$£ ब सं “5॥ 
७० रे < 
न सां ध्‌ निसां रीं री 
न र बा 5 $ ःग न। 
० डे 5९ 
सां न" निसांरीं सां रीं 
है है | धू 5 म, बे 5। 
० रे ८ 
सां ेृ 
है. ध-। नि नि सांनिं।|प म्‌. 
प ग. | पूं 5 ज [.अ रू। 
० रे ८ 
म॒ म 
ग्‌ ग॒। म पम प | म॒ री 
बनी, न 
द्‌ र शा 55 न है $। 
७ 
री ३ 4८ 
अंतरा 
निसां नि।सां - सां सां सां 
ज.5 र।| हे $ भं॑ व र। 
५ ० ३ 
सां नि सां | सा +- सां नि सां 
र ड व[र $ फू 5 ले। 
२ ज ० रे 


१८०: | भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 

















मं 2 22 ३०72० मी उमा जिद 
गंं - » ॥ मं पंगं पं गंं गृं मं री सां 
फू $ ल॒न में फ लि त 5 स। 
> र्‌ ० रे 

री हि « सां | 

र्र न | सां सां सां | नि नि सांनि ध नि 

0 

मी $ र॒ म सु | गं $ धसर। 
>< २ ० ३ 

म॒ नि | ध निसां 2। न | नि-सां 
सा $ 2 रहे $ $ 5 5 न 
६ - २ ० £ 
रीं सां | 
है 5। 
अर 


सूचना--बहार राग में कोमल धैवत का प्रयोग लक्ष्यप्रधान तो था ही नहीं, वरन्‌ 
छात्रां तथा सुशिक्षितों के लिये भ्रमपूर्ण भी हो जाता । 
--सम्पादक 


पण्डित भातखण्डे द्वारा 


रचित अप्राप्य गीत 


नवरोचिका १४ नवरोचिका रूप बखाने 
सरपरदा 
देवगिरी बि० १६ जब सिरिधर मुख 


१५ जब से सजन परदेस सिधारे 


रोग क्रमांक आद्याक्षर ताल प्राप्तिस्थान 
पमन १ हे मन गाय प्रभू को भाई त्रिताल गीतमालिका भा० २, पृ०्सं० १८ 
भूपाली २ धर चतुर सुघर गुरु चरना त्रिताल श # मे; » रे 
हमीर ३ हमें समझभावो चतरवा हमीर त्रिताल के 8 ५; कर है 
४ शंभो महादेव भपताल ह क# ३ कु हैंड 
केदार ५ पदारथ आद कहे संगीत. त्रिताल बी » रेरै+ » 2४६ 
६ छित लव काष्टा त्रिताल श्री० ना रातांजनकर 
७ धीरोदात्त ललित सूलताल गीतमालिका भा० ४, पृ० सं० १३ 
८ गावत नाम प्रप्ठुको मल्लताल १३ मात्रा, श्री०, ना० रातांजनकर 
कामोद & रेरेपप मपधधप कामोद की जान भपताल गीतमालिका भा० ६, पृ०सं० १७ 
छायानट._ १० सूच्छम सुर साथ गावे चौताल श्री० ना० रातांजनकर 
मालश्री ११ मेल कल्याण ओडव राग रूपक  गीतमालिका भा० १०, पु०सं० २१ 
हिडोल १२ एमन सुर मिलाय सूलताल , ७ ४, 9 रेड 
अलैया बि० १३ गुनि गाय श्रष्टमेद चौताल ,, ॥ रैंक, -»३- हैंड 


तीव्रा इन्साइकलोपीडिया १, पृ०सं० ४२ 
त्रिताल गीतर्मॉलिका भा० ३, पृ०सं० १३ 
त्रिताल रः्क 9 है। हि 


देसकार १७ साधत सुर सूंदर सूलताल बालाभाऊ उमड़ेकर 
बिहाग ..._ १८ राग बिहाग चतुर गुनि गावत त्रिताल गीतमालिका भा० ११, पृ०सं० ४ 
१६ तीव्रा कुमुंदवती मन्दा त्रिताल श्री० ना० रातांजनकर 
२० द्र॒त द्वय विरम चंद्रकरीड़ा € मात्रा, बालाभाऊ उमड़ेकर 
२१ जय जगपाला रे जगपाल ११ मात्रा, बालाभाऊ उमड्ेकर 
मांड २२ नंदलाल जी-छो गालो ठाड़ो दादरा एम० के० सामन्‍्त 
२३ दीन बन्धु दीननाथ दादरा एम० के० सामन्‍्त 
२४ प्रभु मेरी करनी प्रर मत जैयो त्रिताल एम० के० सामन्‍्त 
द्देस २५ जा रे जा जा रे पतंगवा. चित्रताल १५ मात्रा, श्री० ना० रातांजनकर 


श्ष२ भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


# 


तिलककामोद २६ ताल मष्ि गाय सुजन मण्िताल ११ मात्रा, श्री० ना० रातांजनकर 


सो रठ २७ रघुवर तेरोहि दास कहाऊँ त्रिताल गीतमालिका भा० ३, पु०सं० ४ 
नागस्वरावली २८ पधसा गमगसा गमप गम गसा त्रिताल श्री० ना० रातांजनकर 
भैरव २६ तीवर तरतीवर तीवरतम  सूलताल गीतमालिका भा० २, पृ०सं० १४ 
३० भैरव विभास परभात गुनकरि गवरि भपताल #. #» रैई। ॥ ४ 
३१ दीन दयाल कृपाल त्रिताल ४. «# १0७, + हे 
अहीर भैरव ३२ कर जोर मोर चौताल इन्साइब्ल प डिया १, पृ०सं० ६१ 
श्री ३३ वादी समवादी अनुवादी के भेद चौताल गीतमालिका भा ० १०, पृ०सं० १२ 
३४ तमोगुण राजसगुणा सत्वगुण सूलताल े ४४ है।...३.. 88 
परज ३ ५मोरे मन कर नाम सुमरत फरोदस्त १३ मात्रा, श्री० ना० रातांजनकर 
३६ नाचत गजलीला गजलीला १७ मात्रा, श्री० ना० रातांजनकर 
३७ काहे मदन इतनो श्रम एकताल गीतमालिका भा० २, पृ०सं० ७ 
मालिगौरा ३८ कर याद चतुर तूं आज त्रिताल श्री० ना० रातांजनकर 
बि० सारंग ३६ बिलसत बिन्द्रावनी अ्रधप_ भपताल गीतमालिका भा०. ६, पृ०सं० १० 
४० जय जय सारंगपारों मुकुन्दताल २० मात्रा, श्री० ना० रातांजनकर 
लंका० सा० ४१ रट हर प्रिया को नाम भपताल इन्साइक्लोपीडिया १, पृ०सं० १३२ 
हंस-किकिणी ४२ नये नये सिगार सखी भपताल श्री० ना० रातांजनकर 
नीलांबरी ४३ चतुर गुनिवर राग बरनत  तीखव्रा बालाभाऊ उमड़ेकर 
दरबारी . ४४ राग अलाप चतुर गुनि माने भूमरा श्री० ना० रातांजनकर 
चंद्रकांस ४४ चंद्रकौंस के गुन गाय त्रिताल बालाभाऊ उमड़ेकर 
देव गांधार ४६ गावत मिल गांधार सूलताल इन्साइक्लोपीडिया १, पृ०सं० १५३ 
आभीरी ४७ संग लिये अ्रभीर गन... भपताल गा १, +% शश४ 
कौंसी ४८ है जगदीश चतुर मुरार तीकव्ा १, ,, १६१ 
मालकोंस ४६ मूल क्रम आद लिखत चौताल “गीतमालिका भा० ५, पृ० सं० २१ 
५० हर को हर हर में पछाना त्रिताल प श्री० ना० रातांजनकर 
भैरवी ५१ कौन सौतन में बिरमाय. यतिशेखर ३० मात्रा, श्री० ना० रातांजनकर 
५२ गावत सरस ताल सारस ताल १८ मात्रा, गी० भा० ६, पृ०सं०३ 
तोड़ी ५३ जाय शरन तु मुकौंदा मोरे मन त्रिताल ॥ 2, फ हैं)... है& 
५४ गिरिधर चरन कमल त्रिताल ४ है», रह 
५५ नाहक पीतड़ि तोड़ी हमते त्रिताल 4:/.0 0 8, + “रेड 


बहादुरीतोड़ी ५६ अनुद्र त द्रुत बिराम पूलताल इन्साइक्लोपीडिया १, पृ० सं० १७४ 


'लक्ष्यसड्रीत' की ओजस्वी गायिका एवं उसके कुशल वादक:-- 





श्रोनती अंजनीवाई मालपेकर स्व० उस्ताद बुन्दू खाँ 


समकालीन विद्वान्‌ 





स्व० श्री कृष्णाजी बल्‍लाल देवल स्व० ई० क्लेमेन्ट्स, आई० सी० एस० 
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श्कर३े भातखण्डे स्मृति प्रन्थ 
इस पुस्तक में आये हुए ताल-लक्षण गीतों के लिए उपयुक्त ठके 


चन्द्रक्री ड्ा-सात्रा & 


मात्रा-१ २ ५ ६ ७द। ७८६ 
ठेका -थि त्रक | धी ना। त्रक | घाधी धी ना | तबला 
ताल--» २ हद हा 
जगपाल-सात्रा ११ 
सात्रा--१ २ 


$ ४.५ | | ११ 
ठेका +धा ति ८ट धा $।॥क त्ता।तिद कत। गदि गिन 
ताल -->< २ ३ ही 


ठेका +धा 5क धी धी ना ।॥ त्रक धी। ना धी । धी ना। तबला 





सृदंग 











ताल-- » २्‌ ३ है 

मणिताल-सात्रा ११ 
सात्रा--१ २ रे ४... ६ ७५८ & ११ 
ठेका --धा घिन नक | घेत धेत | घिन्‌ नक॒ तिठ | कत॒ गदि ग्िन | मृदंग 
ताल -- है र दा ३ ही ह 
ठेका --धीं $ त्रक । थी ना । ति&$ना ।थधी धी ना। तबला 
ताल -- २६ २ . हे हि 

| सललताल-मात्रा १३ 

मात्रा--१ ३ ४ | ५६९६७ ८५८ [है ० | २ 
ठेका --घि थि धागे त्रक । $ धा त्रक तू ना | कतू 5त्ता  त्रक तिबला 
ताल -- 2 ३ ड | 

फरोदस्त-मात्रा १३ 
मात्रा-- ३ । ७८ १९ ११ १२ १३| 
ठेका -धि त्रक । धी ना| तु ना |क त्ता त्रक| धी $क थी ना  तबला 
ताल-४< ' २ है रा 

चित्रताल-मात्रा १५ 
मात्रा-- | रे ४५ ७पय १० ११ १२ १३ | १४ १५ 
ठेका -+धा धिट | धा दि त्ता त गदि गिन|। धा कत्‌ 
ताल --»< २ ३ दब. एखए ०» भृदग 


ठेका --धी ना । धी धी ना। तू ना कत्ता । त्रक धी ना धी। धी ना। 
बोल >> २ ३ कक ». तबला 


0० 


संग्रहीत तथा रचित अप्राप्प गीत 


बढ 
5्शे 


१८४ 


गजलीला-मात्रा १७ 
मात्रा-१ २३४|४५६७८५ | ६ १० | 
ठेका -धा धी ट्रघा | क द्वी द् था | तिट कत गदि गिनत 
ताल -- 2 २ रे 
१३ १४ १५ १६ १७ 


घा तिट कत गदि गिन | 


ठेका >धा धिंधि धा । तृक धि घिधा | तूना क त्ता। 
ताल -- २ २ डरे 


त्रक थि धागे नथधा त्रक । तबला 
न्‍न्‍म-ी। जन्‍_-ीं.. 3बनम_-ी। 3जन्‍न्‍>-ी। रु 
ड 


सारस ताल-सात्रा १८ 
मात्रा--१ २ ३ ४ । ०38 किम ६ १० | ११ १२ १३ १४ 
ठेका --धा धी ट्रधा| तिटधा | कद्धा।तिदुधा | क द्वी ट्व धा | 
ताल -->६ २ हे. हें ५ 


१४१६ १७ १८ 
तिट कत गदि ग्रिन | मृदंग 


मुकुस्दतांल-सात्रा २० 
मात्रा --१ २३ ४ 5० १०.०११०:१२ 
ठेका -धा धी ट्र था | क द्वा| तिट धा | कद्ठीट्ट धा 
ताल --&€. रे 


मात्रा --१३ १४ १५ १६ १७ १८ १६ २० 
ठेका --तिट धा दि ता तिट कत गदि गिन | मृदंग 


५ 


संग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गीत १८५ 
क 


--बातेशेखरताल-सात्रा ३० 








मात्रा--१ २।३ ७८ ६१० | ११ १२| १३ १४ 
ठेका --धी 5क | धीना | नाधीधीना। तू ना | कत्ता 
ताल -- 2 र्‌ ५ 
मात्रा --१५ १६ १७ १०। १६ २० २१ २२ | २३२ २४२५ २६ 
ठेका लत्रक धीं धीं ना|धागे त्रक| तू ना | त्रकधी धी 
ताल --६ & 
मात्रा --२७ २८5 २६ ३० 
ठेका -+ना धी धी ना। तबला 

१० 

“--सुजान' 


रचित गीत 


पंडित विष्णु नारायण भातखरडे द्वारा रचित इन कतिपय गीतों को 'अप्राष्य' 
इसलिए कहा गया है कि इन गीतों को बाद में हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति ग्रंथमाला के 
क्रमिक भागों में श्रथवा राजा नवाबश्बली साहब के मारिफुन्नगमात में स्थान नहीं दिया . 
गया था । इनमें से बहुत से गीत सन्‌ १६१६ से लेकर १६२१ तक "प्रकाशित गीतमालिका 
के सन्नह भागों में प्रसिद्ध हो चुके हैं। गीतमालिका की यह प्रतियाँ श्राज तो केवल देखने के 
लिए भी दुलंभ हो गयी हैं। अ्रखबार के सस्ते कागज पर छपे हुए इन छोटे-छोटे भागों में 
१५ से २० तक संग्रहीत॑ श्रथवा रचित गीतों की स्वरलिपि बड़े टाइप में, मात्र चार आना 
मलय पर उस समय बेची गई । ऐसा लगता है, परम्परागत गीत सस्ते दामों पर अधिक 
संख्या में उपलब्ध करा देने के पं० भातखण्डे के अभियान का यह एक&अंश है । इस प्रसंग 
पर पाठकों की सेवा में इन श्रप्राप्य गीतों को उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष गीत्तों के 
प्राप्ति-स्थान का उल्लेख गीत के अंत में किया है | ताल-लक्षण-गीतों की अप्रचलित तालों के 
ठेके डॉ० श्री० ना० रातांजनकर ने विशेष अनुरोध पर जिज्ञासुओं के लिए तैयार किये हैं। 


“सम्पादक 


२४ 


१८६ भातखण्डे स्मृति प्रन्थ 


क 


« राग यमन, ताल त्रिताल (सध्यलय ) 






































स्थायी 
। ह जा 
सा रीसासा |ग - ग री गम प्‌ - |री-सा- 
हे &$ म न |गा 5 य प्र भू 5 को 5 |भा5 ई 5 
रे 2 ५२ ० 
ध्‌ 
सासानिनि ।|सागरीसा निधृसा - निनिप्‌- 
कल जुग |सा 5 धघ न |दू $ जो 5 | ना 5४ हीं 5। 
३ 0 २ ० 
अंतरा 
5 । है 5 
पत्॒गेपप।|पनिध सा ।|।निनिसां- निधप- 
नित उठ भटक भ ट .कतूं 5 |फिरताड$ड 
रे 2 श्र ० 
नम किक प्‌ ग 
पम शक हक न हिला ग का 
हर र॒ग ।प्र भुको | | चीड5ड नो $ ना 5 हींड5॥ 
रे 2 २ ० 
--गीतसालिका भाग २, पृष्ठ श्८ 
राग भूपाली, ताल त्रिताल (मध्यलय ) 
स्थायी 
ल्‍ सां सां 
धर 
5 ग प्‌ 
धप गरी साधू सारी [| प्गग॑-। ध्पग री 
चतुरसु व र गुरु | चर ना 5 | त रतना 5 
2 २ 
प्‌ सा सां रींसांरीं 2 ८ 2३5६ 
गपधसां धूप ग री | गंरींसां | सांधसांसां 
भवनि$ स्तर ना 5 दुख हर | ना$, ध र॥ 
० ३ रे २ 


संग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गीत 





सांसांरीरीं 


पु न रज 


था $ अ भि 


प्‌ 
गग गग प्‌ 
जोइ जोइ ध्या $ 
० रे 
का 

सांघ धध | 
टा5$ रत 

० रे 
प ५ 

ग- गरी गन 
छां5 ड व 

० रे 


सां-गंरीं सां - 


जा 5 शर 
० रे 


ना 5 से 5 














अंतरा 


सां-सांसां 


वां $ छित 
>८ 


सां रींगंरीं 
नम ओऔर 
>५ 


ग , 
री- रीसा 


सा $ न स 
२ 


रींसांघप 
सृ तिहर 
> 


ता 





श्ष७ 
सांरींसांसां 
पा 5 वत 
ड़ 
| 
सांः 
रींसां घप गे 
मर नाई $ 
हट 
सारीसासा 
कल अब 
र्‌ 
ग- सांसां 
ना5 धर। 
२ & 


--गीतसाहलिका भाग ३; पृष्ठ ३ 


श्ष्फ भातखण्डे स्प्रुति ग्रन्थ 


| 


* »राग हमीर, ताल त्रिताल (मध्यलय ) 

































































स्थायी 

घ लक घ।, । नि 

नि धसां सां |निनिर्मपपध|म॑ प गम 4धघ--घ 

हू में स म |झा5वो5च|त र॒ वा ह |मी55र। 
र 9 ३ >< 

सां नि । 
नि घ री सां। धघध-प घ।म॑प घ प - प॒ पप ध 
ह में स म।| झाउ्यों पि। य5 र वा5 | कब न मे 
जननी 

र्‌ हु - रे ट 

- थे प्‌ प|ग म री सा।- रीसासा।|सांसांध सा 
5 ल और |क व न वा| 5 दि सु रक वन स 
२ ० रे 2६ 

री » नि | | नि 
सां रीं सां नि]।ध “प्‌ ध |म पगम।ध--घ 
म य क हे।धी 5 र च |[त रवा ह* मी 5 5 र॥ 
र्‌ ० रे 2५ 
अंतरा 

प प प प।सां -सांसां|सांसांसांसां सां रींसां सां 
क व न वि।लो 5 मक | वनअ नु लो5& म क। 
>< २ १९४) डरे 

सां सांसांसाँ [.... .* ने 

ध ध ध ध ।सांसांसांसां।सांरीं सां सां।| धध प प 
सु र सं 5$|ग त क व|न गु निज | न सुम त 
26 र्‌ 9 डरे 

सांसां ग॑ मं |रींसांरींसां | घ- प ध | म॑ पगम 
क व न अं |&.ग क हे | धी 5 २, च |त रवा ह 
2 'र्‌ ० रे 
नि ॥ 
ध- -घ 
मी 5 5 र२र 

>८ 


“गीतमालिका भाग ६, पृष्ठ १४ 


संग्रहीत तथा रचित अप्राष्य गौत १८६ 


राग्र' हैमीर, ताल झपताल (मध्यलय ) 
स्थायी 


























सां (5 । सां 
सां - ध+-र सां - धनतियप 
शं $ भो 5 मर हा $ दे &...ब 
0 रह ० डरे 
५ 
मे॑प धघपधप | पर +>- गमरी 
भा 5 स्वरशि वा $ | कां 5 त 
> ० ३ 
गम घधप:. मग मरी सारीसा 
खिल ५ 
पशु प॒त स दा5ई 55 नं 5 द 
खिल आल 
भर २ ० रे 
सां सां 
सां का घडदररीं सां सां धनिषप 
गिरि जा5& प ते मे है 5 श॥ 
८ र्‌ ० 
श्रंतरा 
पर -> सां-सां । सां सां । सांरींसां 
गं॑ 5 गा5ध रतन्रि ने ३ >्जु 
4 २ ० रे 
सां के सा 
घ- सां-र सां- धनिषप 
शू 5 ली5म है $ शा&उ त 
८ ० रे 
सां- | गं मरी सां रीं सां -सां: 
पं $ च.व द न पु रा$रि 
>८ २ ० रे 
« सा ह हे . है सां 
सां सां धरसांर | सां सां । धनिप 
भज चत र तू ग णे 5 श॥ 
2८ २ हे ३ 


--गीतसालिका भाग १, पृष्ठ १४ 









































१६० शप्रतसण्डे स्मृति ग्रन्थ 
राग केदार, ताल त्रिताल (मध्यलय ) 
स्थायी 
प्‌ 
प्‌ 
ग 
व्‌ >> ध प्‌ |म+->-री सा + रत 2288 
दा 5 र थ |आ5 द क।| है $ सं 5 | गी$& $ त। 
र्‌ है रे 2 
ग्‌ 
| प्‌ प।| ध-+-प प म+-रीसा 
ना 5 द श्र्‌। ती 5 स्व र | ग्रा &$ म मू। 
श्र ० रे २ 
८5 सी, 52. के विज शी ० सिर 
- री सा - | सां - सां -ै|। ध धसां री सां - म, प 
- छे ना 5 | सा $ धा 5|। र न की 5 री 5 त,प॥ 
र्‌ ० रे अर 
अंतरा 
प्‌ 3 20 + हक 2 4४९६ रींसांसां 
प+- पसां - सांसांसां।| सां - सां सां | सां रींसांसां 
ग्रा5 मरा 5 गऊउठ प |रा 5ग रा 5 ग॒पुनि। 
0० रे #' ५ २ 
सां सांध एम 
ध - ध सां | - सांसांसां कक धनिपर- 
चा5 र अं 5 गऔर। ती 5३;नों 5| भा $5षा5। 
० ३ २८ २ 
ध ग 
म“+म- | -प्‌- पक सारीसा - 
जो 5 जा 5 | ने $सो5$ जा5 ने $ वा 5को 5। 
० -। 9५ र्‌ 
सा वह सां घ सै सर 
सां -सांसां जब सां+म प 
च ब्त्रक हे $ पं 5 डि5$ त, प॥ 
० र्‌ 2९ 


+>-गीतसालिका भाग ६; प्रृष्ठ २१ 


१६२ 


ल्‍प 3. 


३८५७ £ ० की | ५ ० के । >ट्ल्थ ; शव जी. ८ 6 


री | सा +- 

डु रो, <$ 
0 

नम | प्‌ -्- 

8. रो. 
0 

न | प॒प 

$ य क 
0० 

न | घप 

$ हित 

0० 

न | सांसां 

डु क्षिण 
0 

न- सांरीं 

5 | ष्टच 
0 

शक कि प्‌ 

ड़ त्तम 

| घ  प 

णि|। उ प 
हे 








स्थायी 
मम पु 
दा $ 
र्‌ 
ध घध 
द्धत 
र 
सां 
भें $ 
२ 
मम बनने 
शा $ 
२ 
अंतरा 
सांसां 
श्ठ 
र्‌ | 
सां नि 
तु र 
र्‌ 
नि ग 
सां रे 
अ ध 
२ 
ग 
मे न 
भे 5 
२ 




















- राग केदार, ताल सूलताल (मध्यलय) 


म॒ म॒ 
त्त ल 
३३ 
प म॒ 
सु शां 
डरे 
रीं सांनि 
द्‌ क 5 
£: 
री सा 
स्त्र्सु 
रे 
सां रीं 
अ ननु 
रे 
घ प्‌ 
के 
ज न 
रे 
सां नि 
म म॒ 
रे 
री सा 
द क 
३ 


भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 











मम 
लित। 
0 

| न मम 
$ त। 
0० 

घ प 
हृ ते 
0० 

री सा 
म त॥ 
0 

| सांसां 
कु ल। 
०0 

। म म 
म त्त। 
0० 

। घ प्‌ 
घ्य म। 
० 

री सा 
र त॥।। 





० 


-गीतमालिका भाग ४, पृष्ठ १३ 


संग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गीत 
# 


स्थायी 
| 
सामप प्‌ | मंप्धध म॑ प 
गा 5वत नाउमप्र भूड5 
9८ २ ३ 
म- मम | प-धप मम 
मा 5 नव | पा5्व त सु ख 
>८ २ ३ 
सा - सा-| री-रीसा| सा सा 
मं 5 त्यूड। लो5 कवि | ष य 
> २ ३ 
सा-म-|6 प-धप|म म 
मि उथ्या5 | ज्ञा5 नसुं। ज नि 
र्‌ रे 
अंतरा 
ला है] ] न ल्‍ सां 
प - सांसां। सां -सांसां। ध धर 
गा 5 य के | दा 5 रग्रु[ण सु 
>९ र्‌ ३ 
्सां सांरींसां 
सांसांध ध सांसांरीसां| सां नि 
लघुद्दय द्रुत दम य। ए क 
2९ र्‌ डे 
म-म-*- मम प प)] सां सां 
सं 5 तो5 | षित म न| प्र भु 
है ८ * ३ 
सांसांरीरी। सां>ध प मप 
ब कसत वां 5 छित अम 
2 २ ३ - 


राग केदार, ताल मल्‍लताल (मात्रा १३) 









































२५ 























प्‌ 
को ज 
ड 
री री 
वि श॒ 
है. 
सा 
ध्‌ध्‌ 
त॒ज 
हि 
रीरी 
तस 
है. 
सां री 
निय 
४० 
घं परे 
विर 
है. 
च घ्‌ 
चत 
है 
म री 
र प्‌ 
ह ५ 











न््चि 


सा 


अ 


र्‌ 
| 
सा 


द॥। 
श्र 


_ संग्राहक--क्ली ० ना० रातांजनकर 
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” राग कासीद, 
;ै स्थायी 
मम | 
री री ॥ प +"प । मर 
>< श्श 09- 
म॑ मे 
प न घ न्‍- प्‌ प्‌ 
का $ | मो 8 की 
< २ ० 
गः ग 
म बा धघ  -5 प्‌ म 
क्‌ 3 ल्या 5 ण।| सु 
८ र्‌ ० 
ग. गः 
मरी: पध प्‌ मम 
मम 5 | घध्य्म जु ग 
८ र्‌ ७ 
अंतरा 
प प्‌ | सां सांसां सां 
रि प्‌ क हू त स 
हर २ ९ 
कह 
सां सां री +- सां रीं 
ग्‌ नि अ 5 ल्‍प | प 
ग प्‌ ॥॒ 
म म | - प सां 
प्र थ्‌ । म 5 प हृ 
2 र२्‌ ० 
| 
म ग, 
पर न+-८ । घ धप मम 
मा $ नत च | तु 
गा नर ७० 


भातंख॑ण्डे स्मृति ग्रन्थ 


ताल झपताल (मध्यलय ) 





प्‌। घ ध प 
डर 
ना मन" म 
ड़ जा 5 न। 
डरे 
सा 
सा हि न्‍- सा 
र मे $ल। 
डरे 
सा रीज“>+-सा 
ल मा 5 न ।॥। 
डरे 
रीं सां >सां 
म वा 5 द 
३. 
है सांस 9-5. 
सां धघध न-प 
ह 
र मा 5 न 
डर 
सां | सां धघप 
र को नि स 
- रे 
सा | री -सा 
र गा 5न॥। 
। 


--गीतसालिका भाग &€, पृष्ठ १७ 


संग्रहीत तथा रचित अग्राप्य गीत 
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सां 
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राग छाम्रानएं, ताल 
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र त्फु 
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सा| +- ध्‌ 
र। $ दि 

















स्थायी 

कार 
पप । परी 
सुर सा 5 
रे ० 
री सा | सा+- 
5 नि जो 5 
र्‌ ७० 
कक री -- 
5 5 सत्र 5 
र्‌ ०: 
प्ग कार 
5 5 5 
र्‌ ० 

अंतरा 

- सां सां सां 
हु दर प 
र्‌ । 
मं पं | मं गं 
हे .. और 
र२्‌ ० 
प्‌ नल गम 
को 4 हो कक सु न्‍ 
सर्जन ० 
न प्‌ सारी 
5. ख सा 5 
र्‌ ० 

















चोताल (बिलम्बित ) 
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रे 
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१६५ 
गम प 
बे5 5 
है. ६ 
5 ने 
ढ 
री 
गं ->व 
$ $ 
है. | 
रीसा 
5 [न॥ 
है. ६ 
न्‍- सां 
5 स 
है. 
सां-सां।| 
हत 
ढ 
री सा 
र त्त 
री 
ण प्‌ 
5 $ 
है. 


१६६ 

ही] 
में:.5. «5, 
$ 3 | 5 : 
५  ] 

म 
सा गप 
ता $ ही $ 
>५ ० 
मम न>-_-_»_म नमन. सरन्‍«-म»भ 
ग्या 5 के - 
५ ० 
५ मग 
सऊ5ड प्त्सू 
५ ० 
पप आजा पा 
ए की| $ $ 
मर ् 
री ग," “-ग 


प्ासा 
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पग | न". मर 
हु * 5६ ५ 7 हु 
र्‌ ० 
प सां। ध प 
जा $ नो $ 
र्‌ ० 
प्‌ ग -+ मे 
$ -# ३ है «हे 
२ 
संचारी 
$ र।| ती $ 
0 
5 स |मू $ 
२ ० 
म॒ प्‌ सम. गप 
5 $ बी 55 
जज 
र्‌ ० 
- प्‌ सा री 
5 स कू $ 
र्‌ ० 
प॒ग -- मे 
अर. $ $ 
२ ] 
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भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 
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संग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गीत १६७ 
जय * 
७»... आभोग 
पृ प्‌ | >सां | -सां। सां - | रीं सां | - सां 
यह 5 भे| $ द|गा $ य॒ बे ६ के 
2८ ० २ ७ है. ६ 
सां सां। ऋरीं | .ग॑ मं | पं गे मं री | सां -: 
कहे 5 $ | 5 5  $ जा 5 वे है $ 
हर ० २: ७ है. 
पा का सां मर री 
सां सां। रीं सां| ध कप री ग प 
हर रंग क ह।/त ब5$ $5 . हुए 
ट ० २ ० डरे है. 
म--+]नजन-]|प ग ना रीसा | री सा 
खा5ड हु 5 $ $ 5 5 5 न॥ 
7 ० २ ७ ३ पं 


संग्राहक--श्री० ना० रातांजनकर 


ञ 


श्ध्द : * भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


० राग मालश्री, ताल रूपक (सध्यलय ) 















































स्थायी 
मं प्‌ 5 मर 
प्‌-- गप।| गसासा सा --]| गे प | प १ 
मे $ लक।| लल्‍या 5 ण ओ 5 | डव रा5डइग 
र्‌ ३ ० र्‌ डरे ७० 
र्म॑ हित 
पप | गसा। सागप्‌ प - | सां - -| सां पर 
रिध | व र जदिन चौ 5 थे 5| प्र हर 
दे डरे ० र्‌ रे ० 
हु । 
प ॒ म।, 
ग़-- पप सां-प | प गम | ग प्‌ |गसासा 
मा 5$ लसि। री $ को क र5 | त ब | खा 5 न॥ 
२ रे ० सर रे ० 
अंतरा 
मं मिस अर शक न 202 री मल ये के रंआकन 
प-- सांसां। सां+सां |सों, गंसां। ग॑ं प॑ | गं>सां 
पं $ चम। वा 5 दि अ तु ही 5 | सो $ हे 
र रे ० ५ रे ७० 
7 6 आम क पर 2 ीसथ, 
सां सां|[पग सागप सां सां |।पग गप | ग सासा 
. जी आं 
म नि|सुर अ<5लल्‍्प च तु [(र5 प्र५ | मा 5 न॥ 











२ रे ० र्‌ रे ० 
--गीतमालिका भाध २०, पृष्ठ २१ 


संग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गीत 


राग हिन्दोल, ताल सूलताल (मध्यलय ) 


















































स्थायी 
सा 5. है] _ लव चर क 
सां -- | सां सां | सां सां|सां सा|कआझ धर 
ऐ 5 |म न | सु र|मिला। 5 य 
है ० र्‌ ३ ० 
| ॥ 8 2० हे हि 
मध मध।| सांसां | सां- | घम |->ग 
नी नमी 
रि. प5| सु र | दे 5 | छुपा | $य 
खिल खि ्ड 
5 ० २ ३ ० 
नन सन सा । 
ग-| सासा।| धुछ& | मध्‌ सासा 
गा 5 व त। प्रा5 त स मय 
2 ० २ ३ ० 
47 «भा है) 0 5 
सा --+[ ग-- | 3 मग |+-सा 
हि $। दो $ ल क| कहा  $ या 
द् ० २ है ४ २० 
रन 
अन्तरा 
। के 
कं हि! वि हु ५ 
ग-+ | म ध।| सां “5 सां --। सांसा 
धे 5 | व त | वा 5। दीं 5 | सु र 
>९ ० २ ३ ० 
सी 
सां 5] ग॑ं - | सांसां | सां घ | ध क 
गौ $ घा$ र सु सह 2 >ब 
र््‌ 


० र२्‌ | ० 


१६ ६ 





२०० 


" -. सा 
सा सा । गग । 


>५ । 


सां सां धम 
है. .र रंग 
९ ७ 


भातखण्डे स्मृति प्रस्थ 


म॑ ध।निध। सां $ 


२ 


ल्ण्नन,. 


रे ० 
4 क्र 
ग म॑ ग|- सा 
न रिझा। 5 ये 
डरे ० 


--गोतमालिका भाग ४, पृष्ठ २४ 


संग्रहीत तथा रचित अप्राप्पय गीत ' २०१ 


सा 


८ “मं 


सां 


शव 
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नि 
सां 


औौ 


राग-अलेया बिलावल, ताल चौताल 






















































































स्थायी 
पर ति नि 
साँ[- ध |नि प।ध नि|।ध प।|म ग 
नी।5 गा ।|&$ य|अ 5 |ष्ट भे|$ द 
० २ ० ३ है. 

म गलत: 
म।री ग|म प।म ग|म री| - सा 
5|ग नी।|$ बि।ला 55 व। 5 ल 

० २ ० ३ है. 

म म॒ सां "रानी 
सा |सा ग।म री|ग प|ध नि|सां सां 
क|ल सू।$ रशु $ ध्द जा।5 में 

० २ ० ३ है 
.सां सां घ॒ धघ । घर. 
सां [| गंरी सां |नि नि।|प - | नि नि।सां - 
नी ३ 
थ |म5 प्र।|ह र।|का 545 ल।|है $॥ 
० २ ० - डे है 
अन्तरा न 
नि नि + 
प।|- ध।ध नि|सां सां।5" सां।- सां 
ले या।5 शुक ल।|5 जा।$ ट 
० ० ३ है. 
ते ् 
५ 2 के नि सां के 
गं | गं मे | गं रीं|सां रीं|।सां ध[नि प्‌ 
5$|र इ।|म नि|ल 5 | च्छा सा।&$ ग 
० र्‌ ० ३ है 


२०२ 


घ 
को 


त्सां 















































भातखण्डे स्मृति. ग्रग्थ 
2 हा नि कै 
धम। म ग।| १ प नि ध|।सां ज-+ । ्र सां 
का 
55 के भंस र|प र दा 5[पु. नि 
6 रे ० ३ है. ६ 
सां के ध 
ता । गंरीं सां।निध नि।प __ | नि नि|सां नर 
*िपसकान्मभ?ी' जा | 
54 ब 5 थि हीई 5|जा 55 ति है. $॥ 
दे श्‌ दा रे है 
-गीतमालिका भाग १७, पृष्ठ १४ 
राग नवरोचिका, ताल तीक्ा ह ह 
स्थायी 
प्‌।ध प्‌।निनि सा | सा +- । री सा|गरीसा 
व |रो (8 का. 5| रू 5|प ब|खा5 ने 
० 3 ्र हे रे ही 
५४ कक हु ध 0 हि 8 
३ > २ ३ * 
* ७ ] 
| मरी गा “>> | सा कु ग सा | प्‌ धृप्‌ 
डरे 2 २ रे और 
अन्तरा 5 
सा।ग ! कह ।क कि -अकेतनीओंक 
ई|न व।रो 5 ज|गु नि|ज त|मा $ ने 
रे 2८ र्‌ रे 0 
ााआाा गगन 
हे हे सा|ध्‌ ध रे ग।|प ग।री-सा 
5$।डि. त|सु म त|च त।र ब।खा 5 ने 
रे .. 2९ रे रे रे 


“इन्साइकलोपीडिया आफ हिंदुस्तानी म्यूज्ञिक से उद्घृत 


संग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गीत २०३ 


राग संरपरदा, ताल त्रिताल (मध्यलय ) 



































स्थायी 
ग नि मी लक नम 
सा सा गभग।|प प्‌ ध नि|सां - रोीं सां | रींसांनिसां-धघ प 
नी न्‍ कक 
ज ब से स | ज न प र|दे 5 स सि|धा555 5 रे5 
जी * +५०+रककन्‍नन्‍>भी 
० ३३ 2€ २ 
गस गसप समंग)|म गम री|ग म प ग। गम रीगे सारीसा 
लजन्‍_ीं.. 33__ी ७9७. वि७9>ी.. 3 ि७9न्‍>->ी, 
त5 ब55 तेंबि|प त भ इ।|जिया में ह | मा5 रे5 आ5 लि॥ 
याताक. अिककााी अली ऑि७ली अयननन>ी 
० . हे 2 २ 
अन्तरा 
ग सां सां, मत नि 00 220५. % गे ० 2 
प्‌ +- नि नि।सां - रींसां।सां गं॑ ग॑ मं।री सां धिप 
रै 5 न दि।|ना 5 मो हे।|जु ग स्रीबि|।त त सं ब 
० रे 2 २. 
नि . ग 
प॒ घ ध मंग |प - ध ति|सां - धप धघ|धमंग रीसा 
क ब आ वें: |गे 5 ह र|रं 5 ग5 ह |मा5 रेआ लि॥ 
छ् ३ >६ र्‌ 


>+-गीतमालिका भाग रे, पृष्ठ १ ३ 


राग देवगिरी बिलावल, ताल त्रिताल (मध्यलय ) 

















स्थायी 
घ्‌ री 
सा री ग री | सानिध सासा | गम गग मप म |ग री सा « 
3 न्‍__>-ी। ना ना च-ीं। 
ज ब सि रि|ध र5६ मु ख |द5 र5 स5 नपा 5 व $ 
३ 2६ र२्‌ ० 
मम म ह री 
सासाग हक हि - घर प|म गग प्‌ म।ग री सा “॑ 
त ब वा 5 री 5 छ ब।|प र5 हों 5ैजा 5 ऊं $&$वा 


३  > २ ० 



























































२०४ हु भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 
ह अंतरा 
पृ प नि नि]सांसां सांसां।नि घ सां सां [नि निध पप 
मिग॑ म द|अ ग रु क|पू 5 र कुं|कु म5मिल 
रे ९ र्‌ ० 
-म . री २ 
सा ग प|प प ध प|म गग मप म।ग री सा 
सौ गं 5|घ स क ल|त न5 में5 म।|ला 5 वुं 5॥ 
३ 2८ र्‌ ० 
सूचना--सम्भवंतः यह गीत पं० भातखण्डे की रचना है । 
- --गीतमालिका भाग १, पृष्ठ ७ 
राग देसकार, ताल सुलताल 

स्थायी. 
घ >।घ ध।सां सां।घ न | प्‌ प 
सा 5| घर त।|सु र।सं 5|द र 
>८ ० २ डरे ० 
सां सां।घ प।ध प।ग री।सा + 
२८ ९ २ रे ० 
री .री।ग री।ग प।ध घ।प घध 
५ ० री रे ० 
सां - |सां रीं।सां सां।ध घ।|प प्‌ 

हा 

प्रा 5, त स।|म य|म नो।ह र॥ 
> ० २ ३ ० 
क्र भझंतरा 
ग्‌्‌ न | ध।सां “5 |सां सां|सां सां 
उ 5 त्त. र।|अं 5 ।|ग सं|ब ल 
है ० २ - दे ० 
सां - | रोीं - |सां रीं।सां घ।प ध 
देः 5 शी 5 [का $|र वि|म हल 
है 9 २ रे | 


संग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गीत २०५ 














सां -।|धथध 
धघै 5|व 
८ ० 
सा सा।|री 
म नि|क 
हर ७० 
सा- गम | 
रा 5$गबि 
०0 

गम गे | 
शु $द्धसु 
0 

गम गम 
आ5 रो $ 
०0 

सां - सां सां 
म $ घध्य म 
॥5॥ 

गम गम 
वा $ दि ग॑ 
० 

ग मम गग 
रां 5 तददि 




















प।ग री|ग री) सा सा 

त।वा 5 | दी 5$5|सस्‍व॒ र 
२ रे .० 

री।ग -।]|प प।प प्‌ 

र।त्या 5 ग. च।त रए0७ 
२ डे | 


संग्राहक---बालामाऊ उमड़ेकर, ग्वालियर 
राग बिहाग, ताल त्रिताल 
































स्थायी 

हम & हि ०» बे 
प्‌ - निनि|सां सां सांसां।नि >> प प 
हा $ ग च तु र॒ गृु निगा5$ वत 
डरे 2९ * र्‌ 

घ 
गमप+“- | ग - म गरी | सारी सा सा 
रु न को 5|ठा 5 5 ब5|ना 5 व त॥ 
रे 26 २ 
अंतरा ४ * 
प प्‌ नि -+- |सांसां सां सां|निसां सां सां 
हु न में 5$[रिघ न ल[गा 5 व त 
रे > | २ 
नि- प-+-]प प नि नि|सांनिपप 
सों 5 शं 5$|क र को ब|चा $ व त 
डरे २ २ | 
प्‌ - नि नि।|सांगंरींसां।निनिपप 
धा 5 र नि।खा 5 द सु[स हू चर 
रे 2 ० मे ः 
ग म. ध प।|म गम गरी | सा रीसासा 
ह र मों रि:|झा 5 व त॥ 
सकी 


१ २ 
--गीतमालिका भाग १२, पृष्ठ ४ 


२०६ भातखण्डे स्मृति प्रस्थ 


जी 
ह 8 


'शाग बिहाग, ताल त्रिताल (सध्यलय) 

































































स्थायी 
ग म ग म]प प नि नति|सां- सां-|नति-“” पप 
ती 5 ब्रा 5|कु मु द व|ती 5 में $दा $आअऊछझे 
० ३े २ ५ 
गम ग - । गम प|ग गम ग।नि सा - 
छ 5 न्‍दो 5।व ति श्रुति।च तु र ख|र ज की $ 
० ३ >५ र्‌ 
म ग-+- म।|प-+- जम करत न नि न पप 
दया $ व |ती 5 रं 5 [ज निर ति।का $ नत्र॒य 
० डरे 26 र्‌ 
ग म ग॑ग|ग म घर प|ग. “5 भमग नि - सासा 
मा 5 न त|स ब गुनि।री 5 ख ब। की 5 श्रु ति॥ 
० ३ 2 २ 
अंतरा-- १ 
गम ग म|प- नि नि|सां- सां सां|सांसां सांसां 
रो 5 द्री 5ै| क्रो 5 धि गं|।धा 5 र ग।ह त नित 
० रे ८ का २ 
सा 
व 5 ज़््रि प्र।सा 5 र नि|मा 5 र्ज नि|प्री 5 ती $ 
० ल् ह ख - र्‌ 
गम ग म|प- नि नि|सां - गं॑ रीं|सां नि प ८ 
म 5 ध्य म | की5 क्षि ति।र $ क्ता $|सं $ दी $ 
०. रे >< "२ ; 
गम गे -।ग म धघप|म ग मग|नि-सासा- 
प॒ नी आ 5|ला 5 प नि।पंँ 5 च म|की 5 श्रु ति॥ 
०... ४४ ३ ९ र्‌ 


संग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गीत॑ 
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सां 


च् 
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ग्‌ 
दं 


गं 



























































२०७ 
े प्रंतरा--२ 
- म।|प “- निनि।सां ८ पहए अजह सांसां 
5 ति।रो $ हिणि।र $ म्या $ धे 5 व त 
३ 2 २ 
7 आप प - नि नि|सां निप-+- 
ख त उ $ ग्रा $ क्षो 5 भिणि|नी 5 की $ 
डरे 2६ + र्‌ 
ग म[प प नि नि.।सां सां.ग॑ रीं।सां नि प प 
ना $(क र द र|पन म॑ तस॑ 5 मत 
डे 2९ २ 
ग॒ग|ग म पृ प|ग - म ग।नि- सासा 
र क।|हे. 5 स ब।ना $ म यथा 5 मति॥ 
३े ्< शहर 
संग्राहक--श्री० ना० रांतांजनकर 
राग बिहाग, ताल चंद्रक्रीड़ा-मात्रा & (सध्यलय) 
स्थायी 
प्‌ प।म ग [५- म-गनिसा 
द्‌ त|&6& य।वि रुम ल घ्‌ 
>< २ ३ है 
सा ञ;सा | सा नि-प्‌ प्‌ नि 
ता 5 | ल॒ घुनि विच रत 
2८ २ ३ 2 
नि -+>+|सा >-7हग मगनमिसा 
सं $।गी $|त द र॒प न॥। 
>< २ ३ हा 
अंतरा 
प प|नि -+-।]सां सां-- सां -- 
ग्र हंस $ | ख्या मा 5 बत्रा 5 
८ २ ३ ४ 


र्‌ू०्५ 


गम 


पनि 


जग 


लत 


बिरा 
जी 


गम 


गल 








सां गं 
जा $ 
३५ 
ग न 
नं $ 
८ 
प प्‌ 
ञ नु 
है 


राग बिहाग, ताल, जगपाल--मात्रा ११ (संध्यलय ) 


नि 


ला 


सां 


पा 


सासा »“ग 
नी 


कृपा &दू 


नी 


-नि सांसां 
री. 33>-ेीी, 
धर्म 


सन 


सांग॑ 


खली 


यच 


पनि 


गा$़ 





प्‌ 
हे 


-सा 
जा 


दष्टि 
िजपाक>*ी 


सांसां 
जी 


कर 


खा 


निसां 
जी 


तर 


चना 





























संग्राहक--बालाभाऊ उमड़ेकर, 














स्थायी 

गम प।|ग 
तुम हो | दी 
नमी. 

र्‌ रे 
गम पप |ग 
भ5 क्तन | के 
जननी +अनन्‍_-_-ी। 

२ डे 
झंतरा 

सांगं मंगं | सां 
जिन, खा 

त्रयथ द्वुत | की 
र्‌ डरे 
सां-निध पप| गे 
बनवाना डा 
स5ठफ5$ लक।| रो 
9 

र्‌ डर 


भातखण्डे स्मृति ग्रस्य 


मग 


जी 


नद 


जज 


मग 
प्रति 


(8 


खट 
खिल 


म्‌- गरे 


भ5्व5 
कमी 














गं।सां नि पसांतनि 
5|अ त सो हुत 
रे है. | 

नि सां - गंसां 

क्री।$ डा $ क हे 
रे १.२ 

म।|ग सा री निसा 

र|न क र म न। 
३ है. ६ 


नि्‌ 


या 


नि्‌ 


पा 


प्‌ः 


मा 


नि्‌ 


या 


है. ६ 


सा 


ला 


सा 


ला॥ 


त्रा 


सा 


त्रा॥ 


संग्राहकम --बालाभाऊ उमड़ेकर 


: संग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गौत 


री 


ला 


4 43 


>९ 














| 
द 


3! 
५्त 


के. 5 








लो 


“ राग मांड, ताल दादरा 
॥$ स्थायी 


२०६ 
नि्‌ 
सा सा 
न॒न्द 
म 
- | गम प - 
5 | ठा$5 डो $ 
09 
हक - सा 
5$45 &$.२र 


प॒ प घध 





रन्ठा डॉ 


हे गे, सा सा 


र, न.- न्‍द 


२१० ल्‍ 

प॒ प प 

निर्मल 

हु 

सां सां सांनि 
कमर 

कम लड$ 
नी 

हर 

म गम 

भ म -र 

है 

म्‌ 

रीग | 

ब॑ धघू $ 

८ 

मम 

रीग-+- | 

ब॑ धू $ 

कै 

प्‌ 

म गरी सा! 
बनीं 

बिन5 $ 
नमी 


८ 












































भातखंण्डे स्मृति प्रम्थं 
श््््््््ज् 
ध - रीं। सां - ८ | घसां सां 
या 5 को।|नी 5 5 5 5 र 
री] >५ ० 
घर प घ|प ग | गम प॑ 
3. 
न की 5 शो भा 5 | न्‍या5 री $ 
जिया 
| ५ ० 
गरी स रीग | सा " । सा, सा सा 
नकी 5६5 भी 5. $/र, न न्‍्द 
० ८ ० इत्यादि 
संग्राहक--एम ० के० सामंत, वाराणसी, 
राग मांड, ताल दादरा 
स्थायी 
सा सा 
दी न 
ग री 
म प ->]|ग - म।|ग सा सा 
दी न 5$|ना 5 'थ।|हो दी न 
० है ० है 
सध प +5 |ग - ग। गम प्‌ ७ 
3 सन्‍न्‍म-ीं। 3ल्‍ल्‍ममन्‍न्‍*ीं 
दी5ई न $ |ना 5 थ  म्हाइ रो $ 
अनी न्‍न्‍>_-ी 
० >८ ० 
सारी ग रीस]ोसा 5-5 - | 5-5 , सासा 
सकती नी 
ती5 5 सु5 | नो $ 5 |$ ,दीन 
नन-लीं १ न्‍न्‍नन्‍>म"ीं। 
० है ० 


संग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गीत २११ 


पंतरा (१) 


3 के “2 
सांसां नि | ध -+-म 





प॒प है कक! -- 
जिन 






































शोरे ४ तो- ४ 5 | ह त्र॒ु घ।णाउइजी 5 
3 नन्‍_न-ीं। 
अं ० ८ ० 
नरक ऋरआ 
पर प प।धनिनतनिसों-- धसां सा 
भ क्ति क|+र न कर दे 5 $5$।|5 ६$£ त 
हर ७ ८ ० 
७ » «| प्‌ 
सांसां सांनीी ध म माप _-_. ध | नि सांनि धप 
जन्‍म-ी न->ी अअा 
काम क्रोडधघ म द|लो5& भर म्हा री5 55 
न्‍>-ी | हि अजब... 3 
भर ७0 है ७० 
फ & ५ 
सां सां नि।ध ध & ६ 8 ““ मम वे 
न नमी 
ति। को र'लिे 5 म्हा5ड $ 
सु म हृ त।म्हा5री 
रे ० 2९ 9 
प्र ग रीसा | सारी ग्रीसाा सा --- - /_ / सा सा 
जाई, ली 'पिसकाकनी नी 
बि5न 55 | ती5 5 सु६ नो 5 हक दीन 
3 ३न्‍न्‍-ी। नमी ना 4ल्‍न्‍न्‍मन्‍>-ी. 
हि ० ५ 0 ]] * इत्यादि 
अ्ंतरा (२) | 
2 सआतभ_म> 
सां सां का म म।प -- प।-पध नि -- 
न्‍न्‍ममीं। 
भ व सांग र के च 5 हे “आओ 
>९ ० | ५ ० 
ँ कल आाइआर+- शक 
प॒ प प कम 
आन प।ड्योम जधघधा $ 5।|& ० शक 
ऊँ 0 


रू हि 


११२ 


















































», भातखणए्डे स्मृति ग्रन्थ 
७ « प्‌ न 
सांसां सांनि]। वध म म।|प प्‌ धर] निसांनि धप 
*याा#*ी ह कर री अजन्‍नी, 
के रु णाई।भ व न ।|क बी र।जी का5 ई5ड 
८ 3 तन्‍न्‍>-*ी ७ है ० 0... 
प हे है नि घ-.सखकनस् 
सां सां नि।ध ध नि|प -+ है किक नञ- 
म्हा ने क|रो प्र भुपि 5 र।म्हाइरी 5 
नी 
०725 ० हि हर ० 
पम॒ ग रीसा| सारी ग रीसा । सा “ न 5“ [»> सी सा 
बिः न 55 ती5 $ सु5 नो $ $ $, दी न: 
९ ० >५ ० 
संग्राहकम--एम ० के० सामंत, वाराणसी 
राग मांड, ताल त्रिताल (मध्यलय ) 
स्थायी 
रीरी 
म |गगसा सा 
प्र भुथश्मेरी 
२ 
ग प्‌ ॥॒ 
रीरीम - | प॒ पथ घ]सां-धपम  गरीगसासा 
अजन-ी. जननी 
क रनी $ |।प रम त |जें 5 योअ$,पप्र | भू5 5मेरी 
० ३ >< 3 _>-ी. जन्‍म 
र्‌ 
पे. लता ला ता 
री री म-| प्‌ प घ ध।सां- निध| सां -सां 
क र॒ नी 5$|प र म त।|जै 55 $ | $ $ यो $ 
द रे 2८ २ 
अंतरा (१) 
सां -सांनि।ध- मम|प प्‌ पप|पधनि- 
मैं 5 बुघ|ही $ न भ।| 5क्ति कहाँ जो 5 नो ४5 
० रे 2८ २ 








संग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गोत २१३ 


# 
बढ 


घ 


२8, सां का] 
प पधसा 


-सांरींरीं कि “| घ-सां- 


5 5 के 








तु मदया। $ लचित 


रहिह्यो $ 
० डे ९ 


5 
२ 
5 

गे. सो 5 


प्‌ 
सांसांसांसांनि] ध ध (म)- | गसारीग 
ख़़ली 








धमओअप।रा 5 धी $ 


कपटि कुड 
० ह् २ 


टिल अ $ 
7 


री 


“सा 
सासारी+- गग सासा 


अपनी $ 
0 


सां निप ध 
ओ 5 रनि 
ह। 


सां- धप, म 
खिला 











बे $ हो$, प्र | भू $ मेरी 
कम 7२ इत्यादि 


अंतरा (२) 
मममम पृ धनि- 


ही है $ 
२ 


मस-मम 
ई $ थोरि 
डरे 


प्‌ बच पु प्‌ 











ब हुत॒ग 


0 


आ 85 यर 
2९ 


डा जज ++ 


प्‌ + प्‌ ->।ध-धघ री|सां +निध।सां >सां - 


मे 5 री $ 











5: 5 थी ४ 
२ 


ओ 5 रचि 


ते 505 
३ | 


सां-सांनिध 
-ी 





त 9 
+घ (म) - गसारीग | ग--सा- 


आ5 वे $ 


सू 5 रअऊ्दा 
के. र्‌ 


5 स के $[निक टन 
ञ्र 


री 


घ 
सांनिपध गगसा सा 


ने $ से 5 
३ 


नि $ 
सा सारीरीं सांसां धप, म 


क हि द्यो$,प्र 
८ जी 











ज मअ प 


७० 


5 मे री 
हि इत्यादि 


संग्राहक -- एम० के० सामनन्‍्त, वाराणसो 


२१४ भातखण्डे स्मृति प्रन्थ 


' “शाम देस, ताल चित्रताल (१५ मात्रा) 












































स्थायी 
प ते री>-- ग लॉस स््न- 
सां रीं|।सां नि घप|धम ग | री म प ध|म गरी 
जा रे|जा जा रे5 | पतं ग वा| इ त नो सं॥ दे स5 
९ हे ःेण है द्; प्य 
म।|प नि नि|सांसांसांसां|निसांरी सां निनिध| म प 
<्याकमकककामम) जी 
ञ्‌ ब।र हो ना|जाय मों से /छाँ55 डो प र६ दे स॥ 
+५+>न्‍्न्‍्न्‍ममममाा की 
हि श्र | ४ ० 
अझंतरा 
मम म|प नि नि।सांसांसांसां | निसांसांनि । सा सा 
बि र|हा न ल|त न स ब कर त द' है त्त 
अर रे ३ है ० 
नि नि|ति नि नि|सांसांसांसां|निसांरींसां ति निध। म १ 
3 जन्‍्न्‍न्‍ममम>म-ाीी का 
5$ सं5 ॥ 
तु म|च तु र/जायक हो।|इ तनो सं5 दे स 
र्‌ ३ 9 ६४. 
संग्रहूक---भी० ना० राताजनकर 
राग तिलककामोद, ताल मणिताल (११ मात्रा) 
स्थायी 
नि ग नि 
प्‌ नि सा |री सा म गरी | सा रीग सा 
ता 5 ल |म णि।गा 5 य४|सु जह न 





हर र्‌ ३ है. 


संग्रहीत तथ। रचित अप्राप्य गौत 








२१५ 
गे के । ्ससभ->+-. 
री गे मप |पथ : म|ग - सा |री ग॒ सा 
ने 5 क5 | ध5ड र भा 5 व तू मम न॥ 
>८ २ ३ हा 


अंतरा 


म +- प |. ३ 8 सां 0 सां सां 








ज न न।|म र न 
>्र २ ३ है 
न अंग व 
निसां री | सां प|प ध म।ग सा नि 
भ व ज।|ल धि|च त र२र त॒॒. र न।। 
2९ र्‌ रे 5 (/ढ. 


संग्राहतम--भी० ना० रातांजनकर 


राग सोरठ, ताल त्रिताल (मध्यलंय ) 

















स्थायी 
5 प. पे म नस कल 
मे री प प र्सा नि ध प।|री ग॑ सा री।म॑ - _ सी 
र घुव र।ि 5 रो ही|।दा 5 स हे $ &$ हे 
२ ० रे रे 
म म॒ 
म री पप की आए 2 थध म।|म री म गरी 
र॒ घु व बा 5 रो $ ना 5 ,मभे ज।पूं 5 निस5 
२ हा ३ 2८ 
ग | ' रीं 

निसा री नि हु! री- म-]।प - नि तनि|आसां - नि धप 
है. कि 
बाई $ स र|ते 5 रे 5 ही & गु-न।|गा 5 5 ऊं४॥ 
२ ० ः ३ 2 


२१६ भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 






































झंतरा 
म म म प]निसां सां - | नि - सां सां| निसां रीं रीं 
तु म ही. 5$|में 5 रे 5|प्रा & न जिव न ध न 
न्‍ रे 2 र्‌ 
गं नि नि -]सां -सां >ै म प्‌ नि सां|निसां रींरीं 
हु मा हों 5 वि 5 रे 3 जा $ न वि|वत व मे 
० ः रे 2५ र्‌ 
निरीं 
नि नि नि नि।सांनि सांसां|सांनि री सां।सांति धघध प 
तु में त ज|अ न त न|जा 5 $ 5|६5 $ 5 ऊँ 
७० डरे 2५ २ 
निसां मर 
सां सां थ नि|प ध म म।रीरी री गरी | सारी नि सा 
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सां रीं|सां रीं | नि सां।नि +- | ध” नि।नि 
लो $|ल म। घु र।|सस्‍ती 5।|मशथ भप । र 
>( ० २ ० डरे है.$ 
सा सा|ग -|म धघ।ति - | सां.- | सां 
ह्‌ म|ते $ क्‍यों 5डा $ [रो 5 तु 
>९ ० र्‌ ७ £। है. 
सां सां।रीं गं।री सां|सां नि सां नि|म॑ 
। ह॒ र।सों 5$|अ ब।ला $|ग्ि ल|ग 
ै 2 9 २ १ ३ ४ 


२२७ 


सां 


।१५+ 


न! 


+गीतमालिका भाग २, पृष्ठ ७ 


श्शेद भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


*. राग सालिगौरा, ताल त्रिताल (सध्यलय) 
























































सा ग 
स्थायी मर 
कर 
। ! जुबा फसल कक । 
ग- री सा|निध निरीनि| (प)- - मग|म्‌ गु- ग्‌ 
* व ् 
या 5 द नच्‌ त्तु नह त्तू 55॥|आ $ » ७39 ॥ 3. 5. |) ज 
हा | जे । गे 
म्‌ म्‌ गृ ग्‌|म्‌ - ध्‌ म्‌ |सा - सा सा|निरी सा सा 
गौ 5 रा 5|के 5$ सु र|शा $ सत्र सुसं 5 म त 
० -] धर २ 
री | 
निनिनिनि।|निरीग न- गप मंप गे रो|सासा, सा सा 
गम न सि|री 5 के 5|ठाईइ5 55 5 ठ5|प र, क र॥ 
9 रे र्‌ 
अंतरा 

[। हे 
मम ष 4 [| | | 3 ». नि & 
गनगम | मे म॑ ध म|सां - सां - | सांरीं सांसां 
स॒ 5 मपू 5([र२ न सं 5 वा 5 दी 5 रिप स्व र 
० ३ 2८ र्‌ 

० ० न ७ टी ॥ | 

सां - सांसां | सां निरी नि - (प) - प मंग. | म - गग 
घे 5 व त।(दो 55 ऊ 5 |को 5ऊ 55 |मा 5 नत 
० / कर ८ हे डे हक 

च। । [॥ हा [॥ 

सां - निःम|म॑ ध मे »ग|ग - मे ग।री रीसासा 
गा 5 य न|क र तू 5|सं 5 धथि स|म यग 

० ३ | 2 २ 
ध्‌ - नि नि|नि रीगग।|गप मंपग री|सासा,सासा 
पू है र॒ त।स ब म न।|काइष 55 $ थे 5 ज, कर।॥। 
७0 ३ कि खिल २ 


संग्राहक--भ्री ० ना० रातांजनकर 


संग्रहीत तथा रचित अप्राप्प गीत २२६ 






















































































राग बिंद्रावनी सारंग, ताल झपताल (मध्यलप्र) पम 
स्थायी बि$ 
मम है 
री ता |निसासा| री - हल मे री |म निप|[घ प।पमरीम 
लस तर्त्रद(रा 5 बनी 5 [अ ब|ग अनु | लो 5 | म5क अ 
० ३ 4 २ ० ई 2 २ 
धर सा ४ 
री म|पनिति|नि सांनि| पम॒ री पम 
कदम“ है बकन बअ् 
गृ वि|लो5म |रा 55 गई नि, बि5 
३ 2६ २ 
अंतरा 
जे हे मे. 0 सो से 
म १ |निसांसां। निसां।पां ८ | निसां | रीं रींम॑(रींसां|निसांसां 
रिप|करत|[स मा 5 .द॥दि व|से दू 5$|जे 5|पेहे र 
० रे टैप २ ० रे रे र्‌ 
सांरी।सांरीनि|सां - निपमरी॥ म प|सां निपम री री |म॒ री पम 
अ ग।ध मध|मां 5 दि छः ब|च तृ|रअमि5 मम मत, बि5 
० रे 2६ जा ० रे २ 
“गीतेम[लिका भाग ६, पृष्ठ १० 
राग सारंग, ताल मुकुन्द-- (मात्रा २०), 
स्थायी 
ल्‍ ५. ु मम 
निनिसांसां।नि- |सां 008 - प-।]|म - निपरी-सासा 
ज य ज य|सा 5 | रं ग।|पा 5 णे 5 मां 5 परिपा&5 लय 
>< २ .३ ढ भर 
नि -सासा,री म।प की सा+>!सां - निपमरीसासा 
ता 5 र य|[दी 5$|न म 5 थ॑ 5[प्रां5 भवभ य हर॥। 
५ 


कर रे है ५ 




















२३० भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 
न्‍ # 
कै अन्तरा 

पर क है & 5. & री & रीं रीं 

थे +निप।तनि -]सांसांसां-सां- | निसांरींमंरींरींसांसां 
है 

मं 5 दो 5।हं 5$|प तितो 5 हंं $शरणा$गतइ ह 
2८ २ रे है भर 
तनि-सां >।रीं - | साँ -- निनि पं लिप हि या व सास 
ना 5न्‍यें 5 [जा से 5$क म पिचरतुरक रुणा 5 क र॥ 
रे २ ३ है. 0 


संग्राहक--भी ० ना० रातांजनकर 


राग लंकदहन सारंग, ताल झपताल 


पनिसारी | रीसा 











+५०न्‍ााकाजनभी 
र5 5 5 ट [हैं २ 
७ 
2 र्‌ 
स्‌ प्‌ृ।नि.नि 
त्त न।म न 
>< २ 
ग्‌ ४5 मम 
क र|ले $ 
२ २ 
म प।निसखसां 
जो ई|जो $ 
& - २ 
मं मं|मं रीं 
प्‌ र|म. फ 
>र २ 




















स्थायी 

सा |सा. सा। नि - प्‌ 

प्रिया को[ना $ म 
० ; डरे 

सा।री री|सा री सा 

दु।रि त।|ध ऊ$ न 
० ३ 

री।सा*सा [वि - पृ 

तू |अ फै।ने 5 $॥ 
० डरे 

अंतरा 

सां |सां - |नि सां सां 

ई|घध्या 5$|व $ ते 
० रे 

सां । सां 5“ |सां नि प 

ल|पा $ 





संग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गीत 





पर री।री म 
सा 5|रं $ 
२ २ 
ग ग|[म री 
भ जाच त 
है र्‌ 


सा 


पा 
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० 





२३१ 
निसा सा 
हे 5 को 
रे 
ति “>> प्‌ 
ने 5 5॥ 
रे 


-उन्‍्साइक्लोपीडिया आफ हिंदुस्तानों स्यृज्िक से उद्घुत 


राग हंसकिकिणी, ताल झपताल (मध्यलय ) 











मम मम 
गग ग 
न ये|।न 
2९ २ 
सा 
नि नि।सा 
कामि।| नो 
२८ र्‌ 
सा 
म प|। नि 
हा 5$। थ 
२६ ५ 
प सां 
म प। नि 
हं 5  स 
२ र्‌ 
घ 
प॒ नि | घ 
गौ 5 र 
ञ्र्ट २ 


भर 
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स्थायी 





सि।गा 


ग।ग 


चा 





अंतरा 





हर 
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था 





न सि 








पग | री सा 
ढक सः खिं 
प 
म।प म ग 
5$ | ये 5. 5॥ 
रे 
हे यी न 
5 |क सी &$ 
३३ 
सां।नि प्‌ 
5$ है अत 
हे: 
मी 
पं प म ग 
हे 





' 4, नस 2 


न्प 


श् 







































































हैः भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 
निसा| ग म प|प म|प म ग 
च तु।र म न| भा $ ये 5 $॥ 
2८ २ ० ३ ६ 
; संग्राहक--भी ० ना० रातांजनकर 
राग नीलांबरी, ताल तीक्रा 
स्थायी 
प्‌ पल प॒|म गम - परम. पग री 
त रग्रुनिव र॥रा 5 ग।ब र|न त 
र्‌ ३ 2 रे 
मम 
ग ग।री री|सा “(तिसा सा|ग म|प मे 
लां $|ब री|को $|सं,5 पू+र नसु २ 
२्‌ रे 2 २ ३ 
मम 
पः | ग गम “८ 
ब 5$|च पल $॥ 
२ रे 
अंतरा 
- म]प प।नि नि॥सां - सां।नि ति।सांसां 
5 5|क र|ह र॥पं $ स| म न।| हू र 
२ ३ 20. 2४ २ ३ 
रीं सां।री रीं | सां -]|नि निम्तठुं।मिञ-5+]|प प 
ज त।अ नु लो $म ग त|ध॑ 5$| व त 
र्‌ - दे हि २ रे 
धर प|म ग|म -॥पसां सां|नि धघध | प॒ 
5 ग।त स|प $ ग ल|म त|गा $ 
२:५०: है हक २ ३ 
घ॒ प्‌ै।म गम ८ ॥॒ ० ९९ 
संग्राहक--बालाभाऊ उम्डेकर 
मि त|सु ख|दा $ 
२ रे 





संग्रहीत तथा रचित अंप्राप्य गोत 


२३३ 
राग दरबारी, तांल झूमरा (विलम्बित) 


















































स्थायी 
मम सा नि 
ग॒ - री सा|री - सा|नि सा री री। घ नि सारी 
रा 5 ग अ|ला $ पल 5 चउ्छ न|मा 5 ने5ई 
८ २ ० ्् 
म निसासानि >> 
गृ -> री सा|री - सा|निसासा रीरी।घ नि प 
रा 5 ग अला 5 प|च तु र गुनि मा $ ने 
९ ऑ््न्ा 
नि सा 
म्‌ प्‌ थ नि।सा - सा|निसा री री|साति सा 
ग्रह अ प|न्‍या 5 स न्‍या5 स.,सों|अं 5 श 
३ 2९ २ ० 
सा थ धू ,०सा22०१० ०... 
निसा रीध नि प्‌ | सां - सां | म 5 प प।तनि-प 
जा 
मो. 55 दर|ता 5 र|ओ 5 ड व खा 5 डो 
ली रा 
रे 2६ २ श्र 
प प्‌ >> . म्:>:::ससससससरन्‍ू- 
सां - सां सां | नि - प|म - प्‌ पनि | प गे ग॒ 
जन्‍म-ी, 
अ 5$ ल्‍प ब।हू $ त्त।सा 5 च प५|छा $ ने 
डरे 2६ २ ० 
म... 
अथवा पनि | प ग॒ गमप 
*रवकककाननी जी 
ब5 | खा 5 ने55 
जी ७७ 
0० 
म +- री सा 


रा 5 ग॒ अ।| इत्यादि 


३० 


ररे४ भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


भ्रंतरा 


























प्‌ ४24 त्ि सा - सां |नि - सां सां।|रीं सां सां 
रू 5 प क|गी 5 त|खं $ ड क|रे ग़ु नि 
रे > २ 9 | 
मं मं ॥ त्ति | 
ग्‌ं भू रीं सां।रीं- सां|नि - सां रीं|घ नि प 
यूं  र३। पा: ४ ह ह तो 5 कल 5 ज्॒ सु|जा $ ने 
८ र्‌ ० 
नि मर... मम 
रीं - सां सां।घ निप | ममप पनि व्‌ भंग संग 
आ 5 क्षि पत्ती &$ क|प द ल य5|जा 5 ने5 ॥ 
डे | २८ '.र ० 


संग्राहक--भ० ना० रातांजनकर 


राग चंद्रकौंस, ताल त्रिताल' (मध्यलय ) 














स्थायी है दे 

चं॑ 5 
म ग॒ री सा|तनिसाघधनि | सा + -“ “5 ]|म- “ “८: 
द्र कौं 5 स|के $ ग्रुन|गा 5 $ $ ये $ $ ३ 
० * के >५ र्‌ 
ग - म -|ध - नि-|सां सांनि ध|पति “८ प 
आ 5 सा 5 |कों $ ठा 5$ठ ब ना $48$ $ ४ ये 
० ३ >< २ 


संग्रहीत तथा रचित अग्राप्य गीत २३२५ 


मं 
मा 


० 


ग 


आ 


से न. 


सां 



































मं मं |री सां सां सां |नि नि घ म|नि- म म 
ल कौं|& स अं ग|दि ख ला य[$ $ य चं। 
३ 2 २ 
अंतरा 
म -।धनि ह सां सां |सां सां सां सां| सां सां - +5 
रो 5 ह.न रि प।व र जित | च तु 5 5 
ह। २ २ 
सां सां|नि ध्‌ -“ ८ | -> +- -“--“-[नि--म 
दि. ख |ला $ 5 5 | ६5 5 $ 5 |$ 5 $ य 
रे ६ २ 
म॑ मं |गं रींसां ८ । नि - सां नि|।ध प म 
ध्य म | सु र को $ जा 5 न स|म झ ले $ 
डरे 2६ का 
म -।ध नि सांसां|नि घ - प|नि पम, म 
फी $ | त न क दि|खा 5 5 *5 [5 5 य, चं॥ 
३ 2 जेरे 


. संग्राहक -- बालाभाऊ उमड़ेकर 


राग देवगांधार (गांधारी-एक प्रकार), ताल सूलताल 








स्थायी 
भ प।ध घध।|प सां|- नि|सां सां 
गा व।त मिल गां। 5 धा। ६ र 








२६ ०? रे े ० 


२३६ 


कक 


नि नि, 
सं पु 
९ 

म. प 
रु 5 
>८ 
घध 
हर 
>< 
मम 
को म 
>< 

गूं. गं. 
नि स 
है 

म॑ गं 
दिन 
९ 

म॒ प 
स -म 
जे 

















सां 
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० 


घच्‌ 



































सां।रीं ति।ति 
न| रू पक 
२ डरे 
री हि 
क।ह त।+3 
चर डरे 
म|प ग।ग 
व|त म।|न 
२ ३ 
पझंतरा 
ध|।प सां । सां 
क।|र त।ग 
२ ३ 
रीं।सां रीं।सां 
न।गा वें, ए्‌ 
श्र रे 
रे 
सां रीं सां।नि 
गु।नि जन 
२ ३ 
म|प ग।|ग 
प।ह ले प्र 
|! ४ 7 


भातशण्डे स्मृति ग्रन्थ 




















घ । घ॒प 
ह।त है 
प।री सां 
तर सों 
री।री सा 
ह|म रो॥ 
9 
रीं|सां सां 
म।ध नि 
नि|ध प 
हि।ठ नी 
घीच २ 
गा|।व त 
री|री सा 
हर के॥ 


0० 


--इन्साइक्लापी डिया आफ हिन्दुस्तानी स्यूज्ञिक से उद्धुत 





संग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गीत 


राग 














मं ) मं 

सं ग।लि 
2९ न्‍डे 
ग॒म | प्‌ 
ना $|च 
रे २ 

म॒प्‌ | नि 
सां 5$|व 

२६ र्‌ 
री सां।री 
ध न|घ 

2६ २ 

प प । ग 

सु ग।म 
2८ २ 

नि सां।सां 
सं 5 पु 
2६ ५६ 
ग्‌ं गंं मं 

अ घ॥|र 

२ र्‌ 


आभीरी, ताल झपताल 




















स्थायी 

सां।सां हि 

अ।( भी 5|र 

० रे 

घ्‌ बह म।ग 
त्तम न।मो 
० रे 

सा सा.|म ग।री 
री सुर त॑। सु 
० ३ 

लि सां | -रींसां | नि 

नी 

न श्री। 5 .बिर | ज 
हा थे अर ३ 

अंतरा ः, 
रनों 

मर प्‌; नि हे 
प्‌ मस हि।त 
० रे 

गूं रींसां | सा --| नि 

निकाली 

र. न र॒ $  क्त 
पर प।गूं मं|गं. 
म्‌ र ली 5।की 
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के 
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न॥। 


सां 


२३७ 


र३५ 


सा 
हे $ 
र्‌ 
नि नि 
भ व 
र्‌ 
मम गम 
हम 
२ 
सां सां 
कर 
२ 
म प्‌ 
तु म 
र्‌ 


| 
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भ्‌ 


हो 
रे 

















.नि|सां रों सां|नि सां 
र|त च त|रा $ 
र्‌ ७०9 

राग कोंसी, ताल तोता 
स्थायी 
नि।सा म म|म ग 
ग।|दी 5 श[|च तु 
७ दे 
नि्‌ | सा+- सा | मगर 
यहा 5 र/दु &$ 
&छ २ 
अंतरा 
धघ।ति सां सां सां सां 
$|श र न|च र 
७2 २ के 
सां|नि ध म|म घ॒ 
र|धा 5 र | हे $ 
७9 २ 
म|री - सा|नि ध 
अ।पा 5 र/#प ति 
छ २ 


--इन्‍्साइक्लोपीडिया आफ हिन्दुस्तानी स्पृज्ञिक से उद्धूत 





























नि 


को 
३ 


सां 


।/ ध् 


| 


८ | 


भातशण्डें स्मृति प्रन्‍्थ 


घ्‌ 


म 


ग़् 


पति 














प 


न 


गरीसा 
रा5र 
७9 
रीसा सा 
वा 5 र॥ 
(| 
सां ७ सां 
म्हा 5 2 
छ 
निधघम 
ता 5 र 
७9 
निसा सा 
धा.5 .र 
७9 


संग्रहीत तभा रचित अप्राप्य गीत 


सां सां 


डर त 
२ 


> थे 


सां 





















































२३६ 
न 237. 
सां नि।ध म म॥म घ।ति घध । मगसा 
ज्नी $ |बिन त|ली 5।|जे बि चा 5 र॥ 
रे ७ र२्‌ ३ & 
--इन्साइक्लोपीडिया आफ हिन्दुस्तानी स्युज्ञिक से उद्ध,तत 
राग सालकौंस, ताल चौताल (तानप्रस्तार ) 
स्थायी 
त्ति / व 
का | सा +- ध्‌ नि|सा ->-|]|म म|म ग 
$।ल 5|[क्र म|आ $|द लि|ख त 
० २ ०. रे है| 
ग् | म ध।ति नि|।ध्‌ नि|।ध म|म म 
5।र ब।सु र२।|अ ध।मों धघ।र त 
] २ ० ३ है 4 
नि. 2 
ग।म घ॒ | नि सां|सां सां|नि सां।- सां 
द|पू 5$।|[र ब।|[उ प।छि हा।| 5 त 
० २ ० डे 
सां।सां -|निघ | नि नि|ध ति | ध्म 
ज| वा $ को 5 पु र२|ब ग।ह त॥। 
० २ ० ३ है 
| अंतरा 
नि 
->|म “| ध ->।]।तनि-[सां -|सांसां 
5 । छे 5$॥|वतें $ -5 |ष 5|सब र 
० र्‌ हा रे ड 


२४० भातखण्डे स्मृति प्रस्थ 
































सां का ] नि घति हक नि|धम 

5|त च। त र२| सू 5$|ने $|घ र 
2५ ० २ ० रे है. $ 

नि 

म गृ|म ध।नि सां|सां ८ | सां गं | सांसां 
मूं 5$[ल 5।क्र म|सों $[पू 5|र त 
९ ० २ ० ३ है. 
सां सां ।नि घ|नि -|घध॒ नि|ध मम 
गुईनि|।ज न।|प्र $ सता 5।र२ क।ह त॥ 
पर ० २ ० ३ है 


--गीतमालिका भाग ४५, पृष्ठ २१ 


सूचना--इसी का श्रत्य एक पाठभेद एकताले में :ख्याल शैली पर बना है। जिसमें 
स्थायी की अंतिम प क्ति वा के पूरब को गहन' तथा अंतरेकी अंतिम पंक्ति 'हररंग प्रस्तार 
कहत' इस प्रकार बताई है ।--सम्पादक 


























राग सालकौंस, ताल तज्रिताल (मध्यलय ) घ्‌ु 
गम 
स्थायी हर 
रू ससस्‍भमा>-+> 
ग ->सा सा|सासा घ्‌ नि |सा का म “6 | “7८ 
को 5 ह र२|ह र में प|छा ७$ज्ञा 5 [$ $ 5$ 5$ 
० रे >< २ 
ग म ग॒ सा|सा - सासा|नि-सा सा|ध॒ नि ध्‌म 
आ 5 ल क।|आ 5 द नि|रं $ ज न| तू $ ही $ 
० ३ है २ 
मर गति मम 720 4त सका हा 
मम ग॒ ग[म'धनिसां | ज्टए ध्मगम 
खिल 
न्नट भ टाॉबी5 .च सम मा5 55 5ै|नता 5, ह र 
७ ३ अर २ 


संग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गौत २४१ 























अंतरा 

मम गनयग ध नि-।सां-- हैक कि निसां-- 
गुप का ट तू $ [दो 5 ऊज।|ग त में 5 
डे रे >६ २ 
नि सांसां-|सांसां नि ध|मध ति -]धनिधम 
के हु जा 5 ।हिर क हु छिह $ 5 |$ 5ना 5 
० रे ९ २ 

मग॒ गं।|मध नि  ह - सां गुं [| -सांसां - 
अ ल ख अ।लखल खा|रू 5 प वा। 5 हि को 5 
० ३ रु २ 

& ७ 5. हि मम 
सांसांसां । न ध|मध नि ध॒नि |ध मे, गम 
हु र रं ग।आ 5 प का ना 5, हू र 
० £| ९ न हा 


संग्राहक--अआ_्री० ना० रातांजनकर 


ऊँ 


राग भेरवी, ताल यतिशेखर (३० मात्रा ) 











स्थायी 
मे म|प्धु प्‌ मे -म|री री सारी।|नि नि | सा सा 
कौ न |सौ5 त न में |बि र मा ये।|प्या रे। मो रे 
२८ जद ३ ेु है. 4 


२ 


३१ 


७54. 


| 





“७ ४॥ 


हो 





भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 



































'पध निध | प म|ग॒म॒ गम पम गृरी सासा 
वुमन: शी नी: जज 
आ5 55 व त। के से र5 हेड जिया धी र॥ 
२ ३०तन्‍न्‍न्‍>+-ी खिला खा ० 
७ ८ & १० 
अंतरा 
ध्‌ नि नि|सां - सां सां।नि नि।|सांरीं 
त॒ रस 5 ज न।|पि युसों ल 
डर है भर 
#| हे ॉप्ः, रीं नि 
प।प ग।रीं ग॑ |सां रींसांनि ध्‌ | पमग॒रीसा 
'िकमककभी चिा 
न।|छिन| छि न उ ठ त5$ जि य5पी 5 र॥ 
७9 ७ ल 
७ ८ & $ 'ल 


संग्राहक--श्री ० ना० रातांजनकर 


_ राग भेरवी, ताल सारस (१८ मात्रा) 

















स्थायी 

ग्‌ 
प्‌ हि हि मं |- म | री सा री म | री- सा सा 
स॒ र|सता।|5$ ल|च तु र गु|नी 5 ज न 
ब्‌ ३ है; रू दर 

ग़॒ 
सा-+ | रीनि|सासा|री सा री म | री- सासा 
रा.5ग म।|[ध्‌ र|ह र खत 











मो 5 मन॥ 
२ ३ ४ प्र ६ 


संग्रहीत तथा रखित अप्राप्य गीत 


अंतरा 


प्‌ 

धमध्‌ नि सांसां 
को 5 म ल|क र|त सू | 5 र 
> २ ३ ४ 


सांरीं 











तय 
न्थ 
न्‍्प 


कर्ज 











5्ल 


८ “| 
पं 
| 
शव 


- सां 


२४३ 











सं रे नि 

नि-सां- |रींसांध प 
वा 5 दी &$ | म 5 ध्यम 
५ ६ 

री 
री सा रीम | गरी सासा 
ल द त्रय(लल सन 
4 ६ 


--गीतसालिका भाग ६, पृष्ठ ३ 


राग तोडी, ताल त्रिताल (मध्यलय ) 


स्थायी 


री नि नि 
ग्‌:- री री|सा सा ध घसा 


र॒न तु मु 
रे 








यश कौं 
>् 


ग नि 


ग॒ री री|री सा ध्‌ नि।|सा 


जा 5 य श।|र न तुं मु का 
० रे < 








ग्॒ 
ग॒गरीरी 


ग॒ग री - सा सा सा|नि 


विम लभा| 5 व ध र अं 
] ३ ३ 














री ग्‌-[म॑ म॑ध॒ ४ 

5 दा 5 मी रे म न 
रे 

री सारीग |ग - ८“ ८ 

न्‍न्‍_-ी. 

5 33. “5 दाऊई 5 5 

२ 
सा नि 

-“> सा - रीसाध- 

5 -ल$ 5 क र णा $. 
२ 


२४४ | :- . भातसखण्डे स्मृति ग्रन्थ 












































शी. 
निसा ग्‌ ग्‌|म॑ म॑ ध्‌ ध[म॑ धघ्‌ नि धृ्‌|म॑ ग॒ रीसा 
दूं $ ८ त।|स ब भ व|फं 5 $ 55 5 दा 5॥ 
७० ३ >< २ 

अंतरा 

4 4 4 हद < ३. ३. | 
म॑->ध | मे गृ म ध्‌।नि- सां सां।सां - सां - 
मे $ रा 5 में $ रा 5$ैना 5 क छ।|ते 5 रा $ 
० रे 0 २ 

री री री हद «| ०» री सा्‌ः | 
निसांरीगूं- | रीं रींसां सां [नि "- सां रीं|नि - ध्‌ -+- 

जी 

झू 55 टा 5 |क ल जु ग।धं 5 5 5 धा 5 5 $ 
स्‍ डरे . दर 
म॑ घ॒ निसां।|नि घ प प।म॑ ग॒॒ री री|ग॒ री सा सा 
दो 5 दिन |का 5 ज ग।|च 5 त्र सम झ स ब 
| रे > श्‌ 

री ; धघ॒ ह ; 
नि सागग|म ध नि धसां - नि धरम ग्‌ री सा 
सां 5 चरा क गो 5।डबि$ 5 5$|5& $ दा 5॥ 
० हरे २९ र्‌ 


-+गीतमालिका भाग ६, पृष्ठ १६ 


संग्रहीत तथा रचित अभ्राप्य गीत श्ड५ 


राग तोडी, ताल त्रिताल (मध्यलय ) 























स्थायी 
सा नि्‌ 
रीरी ग॒ग|री री सा धुनि हे रीगग 
बिरि भर बच र ग फोम ले सु भा 5 न.र 
ल्‍ रे 2६ र्‌ 
च्‌ 4 ५ $ े 
ममगग म॑ ध्‌ नि घ॒म गे बरी लक 
न रह र|ना $ रा $यन प्‌ २ मे 5 स र॥ 
० झ्ले >< 
अंतरा 
ग् धर, 
मत गे है छ -- घर हा सां सां हक रींसांसां 
आ5 प न|।में $ नि वा $ र 
० ड्छै >८ 
जप हट सां --[नि-सांरों नि-- घ॑ ध॒ 
का 5 चि म टी $ को 5 तु 5 चछ क ले 5 व २ 
० डरे ८ रा र्‌ 
<॥ के ४ 
मे घ॒ सा --|तिंए 6 7 अड मस री- सा सा 
धुलजा $ वे $ गो $ छिन में 5 न $ श्व र 
० र्‌ 
ते कर सा ग़॒ 
रींगूरींर रीं+साँसों रीग रीरी रीरीसासा 
सा 5चि क हे $स म|झा ३ ये गु।.नि च त र।। 
० ३ 2८ २ 


_गीतसालिका भाग ६ पृष्ठ २९ 


२४६ 


सारी ग री सा 
ली 


नाई 5 हक 
० 
री-रीरी 
ना5 कछ 
0 
निसागग॒ 
ला 5जश 
० 
प॒ [। 
म॑-पध 
या 5 दआ 
0० 
नि 
ध्‌-घधषध 
मे 5 लव 

















भातखण्डे स्मृति प्र+थ 


राग तोडी, त्रिताल ताल (मध्यलय ) 























स्थायी 
ःधःाि:फ फेर 
नि -- सा री |नि -घ है 0 के 
ध जी 

पी 5 त डि|तो $ डी 5 |ह म तें. $ 
रे 2 8 

ग॒ "गा, 
रो- सा --|नि -सारी मि>-ध्‌ - 
बो5 ली क$ ना $. क छूंचा 5 ली $ 
रे कै कह 

म॑ न॑ ध्‌ ध[|सां नि घ्‌॒ मं|ग - री सा 
र॒ म स ब।छो 5 5 5|६5 $ डी 5॥ 
रे ५ २ 

अंतरा 
म॑ ध्‌ म॑ घ॒नि-- को सां सांसां 
व ते भो हे|रा 5 ग नि|+मू 5 रत 
रे > २ 
| सांः हे 

नि -सां-- | रींग॑ रीं सां | निसां रींसां निध 
रा.5 ली 5|री ग ध म।बिह क$ रत 
डरे रे २ 


संग्रहीत तथा रचित अप्राप्य गीत २४७ 
हक 






































म॑ धनिसां|नि घ-म॑ ग[री ग॒ री री|औ -सासा 
सम॒वा 5 |दी 5 सु र|[रे $ ख ब धे 5 वबत 
० डे ६ र्‌ 
निसाग ग॒|म॑ म॑ घ-]|सांनिध है! ग॒- रीसा 
चां5 द सु|।र ज की 5|जो $ $ 5($ 5 डी $॥। 
० रे >८ २ 
--गीतसालिका भाग ६, पृष्ठ २३ 
राग बहादुरी तोड़ी, ताल सुलताल 
स्थायी 

ध घ। १ प्‌ | घ घ। री व - सा 

अ द्रत | द्र॒ुत | वि रा 5 म 

>८ ७० र्‌ ३३ क 

;्ड 

सा री|ग॒ग। री | जज है सा 

ल घु। गु रु प्लु त निशा|[ ६ न 

५ ० र्‌ रे ० 

नी सा। ग हर म॑ री| ग॒ म|- ध 

मा $| न त। ता 5 | ल अं।5 ग 

म् ०. २ रे ० 

मं ४। से बे! री ग| री री|- सा 

शा 5 | सत्र सु म त। प्र मा'5$ न 

हर ० २ ३ ० 


२४८ | भांतखण्डे स्मृति ग्रन्थ 











अन्तरा 
नी सा| ग॒ ग॒| म॑ म॑| प हट प्‌ 
स॒. म।| बि रा म॒ | ना $धघा त 
>< ० २ ३। ० 
म॑ मे धघ्‌ घ॒| नी सां|। नी ध|प: प 
अ ] $ कक है। आ हि म॒ 
हि | र्‌ रे ० 
+ घ॒| नी सां | रीं ग॑ं |[गं मरी|ग म॑ 
द्रु थी | हक है कि तत 
24 | र्‌ रे ० 
धनी घ म॑] ग॒ री|ग सा 
भे | द्‌ | त र|प्र मा ५४ 
हर ० २ रे ७ 


__इल्साइकलोपी डिया आफ हिन्दुस्तानी स्यूज्ञिक से उदृधृत . 


अस्मिन्भा रतखण्डे. प्रभात्यपूर्वो हि भातखण्डेड्यस । 
स्वररसज्ञानविमुर्छन--माधुर्योज:प्रसाद--सन्दाता ॥॥ 


पं० ललितापति शास्त्री बाजपेयी, भीमपुरे 
ग्वालियर 
दिनांक ११ दिसम्बर १६२४ 
( “जयाजी प्रताप” से उद्धृत ) 


जुग जुग जीवो रे 


मोरे गुरुराई, 
चतुर सुजान 2 
गुण निधान 
अपनो. सुधारों काजे ॥ स्थायी ॥। 
जो मोपे दया तें कीनन्‍्ही, 
का बिध होऊेँ 
अब  उतराई, 


दे हो बता आज ॥ अंतरा ॥ 
“-डा० श्री० ना० रातांजनकर “सुजान” 
(यमनीबिलावल, तिलवाड़ा में निबद्ध ) 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


अनुक्रम 


संशोधनात्मक प्रवृत्ति की नींव तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
पद्मविश्षूषण ह्‌० वि० पाटस्कर, श्रृ० पु० राज्यपाल (स० प्र०) 
हमारी खुश किस्मती से ऐसा आलिम प्रोफेसर हमको मिल गया 
स्व० श्रीमंत महाराज माधवराव सिधिपा, ग्वालियर 
उन्होंने भुझे सुसंस्कृत किया 

स्व० संगीतरत्नालंकार आचार्य राजामैया पुछवाले, ग्वालियर 
बड़े से बड़ा वेतन भी उन्हें आदणशों से च्युत न कर सका ' 
स्त्र० आचार्य भास्कर रामचन्द्र खाण्डेपारकर, उज्जयनी 

वे मेरे उस्ताद थे और परम मित्र भी 

स्व० राजा ठाकुर नवाब अली खाँ, अकबरपुर 

सारा देश इनकी क्रृतियों से व्याप्त है 

स्व० पं० फिरोज फ्रासजी, पुता 

परिडत जी से मैंने प्रेरणा पाई 

स्‍्व० उस्ताद बुन्दू खाँ 

विशिष्टानाभु विशिष्टेषु संगमों गुणवान्‌ भवेत्‌ 

स्व० रावबहादुर स० गो० परचुरे, ग्वालियर 

ग्वालियर के संगीत का उत्थान किया 

स्व० रावसाहब गो० ना० अम्बरडेंकर, ग्वालियर 

गायनकला का लोप और राजपरिवार की व्याकुलता 

स्व० श्री वि० गं० ओदक, ग्वालियर 

संगीत कला गरीब-अमीर सबके लिए सुलभ हो गई 

स्व० रावबहाडुर ल० भा० मुले, ग्वालियर 

उत्तर प्रदेश का परम सौभाग्य 

राय उम्रानाथ बली, लखनऊ 

भारतीय विद्या-संस्क्रति का अ्रखूट भण्डार 

महाराणा विजयदेव जी, धरमपुर 
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भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


ऐसा धमार. मैंने नहीं सुना 

प्रो० नारायण लक्ष्मण गुणों, इलाहाबाद 

मैं भी कितना भाग्यशाली हूँ ! 

प्रो० बालाजी श्रीधर पाठक, इलाहाबाद 
पर्डित जी की श्रदालत में श्र्‌वपद का मुकदमा 
आचाये गो० ना० नातू, लखनऊ 

सस्‍्नेंह के अथाह सागर 

प्रो० विष्णु शामराव श्रत्र , ग्वालियर 
खानदानी १रम्परा के वास्तविक संरक्षक 

प्रो० बा० ना० सुण्डी, ग्वालियर 

गुरु-शिष्य का अलौकिक प्रेम 

श्री एम० के० सामन्‍्त, वाराणसी 

पास हुए हो, परन्तु प्रमोशन नहीं 

आचार्य बालासाहब पूछवाले, ग्वालियर 
कुशल एवं परिपक्व गायक 

आचार्य रा० सा० अग्निहोन्नी, ग्वालियर 
बम्बई के भातखएड और उनके बणडा का मैं बणडा 
आचार्य बालाभाऊ उमड़ेकर, ग्वालियर 

हम गायकों का भाग्य खुल गया 

श्रीमती अंजनीबाई मालपेकर, बम्बई 

वे क्षण सर्वोत्तम थे 

पद्मभ्ृषण उस्ताद अलाउद्दीन खाँ, मेहर 
श्रन्ततः मुर्के भी वही रास्ता अपनाना पड़ा 
स्व० गायनाचार्य रामकृष्ण बुवा वके, पूना 
संगीत के आधुनिक भीष्माचार्य 

प्रो० ग० हु० रानडे, पुना 

संसार भर के संगीत के इतिहास में भ्रनन्यतम 
ठाकुर जयदेव सिह, वाराणसी 

हर कोई शिक्षक नहीं हो सकता 

आचार गोविन्दराव राजूरकर, अजमेर 

मेरे करठ के सुवार का श्रेय पं० भातखएड को ही है 
आचार्य एम० ए० गोलवलकर, इन्दोर 
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एक पथश्रष्ट को कतंव्य की श्रनुभूति 

आचार्य वा० भा० खाण्डेपारकर, उज्जयनी 
रावसाहब के शब्दों में उनकी श्रपनी कहानी 
श्री दाराबशा एम० कात्रक, बम्बई 

संत और कैसे होते हैं ? 

श्री ग० ना० रातांजनकर, बस्बई 

बड़ों की बड़ी बातें 

आचार्य विष्णु अण्णाजी कशालकर, इलाहाबाद 
स्वरलिपि एक सुविधा है, अपने वैशिष्द्य का प्रदर्शन नहीं 
आचार्य हिरजीभाई आर० डाक्टर, बड़ौदा 
वतेमान संगीत को अमृत दान दिया 

श्री प्रभुलाल गरगं, हाथरस 

भातखरडे जी के सिद्धान्त उदू में समभाये 

श्री विश्वम्भर नाथ भट्ट, आगरा 

यही भवन भावी संस्कारों का आधार 

श्री सुदामा प्रसाद दुबे, खातेगाँव 

संगीत-नगरी में बिखरे हुए पराग 

“जयाजी प्रताप' से उद्धृत 


: नसित सीस हम सबके 
चतुरा के चरनन >ेमें, 
जीवन जिन धन्य कियो] 
गीत-सेवा अरपन में ॥ स्थायी ॥ 


गीत - वाद्य - निरत नाद 
गृह - गृह में छाबव रहो, 
शास्त्र - भेद कर  बखान 
पायो मान गुनियन में ॥ अन्तरा ॥ 
ऐसे गुनी, गुरु, ग्यानी, 
सरसति के लाल, चेतुर, 
श्रद्धाजजलि. अरपित यह 
उनके ग्रुन गानन में ॥ अन्तरा ॥ 


रॉ 


+आचाये गो० ना० नातू, 
(भैरवी, एकताल में निबद्ध ) हे 
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संशोधनात्मक प्रवृत्ति की नींव पद्समविभृषण हरि विनायक पाटस्कर, 
तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण | 8० इ० राज्यपाल, स० प्र० 


भारतीय इतिहास में बीसवीं शति स्वर्णाक्षरों से अंकित की जायेगी। राजकीय, 
सामाजिक व सांस्कृतिक जागृति तथा पुनर्जीवन के लिए अनेकानेक महामानव इस शताब्दी 
में भारत भ्रूमि पर भ्रवतीरण हुए । राजकीय स्वातंत्रय के श्रतिरिक्त जीवन के नानाविध 
मौलिक सिद्धांतों के प्रति देशवासियों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान करने का महृत्तम कार्य 
इन्हीं सौ वर्षों में हुआ । 

संगीत मानवी संस्कृति का एक श्रत्यंत प्रभावी एवं निर्दोष अज्भ है । मध्यकाल में 
कतिपय शतकों में यह शास्त्र लुप्तवत्‌ श्रवस्था को पहुँच चुका था। परम्परोगत रागरूप 
व उनमें रचे हुए गीत गुप्त रखने की सज्भीतकारों की प्रवृत्ति के कारण समस्त परम्परा 
के ही सर्वनाश हो जाने की संभावना स्पष्ट प्रतीत हो रही थी । ऐसी सद्धूटग्रस्त परिस्थिति 
में हमारी इस सम्पदा को सुरक्षित करते के लिए ही मानो पं> भातखण्डे का श्रवतार 
हुआ । परिवर्तित देश काल परिस्थिति के अनुसार समूचे संगीत शास्त्र का पुनरुद्धार किया, 
उसमें राष्ट्रीय दृष्टिकोरा का निर्माण किया । 'हिन्दुस्तानी सद्भीत पद्धति! इस शब्द ने समय 
की माँग को पूर्ण किया, जनता की धरोहर जनता को पूनः मिल गई । 

परंतु इसके लिए उन्हें श्रामरण श्रथक परिश्रम करने पड़े। पर्याप्त साधनों के अभावे 
में देशव्यापी पर्यटन करने पड़े । उच्च परम्परा के गायक-वादकों के गीतों के भंडार को 
उपलब्ध कराने के लिए उनसे अ्रनुनय करना पड़ा, प्रसज्भ विशेष में उनका शिष्यत्व भी 
स्वीकार करना पड़ा । ऐसे सहस्नों गीतों का स्व॒रांकन करना कितना कष्टप्रद था, परंतु 
फिर भी उसे किया । रामों के इतिहास, उनके शास्त्र-नियम स्थापित किये । इस विद्या को 
एक पूर्णा विकसित विषय में बदल दिया । सज्भीत में संशोधनात्मक प्रवृत्ति की नींव इन्होंने 
ही डाली । देश के सांस्कृतिक उत्थान में सद्भीत विद्या तथा सज्भजीतजीवि और सज्जीता- 
नुरागी समाज अ्रपना-अपना योगदान देने में सक्षम बने इस दृष्टि से जो भी कुछ आ्रावश्यक 
था वह सारा या तो उन्होंने स्वयं किया श्रथवा उसकी ओर जागृति निर्माण कर दी। 
इतने बड़े देश की एकात्मकता सिद्ध करने के लिए दक्षिणोत्तर सद्भम की दिशा में सक्रिय 
पदार्पण किया । स्वाधीनता संग्राम के दिनों में ही सद्भीतोद्धार की दिशा में देशव्यापी 
ऋंतिकारी सच्धटा तैयार करने में पं० भातखण्डे जुटे हुए थे। श्रकेले एक व्यक्ति के 
हिमालय सदृश्य इन कार्यों को देखकर आज आ्राश्चयं होता है । 


२५६ भांतखण्डे स्मृति ग्रन्य 


सद्भीत के शिक्षण क्षेत्र में भी उन्होंने ऐसा ही अ्रतुलनीय कार्य किया। अनेक 
विद्यालय स्थापित किए तथा उनके लिए साधन सामग्री उपलब्ध करा दी। बड़ी संख्या में 
विद्वान्‌ गायक-शिष्य और विद्यालयों के प्रबंधक निर्माण किए । देश के कोने-कोने-में सद्भीत 
कला का दिव्य संदेश भ्राज जो घर-घर में पहुँच रहा है उसका श्रेय पं० भातखण्डे को ही 
देना होगा । सद्भीत के विश्वविद्यालय का स्वप्न सर्व प्रथम उन्होंने ही देखा था, श्राज उसके 
साकार हो जाने में उनकी प्रेरणा का बहुत बड़ा अंश है । 

सद्भीत कीं सामूहिक शिक्षा ! कम से कम ३-४ शताब्दियों से तो इस प्रकार का 
शब्द प्रयोग ही हम लोग भ्रूल चुके थे । सद्भीत के पुनरुत्थान में देशवासियों को अपने 
कत्त व्यों का स्मरण पं० भातखण्डे ने ही कराया । पारस्परिक अविश्वास, अशांति के श्राज 
के तद्भ वातावरण को आंशिक रूप से हलका करने में पं० भातखण्डे द्वारा प्रेरित सामूहिक 
शिक्षा पद्धति कितती उपकारी सिद्ध हो रही है। उनके कार्थ का जितना भी गौरव किया 
जाय--कम ही है । 

भविष्य में भारतीय संगीत की होने वाली उन्नति, प्रचार को योग्य दिशा दिखाते 
हुए स्फूर्ति, धैय॑ प्रदान करने के पं० भातखण्डे जी के विपुल कार्य श्रथाह सागर में दीपस्तंभों 
की मालिका का काम करते रहेंगें, इसमें मुझे लेशमात्र शंका नहीं । 





हमारी खुश किस्मती से ऐसा 
आल्िम प्रेफेसर हमको मिल गया 


स्‍्व० श्रीसंत महाराज माधवराव 
सिन्धिया, ग्वालियर 


जनाब महराजा साहब व हाजरीन जल्सा, 

एक वक्‍त था कि गायन का इल्म हमारे मुल्क में कैसे कमाल पर पहुँचा हुआा 
था । यह बात सब ही जानते हैं कि पुराने जमाने में हिन्दुस्तान में यह इल्म कितने ऊंचे 
दर्ज पर था, और कैसे-कंसे अहले कमाल हमारे यहाँ मौजूद थे। लेकिन वक्‍त के फेर से 
इस इल्म का ज़वाल हुआ, उसकी सब से बड़ी वजह यह थी कि जो लोग इस फून में 
माहिर थे, उन्होंने अपने शागिदों को इस इल्म के भेद नहीं सिखाये और इसीलिए यह फ़न 
इस देश से जाता रहा । यही हालत दूसरे फ़नों की भी हुई । शागिद हरचन्द कोशिश करते 
हैं, लेकिन उस्ताद उनको ठीक रास्ते पर नहीं डालते । जिससे सीखनेवाला हमेशा मुहताज 
बंता रहता है और सीखकर फ़नत में तरक्की नहीं करने पाता । 

भेरा जाती तजरुबा है कि हमारे यहाँ की बैटरी (8«0०7५) का एक सारजत्ट 
जो सितार बजाने का श्राशिक था, उसने सात वर्ष तक इस बात की कोशिश की कि उसको 
कुछ भ्रा जावे । उस्ताद की खुशामद में वह बराबर लगा रहा, और हर तरह से उसने 
मेहनत की, मगर सिर्फ इस वजह से कि उसको कायदे से रास्ते पर नहीं डाला गया, सात 
वर्ष की मेहनत का यह नतीजा हुआ कि उसे कुछ न श्राया । साहिबान, हमारे मुल्क में 
यह हालत है। उस्ताद लोग ऐसे कोताह भ्रन्देश थे कि बावजूद इल्म से वाकिफ होने के 
उन्होंने उसको दूसरों को सिखाने में चोरी की, जिससे इल्म डूबता गया । तवायफों तक 
की यह हालत पाई गई कि माँ अ्रपनी बेटी को गाना सिखाने में पहलुत ही करती है । 

मेरे ख्याल में हम ग्वालियर के लोग खुश किस्मत हैं कि जमाने में हमको भातखण्डे 
जैसे काबिल प्रोफेसर की मदद मिल गई । यह वह जगह है कि जहाँ पर सारे हिन्दुस्तान के 
मशहूर व ऐतिहासिक तानसेन साहब का मज़ार शरीफ है। मुझे पाँच वर्ष से फिकर थी, 
कि इस जगह पर गायन विद्या के फिर प्रचार करने के लिए एक ठीक रास्ता डाला 
जावे । यह हमारी खुश किस्मती है कि ऐसा श्रालिम प्रोफेसर हमको मिल गया है कि जो 
इन बच्चों को ठीक तौर पर तालीम देकर हमारे यहाँ फिर इस विद्या का प्रचार करेगा । 

चुनांचि ऐ साहिबजादो, नई गायन शाला खोलकर अब यह इन्तजाम कियां गया 
है कि तुम एक सिलसिले से यह इल्म सोखो और जिसको फुरसत और शौक इजाजत दे, 
वह इस फ़न में कमाल हासिल करके इस विद्या का फिर एक दफा इस देश में 
प्रचार करे । 

डेरे 
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हम जब इंग्लिस्तान और दूसरे गैर मुल्कों से मुकाबिला करते हैं तो हमको अपनी 
हालत देखकर श्रफतोस होता है + उन मकामात पर इस विद्या के अहले कमाल को 
(गाॉ2000000) और बड़े-बड़े मान दिये जाते हैं। क्या वजह है कि अपने यहाँ भी 
इस बात की कोशिश न की जावे कि जिससे लोग इस. विद्या में कमाल हासिल करके नाम 
और इज्जत पैदा करें । मेरा ख्याल है कि श्रगर गानेवाला सुर में गावे तो उसको भी मजा 
आता है और सुतनेवाले को भी । गाने के लिए यह भी जरूरी है कि, वह समय काव 
3 प्रतां८7०८ (श्रोता मण्डली) कैसी है उसका अनुभव कर ले, जिससे कि. सुननेवाले आनन्द 
में मग्न हो जावें और गाने की तारीफ करें। 

लश्कर म्यूजिक स्कूल में जो काम ग्रुजिश्ता दो-ढाई महीने में हुआ है और जो 
तरक्की इन बच्चों ने की है जैसा कि आज आप सबको उनके सुनने से जाहिर हुआ है, 
हर तरह काबिले तारीफ है, और आयन्दा को उम्मेद दिलाने वाली है । 

शुरू में कोशिश यही की गई है, जेसा कि होना चाहिये कि कायदे के साथ बच्चों 
को रिप्र077670979 यानी आरम्भिक बातें सिखाई जावें। 

श्राखिर में मैं हाजरीन का शुक्रिया श्रदा करता हूँ कि आपने यह तकरीर सुनकर 
मुझे इज्जत बख्शी । श्राज यहाँ पर मेरे खड़े होकर बोलने का मकसद यही था कि, आम 
लोगों को यह मालुम हो जावे कि ग्वालियर में म्यूजिक इन्स्टिट्यूट कायम करने से मुराद 
क्या है, ताकि वह उसकी आयन्दा तरक्की में दिलचस्पी ले । 

(चियसे) 


नोट--तारीख २४ मार्च सन्‌ १६१८ ई०ब मौके जल्सा जराअति व हिरफती 
नुमायश सन १६१८ ई० शामयाना तफरीह वक्‍त ८ बजे रात। ग्वालियर म्यूजिक 
इन्सिटट्यूट के बालकों ने श्राज अ्रपना गाना नुमायश में सुनाया । श्रीमान्‌ महाराजा साहब 
राजपिपला व अनेक सरदार व आफिसरान व दूसरे साहब मौजूद थे । जल्सा श्राम था। 
बालकों का गाना खत्म होने पर श्रीमान्‌ महाराज़ा साहब माधवराव सिंधिया ने यह 

स्पीच दी । 
॑ --जयाजी प्रताप' से उद्ध,त 


उन्होंने मुझे सुसंस्क्रत किया | 


स्व० संगीतरत्नालंकार 
आचार्य राजाभैया पूछवाले, ग्वालियर 


संगीत कलानिधि श्रीमान्‌ ग्रुरुव्य विष्णु नारायण उफ अण्णासाहब भातखण्डे 
बी० ए० एल० एल० बी० एक आदर्श एवं प्रतिभाशाली पुरुष थे । जिन्होंने संगीत-विद्या 
की उन्नति के लिए तन-मन-बन से अविश्रांत परिश्रम किये। इन परिश्रमों का फल _ 
माधव संगीत विद्यालय, लश्कर-ग्वालियर व मैरिस कालेज आफ हिन्दुस्तानी म्युजिक, 
लखनऊ इन दोनों संस्थाओं के अस्तित्व श्रौर अखिल भारतवष में संगीत विद्या के शिक्षण 
के दैनंदिन प्रचार से जनता को प्रत्यक्ष प्रमाणित हो सकता है। ऐसे श्रद्वितीय 
पुरुष के सहवास का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः श्री गुरुव्य के चरित्र की कुछ 
बातें जो स्मृति में रख सका हूँ जनता की सेवा में सादर श्रपंणा करता हूँ । 

माधव संगीत महाविद्यालय लश्कर-ग्वालियर की स्थापना दिनांक १०-१-१८ को 
श्रीमान्‌ गुरुवयं अष्णणासाहब भातखंडें के परामर्श के अनुसार ग्वालियर दरबार ने की थी। 
उसमें श्री भातखंडे की संगीत पद्धति का शिक्षणाक्रम रखने की दृष्टि से महाविद्यालय की 
स्थापना करने से पहले ही मुझे और अन्य छः कलावन्तों को स्कालरशिप देकर, हमारे 
कै० श्रीमान्‌ माधवराव महाराज साहब शिन्दे ने संगीत के शिक्षण की सुलभ पद्धति की 
जानकारी कराने के लिये श्रीमान्‌ गुरुवर्य की सेवा में बंबई भेजा था । वहाँ हमारे शिक्षण 
का क्रम नियमित तीन मास तक जारी रहा | हमारे रहने के ₹थान पर श्रीमान्‌ गुरुवर्य 
प्रतिदिन सुबह-शाम निश्चत समय पर उपस्थित होकर हमको शिक्षण देने की कृपा करते 
थे, जब कि भरपूर वेतन पाकर भी शिक्षक ऐसे नियमित समय को पालन नहीं कर 
पाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि श्रीमान्‌ गुरुव्य को संगीत-विद्या का प्रसार करने की 
कितनी तीव्र इच्छा थी । हम ग्वालियर के लोग अपनी प्रणाली के अत्यन्त अभिमानी 
थे। इसलिये श्री गुरुवर्य संगीत-विश्व में कितनी योग्यता के श्रधिकारी पुरुष हैं, इसका ज्ञान 
उस समय हमको नहीं था । इस कारण से गायन की चीजों का नोटेशन करते समय 
गुरुवर्य से बहुत ही वादविवाद होता था। परन्तु हमारे हठवाद पर अपने सामथ्य का 
शीतल प्रभाव डालकर युक्तिवाद से वे हमारा समाधान करते हुए योग्य मार्ग पर हमकों 
खींचकर ले श्राते थे। इससे श्री गुरुवर्य की विलक्षण बुद्धिमत्ता तथा सहनशीलता जाहिर 
होती है । 

एक समय मिश्र राग की एक चीज का नोटेशन करते समय उस चीज की स्वर 
रचना में दोनों राग्रों के उचित अंग्रों का श्रभाव होने से उसमें थोड़ा बहुत फर्क करके 
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उन-उन अंगों की पूर्णता करना श्री गुरुवर्य ने उचित समझ कर श्रपना विचार प्रगट 
किया । परन्तु उस समय मैं स्वयं अपनी प्रणाली का अ्रभिमानी व श्री गुरुवर्य की योग्यता के 
विषय में पूर्णतः अज्ञानी होने से पर्याप्त चर्चा हो जाने पर भी उनसे सहमत न हो सका। अन्त 
में श्री गुरुव्य ने मुझे भ्रपना एक शिशु समझ कर मेरा ही हठ पूर्ण किया । समुद्र की भाँति 
अपनी गम्भीर शांतता प्रगट करते हुए भविष्य में मेरा अज्ञान दूर हो जाने का विश्वास देकर 
मुझे आनन्दित किया । इससे हमारे गुरुवय कितने निरभिमानी थे, यह स्पष्ट होता है । 

विद्वान्‌ पुरुषों के श्रधिकार व गांभीय का ज्ञान उनके दीर्घ॑ सहवास से ही हो 
सकता है। क्रमशः श्री गुरुवर्य के अगाध ज्ञान व अ्रधिकार का प्रभाव मुक पर भी पड़ने 
लगा तथा मेरा श्रज्ञान-पटल क्रमश: दूर होता गया। जब श्रीमती स्व० कमलाराजा व 
हमारे विद्यमान नरेश जार्ज जिवाजी राव महाराज को संगीत का शिक्षण देने का अवसर मुझे 
मिला था, उसी समय हमारे महाराज के साथ गर्मी की ऋतु में पाँच महीने तक मेरा 
रहना बंबई में होने से श्रीमान्‌ ग्रुरुवर्य की सेवा में प्रतिदिन मुझे उपस्थित होकर कुछ 
अप्रसिद्ध रागों का शिक्षण प्राप्त करने का सुयोग मिला । यद्यपि मेरे श्रायुष्य का बहुत- 
सा हिस्सा गायन का शिक्षण लेने में ही व्यतीत हुआ था व मैं अच्छा गाता भी था, 
तथापि प्रत्यक्ष तालीम लेते समय श्री ग्रुरुवर्य के गले का व गायकी का अनुकररा मुभसे 
लेशमात्र भी न हो सका। केवल उनकी कृपा से ही मेरा कार्य भाग उस समय यशस्वी 
हो गया । श्री गुरुवर्य संगीत के केवल शास्त्रज्ञ ही नहीं थे, वे एक श्रद्वितीय गायक भी थे । 
ऐसा मैं अपने अ्रनुभवों से स्पष्ट क़ह सकता हूँ। गायक का व्यवसाय न करने के कारण 
वे स्वयं गायक नहीं थे, केवल संगीत के शास्त्रज्ञ पंडित थे, ऐसी अभी भी जनता की 
आमक कल्पना है। परन्तु उन्होंने संगीत के विषय पर जो पुस्तकें प्रकाशित की हैं, उनमें 
हर एक राग का पूरा विवेचन व स्पष्टीकरण जो उन्होंने किया है; वह पढ़ने से सिद्ध हो 
जाता है कि ग्रंथकर्ता स्वयं एक अत्यंत श्रनुभवी तथा अद्वितीय गायक भी थे । 

श्री गुरुवर्य के सहवास से भविष्य में मेरा अज्ञान नष्ट होने का जो उनको 
विश्वास था, उसकी जाँच समय-सयय पर वे युक्तिवाद-से करते रहते थे। उदाहररार्थ हिन्दु- 
स्तानी संगीत पद्धति की क्रमिक पुस्तकों के पुनर्मुद्रण' के भ्रवसर पर इन पुस्तकों में जो 
ग्वालियर की चीजें समाविष्ट हैं, उनमें से जिन-जिन॑ चीजों की स्वर-लिपि में मेरी 
प्रणाली के अनुसार सुधार होना आवश्यक समझा जाता हो वह करके उनके कागज 
(ड्राफ्ट्स) भेजने के लिये वे हर समय मुझे सूचित करते थे और मैं भी वह कार्य बड़ी 
उम्मीद से करके श्री गुरुवर्य की सेवा में समय-समय पर भेजता था । वे भी इन कागजों 
की संपूर्ण जाँच कर उन्हें योग्य समभने पर पुनर्मुद्रण में सुधार कर देते थे। मेरा यह 
उत्साह बढ़ाने के हेतु .से उन चीजों के “विकटरूप” भी हर पुस्तक में रखना उन्होंने स्वी- 
कार कर लिया था। इस तरह क्रम चलते हुए तीसरी क्रमिक पुस्तक का पुनर्मुद्रण 
होने के अवसर पर प्रणाली के सम्बन्ध की मेरी अ्रंध श्रद्धा का पटल पूर्णाता से निवारण 
करने के उद्देश्य से श्री गुरुवर्य ने फिर वंसी ही भ्राज्ञा प्रदान की | दीघे काल श्री गुरुवर्य 
के सहवास से यद्यपि मेरे भ्रज्ञान का बहुत-सा हिस्सा दुर हो गया था, तथापि थोड़ा-सा 
भ्रज्ञान शेष रह जाने से इस समय भी अ्रभिमान से वही कार्य करने का घैर्य लेकर श्री 
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गुरुवर्य की सेवा में कागजात (ड्राफ्ट्स) भेजने की फिर चेष्टा की। परन्तु उन्होंने इनका 
भी पूर्णा निरीक्षण करके पुनमुद्रण का कार्य कुछ समय के लिये रोक दिया । जब सुयोग 
से मेरा बंबई जाना हुआ, तब मैंने श्री गुरुवर्य की सेवा में उपस्थित होकर अपनी कृति 
का परिणाम-फल जानने की इच्छा प्रदर्शित की। थोड़ा-सा समय जाने पर प्रणाली में 
अपभ्रश से व विचार के श्रभाव से जो कुछ त्रुटियाँ थीं, उनका वर्शान गुरुवर्य ने युक्तिवाद 
से विस्तारपूर्वक किया । मेरा समाधान हो रहा है अ्रथवा नहीं, इस बावत अपनी कुशाग्र बुद्धि 
से जाँच-पड़ताल करते रहे । ग्वालियर की चीजों में स्वर, शब्द-रचना एवं भाव की दृष्टि से 
जो सुधार बहुत ही विचार पूर्वक करके उन्होंने मुद्रित कराया था, वे चीजें उसी अर्थभाव से 
स्वयं गाकर बतलाईं। उन्हें सुनकर मेरा शरीर रोमांचित हुआ । जब उन्होंने पूछा कि 
“मैया, भ्रब इसमें सुधार होना तुम्हारी दृष्टि से आवश्यक है क्या ?” तब संगीत विद्या में 
श्री गुरुव्य के भ्रद्धतीय अधिकार का प्रभाव मुझ पर पूर्णता से पड़ने की वजह से मेरा 
मन श्रत्यन्त सन्तुष्ट होकर मुझे यही प्रार्थना करनी पड़ी कि “आपकी तरह इन चीजों 
का गायन यदि किया गया तो आपने उन्हें जैसा मुद्रित किया है वैसे ही वे अवश्य 
होनी चाहिये ।” मेरे मुख से नम्नतापूर्वक उत्तर सुनकर मेरा श्रज्ञान-पटल दूर होने के बाबत 
श्री गुरुवर्य को अत्यन्त हर्ष हुआ । उन्होंने ममतापूर्वक अपना दक्षिण कर मेरी पीठ 
पर रखते हुए कहा कि “भैया, श्रव तुम्हारा मन पूर्ण सुसंस्क्ृत हो गया है और मेरी भी 
चिन्ता दूर हो गई है ।” इस तरह मेरे हठवाद पर अपने अधिकार का प्रभाव बुद्धिवाद 
से, न कि दुराग्रह से, मुझ पर समय-समय पर डालकर मुझे सुसंस्कृत करने का श्रेय श्री 
गुरुवर्य ने प्राप्त किया । इसलिग्रे उनके ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता हूँ । 


--आ्राकाशवाणी, लखनऊ के सौजन्य से 


हे से बड़ा वेतन भी उन्हें स्व० आचाय भास्करराव रामचन्द्र 
आदशों से च्युत न कर सका | खांडेपारकर, उज्जयनी 


स्त्र० श्री विष्णु नारायण भातखंडे साहब का नाम आज प्रायः: सभी को सुपरि- 
चित है। इस पवित्र श्रात्मा ने संसार में जन्म लेकर जो भी काम किया, वह सभी 
ग्राबाल-बृद्ध को विदित है | पंडित भातखंशे साहब लगभग सभी शहरों में विभिन्न अवसरों 
पर जाते-श्राते रहते थे । बड़े गौरव का विषय है कि हमारे इस ग्वालियर नगर में 
भी ऐसे ही एक प्रसंग पर वें आये थे । ग्वालियर में उनका पदापंण कैसे हुआ, इस विषय 
पर यहाँ कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ । 

सन्‌ १६१६ में गोवा प्रान्त के भ्रमण के अवसर पर वहाँ ग्रन्थालय में हिन्दुस्तानी 
संगीत पद्धति नामक ग्रन्थ का प्रथम भाग मेरे देखने में आया । लेखक का नाम था पंडित 
विष्णु शर्मा । ग्रंथ साद्यन्त पढ़ने पर प्रतीत हुआ कि यह ग्रन्थ लिखनेवाला व्यक्ति संगीत- 
शास्त्र में तथा गायनवादन में बहुत ही प्रवीण होना चाहिए। अधिक पूछताछ 
करने पर मालूम हुआ क्रि ये सज्जन बम्बई में बालक्रेश्वर के रहनेवाले हैं। बी० ए० 
एल० एल० बी हाईकोर्ट वकील भी हैं और उनका नाम श्री विष्णु नारायण भातखंडे है । 
तदुपरांत मैं उनसे भेंट करने गया और उन्होंने श्रत्यन्त आदरपूर्वक अपने यहाँ पाँच-छः 
दिन तक मुझे रख लिया । मेरी गुरुपरम्परा एवं ग्वालियर की अन्य जानकारी मुभसे 
प्राप्त कर ली | चार-पाँच दिन तक सुबह-शाम मैंने सीखे हुए सभी राग तंबुरे पर 
सुन लिये । 

उन्हें मेरे गाने की तालीम बहुत पसंद आई और मेरी तालीम की चौपड़ी अपने पास 
रख ली। ग्वालियर में आना उनका अ्रभी तक संभव नहीं हुआ था । अतः मैंने 
उन्हें वहाँ आ्राने का निमन्‍्त्रण दिया । मेरी गरुरुपरम्परा के स्वजनों का एवं अन्य गुरिजनों 
का गायनवादन सुनकर ग्वालियर में अपनी पद्धति का एक संगीत विद्यालय स्थापित 
करने की उनकी इच्छा का मैंने अनुमोदत किया। अन्त में पुनः एक बार ग्वालियर 
में आाने का निमन्त्रण देकर मैं वापस चला आया । यहीं से उनका और मेरा 
ऋणानुबन्ध स्थापित हो गया । मेरे वापस आरा जाने के पश्चात्‌ उन्होंने मेरी नोटबुक 
लौटा दी “तथा दो माह के लिये मुझे भ्ाग्रहपुर्वक पुनः बुला लिया । उनके घर में मेरे इस 
दो माह के वास्तव्य में सीखे हुए सभी रागों में जितनी भी चीजें मुझ्के ज्ञात थीं, मैंने उन्हें 
अपनी तालीम के अ्रनतुसार गाकर नोटेशन सहित लिखवा दीं । इस बार भी ग्वालियर 
में पधारने की पुनः प्रार्थना की । उनकी सभी व्यवस्था भली प्रकार करूँगा, ऐसी उत्सु- 


स्मृतियों, के संचित परागं २६३ 


कता दर्शायी तथा ऐसा भो. कहा कि मैं ग्वालियर की परम्परा का विद्यार्थी होने के 
कारण मेरी नोटेशन सहित दो हुई चीजों की पड़ताल वहाँ के गुरुननों से करवा 
कर यदि श्रन्य पाठान्तर प्राप्त हो सके तो उसे भी संग्रहीत किया जाय | ग्वालियर में 
संगीत शाला की स्थापना के विषय में श्रीमन्‍्त सरकार से भेंट करना इत्यादि बातों पर भी 
विचार किया जा सकेगा। मेरे वार्तालाप से एवं व्यवहार से वे संतुष्ट हुए तथा “अवश्य 
आऊंगा' ऐसा मुझे आ्राश्वासन दिया । बाद में मैं पुनः ग्वालियर चला श्राया । 


तदुपरान्त मार्च १६१७ (सम्वत्‌ १६७४) में प्रथम मुझे सूचना देकर वे मेरे घर 
पधारे । उनकी बैठक के लिये टाउनहाल के पास ही २५) माहवार का एक मकान किराये 
पर ले लिया और वहीं उनके निवास की व्यवस्था भी कर दी। इन्हीं दिनों में कै० 
श्रीमन्‍्त दौलतराव महाराजं की छत्री में एक उत्सव प्रारम्भ हो जाने से बहुत से लोगों 
के गायनवादन के श्रवण का संयोग अ्रनायास ही प्राप्त हो गया । बाद में मैंने सभी प्रसिद्ध 
लोगों के गायन उन्हें सुनवाकर उनका परिचय भी करा दिया। यहाँ के प्रसिद्ध गायकों 
में उस समय बालासाहब गुरुजी थे । इनका भी घनिष्ट परिचय पंडित भातखण्डे साहब 
से करा दिया । 

जिस समय इन दोनों की परस्पर भेंट हुई, संगीत के श्रुतिशास्त्र पर एवं प्रत्यक्ष 
गायनवादन पर दोनों का सम्भाषण और चर्चा बहुत देर तक होती रही । श्रन्त में उनकी 
विद्वत्ता पर आश्चर्य प्रगट करते हुए बालासाहब गुरुजी के मन में उनके प्रति आदर 
उत्पन्न हुआ तथा बाद में दो जलसों में अपना प्रत्यक्ष गायतल भी उन्हें सुनाया। तदुप- 
रांत स्व० शंकरराव पंडित तथ्य गणपतराव से पंडितजी की भेंट हुई। उस समय शंकरराव 
बहुत अस्वस्थ थे । “मुझे शास्त्र आदि कुछ नहीं आाता। मेरे गले में जो कुछ है उसे 
आप सुन सकते हैं। परन्तु इस समय मैं बहुत बीमार होने के कारण अपना सभी काम 
आ्रापको सुनाने में असमर्थ हूँ '--ऐसा पंडित भातखंडे साहब से कहते हुए बीमार श्रवस्था 
में भी कुछ अस्ताइयाँ, कुछ तानें, मुरकियाँ मुलायम आवाज से सुनाई । 


इन्हीं दिनों में वालियर में कोई बड़ा अंग्रेज श्रधिकारी मेहमान आ जाने के 
कारण श्रीमन्‍्त सरकार से मुलाकात का श्रवसर प्राप्त न हो सैंका। तथापि भातखंडे 
जी के पधारने का सभी बवृत्तान्त क० श्रीमन्‍्त बलवन्तराव भैया साहब को मैंने विदित 
कराया । भातखंडे साहब के लिये तुरंत मोटर भेजी जाकर हम दोनों बलवन्तराव भेया 
साहब के यहाँ गये और संगीत विषय फ्र बहुत समय तक सम्भाषण होता रहा। सरदार 
साहब के मन में उनके प्रांत आदरभाव जाग्रृत हुआ और कहने लगे कि “आप के श्राने 
का वृत्तांत मैं श्रीमन्‍्त महाराज साहब के कान तक अवश्य पहुँचाऊंगा”। इस प्रकार 
भातखंडे साहब का मुकाम ग्वालियर में एक माह तक रहा । बाद में वे बम्बई चले गए। 
जातें समय मुझे सहकुटुम्ब बम्बई में श्राकर रहने के लिये आग्रह किया | कुछ ही दिनों 
में. मैं भी सपरिवार बम्बई पहुँचकर बालकेश्वर के उनके घर में रहने लगा। 
प्रति दिन सुबह-शाम मैं उनके पास बैठकर अश्रभ्योस करता था । उनके विद्यालय में 
शिक्षक भी हो गया । सिखाने का कौशल्य मैंने उन्हीं की कृपा से प्राप्त किया; 


२६४ कि भांतखण्डे स्मृति प्रस्थे 


इधर ग्वालियर में ओहमानों से निवृत्त होते ही बलवन्तराव भैया साहब ने भात- 
खंडे साहब की सारी बातें श्रीमन्त सरकार को सुनाई तथा ग्वालियर में एक संगीत 
शाला स्थापित करने का भातखंडे जी का उद्देश्य सरकार को सुनाया । श्रीमन्‍्त सरकार 
ने भी ऐसे काम में.अपनी सहानुभूति. प्रगट की ।- पश्चात्‌ सन्‌ १६१७ के अ्रगस्त माह में 
श्रीमन्‍्त सरकार जब बम्बई पधारे, भातखंडे साहब की बातें ध्यान में रखकर उन्हें भेंट 
के लिये बुला लिया.। साथ ही ग्वालियर में संगीत शाला स्थापन करने का. अपना 
विचार भातखंडे साहब को बता कर बम्बई के उनके विद्यालय को भेंट देने की इच्छा 
प्रदशित की । न्‍ 

उसी दित विद्यालय को श्रीमन्‍्त सरकार ने भेंट दी तथा विद्यार्थियों का 
सभी कार्य देखकर अतिशय संतोष व्यक्त किया। जहाँ तक बन सके ग्वालियर में 
शाला स्थापन करने का काम शीक्ष ही प्रारम्भ करने की सूचना पंडित भातखंडे साहब 
को दी। साथ ही साथ यह भी कहा कि ग्वालियर में पधारने बाबत बाद में तार 
द्वारा सूचित करूंगा । पोलिटिकल मेम्बर श्री कैलाशनारायण भी श्रीमन्‍त महाराज के 
साथ उस समय उपस्थित थे । पंडित भातखंडे साहब के साथ मैं भी वहीं पर था । 
मेरे बारे में सब जानकारी श्रीमन्त महाराज ने भातखंडे साहब से पूछ ली । ग्वालियर 
में विद्यालय की स्थापना होने के समय मुझे वहाँ पर शिक्षक नियुक्त करने की श्रीमन्त 
महाराज कीश्ाज्ञा हो चुकी है, ऐसा पं० भातखंडे जी ने मुझे बाद में बताया । स्वयं 
श्रीमन्‍्त महाराज की आज्ञानुसार में इस राज्य में नौकर हुआ यह मेरा परम सौभाग्य है । 

थोड़े ही दिनों बाद गरोश चतुर्थी के दिन पं० भातखंडे जी के पास आया हुआ्रा 
श्रीमन्‍्त सरकार का तार उन्होंने मुभभो दिखाया । उसके अनुसार हम दोनों ने 
शिवपुरी जाने का निश्चय किया व दूसरे ही दिन हम दोनों बम्बई से चल दिये । 
विचार. तो किया था प्रथमतः ग्वालियर को जाने का । परन्तु भाँसी स्टेशन पर ग्वालि- 
यर सरकार की ओर से भेजे हुए दो सज्जन हमारी पूछताछ करते हुए गाड़ी तक आा 
गये । हमें यहीं पर उतार लिया गया । एक मोटर में बैठकर दूसरी में सब सामान रखते 
हुए झाँसी से हम लोग शिवपुरी महल के गेस्ट हाउस में पहुँच गये । भोजनोपरान्त 
रात्रि ८ बजे महाराज से भेंट करने के लिये महल में गये# जहाँ पर अखंड भजन सप्ताह 
चल रहा था। कुछ देर तक महाराज के भजन इत्यादि सुनते रहे। भजन शेष हो 
जाने पर श्रीमन्‍्त सरकार से भेंट हुई। उस दिन कुशल श्रश्नोत्तर के बाद हम लोग 
अपने निवास पर पुनः आ गग्ने । शिवपुरी में हम लोग १५ दिन तक थे, जहाँ पर गायन 
के जल्से सुने तथा स्व० केशवराव भोंसले के नाटक देखे । हमारे इस प्रवास में एक-दो 
दिन के उपरांत ग्वालियर . में संगीत शाला स्थापित करने के विषय में चर्चा शुरू हुई । 
कुछ अ्रंधिकारियों को बुलाकर हमारे निवास पर ही इस कमेटी का कामकाज प्रारंभ 
हुआ । स्वयं श्रीमल्‍्त सरकार कमेटी का कार्य सम्पूर्णा होने तक मौजूद थे। कमेटी में 
आ्रार्मी मेम्बर श्री राजवाड़ै, डा० बागड़े, डा० नाडकर्णी, मुकुन्दराव खाँडेकर, शिक्षा विभाग 
के डायरेक्टर .श्री परचुरे, कैलाशनारायण हकक्‍सर तथा पं० भातखण्डे साहब थे। इनके 
अतिरिक्त जो. . तीन-चार सज्जन श्रौर उपस्थित थे, उनके नाम अब मुझे याद नहीं हैं। 
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कमेटी का कार्य प्रारम्भ होते पर भ्रार्मी मेम्बर साहब ने प्रथम भ्रस्ताव में ही यह विद्या- 
लय  एज्युकेशन डिपार्टमेंट को देने का सुकाव रखा, जिसे श्रीमन्‍्त सरकार ने भी मंजूर 
किया । दूसरा प्रस्ताव स्वयं श्रीमत्त सरकार ने रखते हुए कहा कि, विद्यालय के लिए 
शिक्षक वर्ग बम्बई से ही बुलाया जाय । परल्तु भातखंडे साहब ने श्रीमन्‍्त सरकार को 
बार-बार यही समझाया कि, ग्वालियर संगीत की नगरी है। यहाँ के गायकों को जिस प्रकार 
परिपक्व शिक्षा मिली है, वैसी अन्य स्थान के गायकों में मिलना कठित है। क्‍योंकि यहाँ 
के राजदरबार में हद्दु हस्सू खाँ जैसे बड़े-बड़े गायक हो चुके हैं। भ्रतः ग्वालियर 
. के ही शिक्षक रखता योग्य होगा। श्रीमन्‍्त सरकार ने भी उनका कहना मान लिया । 
सम्भवतः यह भी एकर अन्य कारण होगा कि बाहंर के शिक्षक बुलाने पर स्थानीय लोगों 
का हमेशा विरोध होता रहेगा। विद्यालय सुचाह झप से चलना स्थानीय समाज पर 
अवलम्बित होता है। इसके वाद कमेटी में जो चर्चा हुई, उसमें ग्वालियर के कितने 
और कौन-कौन से शिक्षक विद्यालय में रखना चाहिए, इस पर विचार होकर फिलहाल 
केवल छः शिक्षक पर्याप्त हैं; ऐसा निश्चित हुआा। उनमें से एक मैं भी था, जैसा 
कि बम्बई में पं० भातखंडे साहब एवं श्रीमन्‍्त सरकार के बीच (व में ही ठीक हो चुका 
था। और किन शिक्षकों के नाम सुझाये जायँ ऐसा पं० भातखंडे साहब ने मुझसे पूछा था । 
जिनके विषय में मुझे पूर्ण जानकारी एवं विश्वास था, उनके नाम मैंने प्रस्तावित किये; 
जो इस प्रकार थे-सर्व श्री इष्णराव पंडित, इृष्णराव दाते, राजाभैया पूछवाले, 
बलवस्तराव भजनी तथा विष्णुबुआा । इनमें से बलवन्तराव भजनी और विष्णबुआा 
प्रिवीपर्स में पहले से ही नौकर थे । भ्रतः उनके नाम पंडित भातखंडे साहब ने प्रारम्भ 
में ही लिख लिये थे । उस समय प्रिसिपल राजाभैया का नाम समाविष्ट नहीं किया 
था। कारण वे श्रीमत्त सरकार के भजनों में प्रतिवर्ष हारमोनियम बजाते थे । 
अतः एक संगतकार के रूप में ही समझे जाते थे। इस प्रकार कमेटी बनाकर श्री परचुरे 
साहब को शाला का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। पंडित भातखंडे साहब को ६००) 
प्रतिमाह वेतन तथा निवास के लिये बंगला देने के विषय में श्रीमन्‍्त संरकार ने अपनी 
इच्छा प्रदर्शित की । परन्तु इंनका उन्होंने इन्कार करते हुए“श्रीमन्‍्त सरकार से प्रार्थना 
की कि, “वृद्धावस्था में भ्रब मुझसे नौकरी करना सम्भव न होगा । इसके अतिरिक्त 
मेरे पीछे कुटुम्वपालन का कुछ भी खर्च नहीं है। मेरे अकेले के लिये बैंक से प्रति- 
माह १००) मिलता है जो मुझे पर्याप्त है । विद्यालय की परीक्षा हेतु वर्ष में दो 
बार सरकारी खर्चे से एक गेस्ट के रूप में श्राता रहेँगा ।” श्रीमन्‍्त सरकार, ने उनकी 
इच्छा स्वीकार कर विद्यालय के लिए बजठ कायम कर दिया। कमेठी का काय्ये शेष 
होने फर श्रीमन्‍्त सरकार ने पंडित भातखंडे साहब को एक पगड़ी और दुशाला भेंट 
स्वरूप प्रदान किया । तदुपरास्‍्त हम दोनों बंबई के लिये रवाना हो गये । 

कुछ समय बाद शिक्षकों को ट्रेनिंग प्राप्त करने हेतु भातखंडे साहब के पास 
बम्बई भेजा गया। विद्यालय स्थापत होने तक प्रत्येक को ३०) माह॒वार शिष्यवृरत्ति 
दी जाती थी । श्री कृष्णुराव पंडित ने विद्यालय में शिक्षक होता स्वीकार नहीं किया । 
श्रतः उनके.स्थात पर किसी भ्रन्य विश्वासपात्र व्यक्ति का नाम सुझाने बाबत भातखंडे 

झ्र्ड है 
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. साहब ने मुभसे पूछो मैंने पुन: श्री राजाभया के विषय में विश्वास प्रगट करते हुए कहा 
कि वे बहुत परिश्रमी होने के कारण उनके हाथ से कार्य अच्छा ही होगा। 
राजाभया का व मेरा अनेक वर्षों का सहवास था । हम दोनों ख्याल व ध्र्‌वपद में एक 
ही खानदान के शागिद थे । भातखण्डे साहब को मेरी सलाह अच्छी प्रतीत हुई व उन्होंने 
राजामैया को तुरन्त भेज देने बाबत श्रीमन्‍्त सरकार को लिखा। उस समय राजामभैया 
विषमज्वर से पीड़ित थे । फिर भी कुछ दिन तक औषधि पथ्य लेकर स्वस्थ होते ही 
वे बम्बई में उपस्थित हो गए | ढाई-तीन माह तक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के उपरांत 
पंडित भातखंड साहब ने विद्यालय स्थापित करने के लिए उन्हें ग्वालियर वापस भेज 
दिया । 


इसी समय बड़ौदा सरकार से भी चार शिक्षक प्रशिक्षण के लिये भातखंडे 
साहब के पास आये हुए थे । 

जनवरी सन्‌ १६१८ में माधव संगीत विद्यालय की स्थापना पंडित भातखंडे साहब 
के कर कमलों द्वारा कम्पूकोठी में की गई । कम्पूकोठी एकान्त स्थल में होने से विद्यार्थियों 
की कठिनाई दूर करने के लिए सेक्रेटरी साहब ने उसे गोरखी महाराजबाड़ा हाईस्कूल में 
स्थानांतरित किया । उस समय विद्यालय की पाठ्य-पुस्तकें छपकर तैयार नहीं थीं । भ्रत: बहुत 
कठिनाई होती थी । मेरी प्रामारिकता, शाला की उन्नति के लिए अविश्वान्त परिश्रम करने 
की तैयारी देखकर तथा मुझपर उनका अत्यन्त प्रेम होने के कारण कोई भी 
छोटी-बड़ी बात मुझसे छिपाते नहीं थे । स्वयं पं० भातखंडे साहब भी विद्यालय की सूक्ष्मा- 
तिसूक्ष्म अड़चन दूर करने के लिये तत्पर रहते थे। मुझे तो वे अपना सहकारी ही समभते 
थे | अतः मेरे लिये किसी प्रकार की वेतनवृद्धि, प्रमोशन तथा मानप्रतिष्ठा के विषय में 
उन्होंने कोई योजना नहीं की । मुझे भी इन बातों की कोई लालसा नहीं थी व श्राज 
भी नहीं है । अस्तु । 

विद्यालय में निश्चत्‌ पाठ्यक्रम की कठिनाई पड़ती थी । श्रतः पाद्यक्रम तैयार करने 
के लिये.सरकारी खर्च से तीन शिक्षकों की मंजूरी 'पं० भातखंडे साहब ने प्राप्त कर हरि- 
द्वार में अहिल्याबाई की धर्मशाला में महिना-सवा-महिना मुकाम किया । यहाँ पर क्रमिक 
चौथी पुस्तक के गीत मात्रा-विभाग में बाँधकर छाफ्क्यि गये ।इन तीन शिक्षकों में 
ख्याल गाने वाले सर्वश्री राजाभैया, स्वयं मैं तथा कृष्णराव दाते थे। क्रमिक पुस्तक का 
काम निपट जाने पर क्रमिक दूसरी व तीसरी पुस्तक में जो चीजें नोटेशन एवं मात्रा- 
विभाग के अभाव में छापने को अभी तक रह गई थीं, उन्हें तेयार करने के लिये वेकेशन 
के समय पर मैं व राजाभैया बंबई के लिये रवाना हो गये । पं० भातखंडे साहब के मालाड 
स्थित निवास पर हम तीनों एक माह के लिये एकत्रित हुये थे, जहाँ पर यह काम पूर्ण 
किया गया । हमारे साथ नारायण गुण विद्यार्थी के रूप में वहाँ पर थे। इसी प्रसंग 
पर पं० भातखंडे साहब ने मुझे व राजाभया को, जो एक ही घराने के ख्यालगायक थे 
विद्यालय में छात्रों को सुनियोजित गायकी की तालीम देने के लिये तान-श्रालाप तैयार 
करने के विषय में आज्ञा दी। राजाभैया व मैं दोनों ने कुछ दिन तक नियमित रूप से 
बैठ कर लगभग ४०-४२ रागों की तीन कापियाँ बनाई, जिसमें से एक मेरे पास, दूसरी 
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राजाभया के पास व तीसरी भातखंडे साहब के पास रखी गई । यही दूसरी व तीसरी 
पुस्तक की गायकी राजाभैया ने कुछ ही दिनों पूर्व स्वयं प्रकाशित की । ' 

वर्ष में दो बार छमाही तथा वार्षिक परीक्षा के लिये पंडित भातखंडे साहब 
स्वयं पधारते थे व परीक्षा भी स्वयं ही लेते थे। श्री परचुरे साहब की मृत्यु हो जाने पर 
सेक्रेटरी के उनके पद पर रावसाहब अंबर्डेकर आये । विद्यालय का साप्ताहिक निरीक्षण 
करने के लिये प्रोफेसर बाजपेई तथा कविवर श्री भास्करराव ताँबे साहब की योजना 
आफिशियल विजीटर्स के रूप में पंडित भातखंडे साहब ने की थी। प्रोफेसर बाजपेई 
इधर ५-६ वर्षों से आरानरेरी इन्सपेक्टर. हुये हैं। सत्‌ १६२६ में राजामया को प्रिसिपल 
नियुक्त किया गया व विष्णुबुवा सुपरवाइजर हो गये । सन्‌ १६३० में मुझे उज्जैन 
के संगीत विद्यालय के हेडमास्टर के स्थान पर भेजा गया । वहाँ गर भी बहुत दित तक 
उनके पत्र मुझे प्राप्त होते रहे। एक पत्र में वे लिखते हैं कि, “आपकी और मेरी बारह 
वर्ष की तपश्चर्या से इस विद्यालय का कार्य यहाँ तक पहुँच गया है ।” इसके बाद दूसरे 
पत्र में “लश्कर के विद्यालय का काम निम्नस्तरीय प्रतीत होने पर आपको वापस बुला 
लेना था । परन्तु उज्जैन के विद्यालय का नुकसान हो जावेगा, अतः आपको उज्जैन में 
ही रखने का मैंने निश्चित किया है” इत्यादि । इधर ३-४ वर्षों से उनका स्वास्थ्य 
बहुत ही खराब होने के कारण वे यहाँ पधार न सके । श्रतः उन्होंने अ्रपना परीक्षा का कार्य 
श्रीकृष्ण रातांजतकर, प्रिसिपल, लखनऊ संगीत कालेज को सौंप दिया था। संक्षेप में 
अपनी आयु का सर्वाधिक समय संगीत की सेवा में ही उन्होंने व्यतीत किया । इन्हीं के 
प्रत्यगों से संगीत विषय. जनता को सुलभ हों गया, जिसके लिये देश की आवाल-वृद्ध 
जनता उन्हें अन्त:क रण से धन्यवाद दे रही है। 

सन्‌ १६३६ में गणेश चतुर्थी को उनका स्वर्गंवास हुआ । 

है जगदीश, उनकी पवित्र दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें । 


दिनांक २६-४-३८ --श्री० वा० भा० खाण्डेपारकर से प्राप्त 


वे मेरे उस्ताद थे ओर 
परम मित्र भी | र्व० राजा नवाब अली खां, श्रकबरपुर 


प्रचलित संगीत के लिये (जिसकी मौजूदा हालत जिस हृद तक पहुँच गई है 
और जो पेश्तर बयान की जा चुकी है) भी एक ग्रन्थ की श्रावश्यकता थी, इस आव- 
श्यकता को चतुर परिडत ने पूरा किया । जो संगीत कला के अग्रतिम ज्ञाता हैं। 
उन्होंने जो ग्रन्थ लिखा है उसका नाम “लक्ष्य संगीत” है । हमारे समय में यही एक ऐसा 
ग्रन्थ है जो संगीत की वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। “लक्ष्य संगीत” संस्कृत 
भाषा में है, जिसके समभने वाले हमारे मुल्क के हिस्से में बहुत कम हैं । इसलिये ४ 
अपने उस्ताद और परम प्रिय मित्र पंडित विष्ण, नारायण भातखण्डे साहब बी० ए० 
एल० एल० बी०, वकील हाईकोर्ट बम्बई की आज्ञा से, मैंने इस पुस्तक को उर्दू में संगीत के 
सिद्धान्तों पर लिखा है। उपर्युक्त पंडित साहब की अनुपम खोज और श्रप्रतिम विद्वत्ता 
का ही नतीजा था जो यह किताब पूरी हुई। अगर कदम-कदम पर वह मदद न करते 
तो मुभसे इस काम का अ्रन्जाम पाना नोमुमकिन था। 


--मारिफुन्नगमात, प्रथम भाग, पृष्ठ २७, 
हाथरस प्रकाशन से उद्ध,त 


सारा देश इनकी ऋतियों से 
व्याह स्व० पं० फिरोज फ्रासजी , पूना 
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_.इन्साइक्लोपी डिया आफ हिन्दुस्तानी म्यूजिक, प्रथम भाग से उद्धत 


पंडित जो से मेंने प्रेरणा पाई स्व० उस्ताद बुन्दू खाँ 


पंडित भातखंडे के मुताल्लिक कहने-लिश्ने की मेरी क्‍या लियाक़॒त है ? उन्होंने 
एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जो श्राज तक किसी ने नहीं किया। उनके सैकड़ों 
गाने मुझे श्राज भी याद हैं और वही मेरे रागों की शकलें हैं। हिन्दुस्तान के हर गाने 
बजाने वाले को मैंने देखा परखा है। कई लोगों से नई बातें हासिल कीं। इधर कुछ 
दिनों से अपना. भी इल्म सभी के सामने रख देने की इच्छा हो रही है । कई भागों में 
“रागदर्पण” लिखे हैं। जो जल्दी छपाने का विचार है । 
पंडित जी ने संगीत की बड़ी सेवा की | अगर पंडित जी की हस्ती न होती तो 
आज जो हिंदुस्तानी संगीत घर-घर में गाया बजाया जा रहा है वह न होता । यह 
उन्हीं की कृपा है कि हम जो शौकीनों के घर के बच्चों को “गुनि गावत काफी राग” का 
लक्षण सुन रहे हैं। नहीं तो गाना-बजाना पहले सिर्फ पुश्तंनी घरानेदार उस्ताद ही का 
काम था । जब पंडित जी को यह मालूम हुआ कि मैं गाने-बजाने को सीखने में उम्र गुजार 
रहा हूँ तो बहुत खुश हुए और फर्माया कि मैंने भी, अपनी जिन्दगी इसी को सीखने 
आर हासिल करने में गुजारी है।यह कालेज पंडित जी की कोशिशों का नतीजा है। 
मैं जब इस कालेज के प्रिंसिपल साहब (डा० श्री० ना० रातांजनेकर) को देखता हूँ तो 
मुझे पंडित जी याद आते हैं। ईश्वर इस संस्था को बढ़ाये श्रौर यहाँ के तालिब-इल्म 
यहाँ से निकलकर इसी संगीत को ऊंचा उठायें, जिस पर पंडित जी ने भ्रपना सब कुर्बान कर 
दिया था। 5 
भातखंडे कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक, लखनऊ 
में सन्‌ १६४० के भातखंडे स्मृति समारोह में दिये हुए 
भाषण से उद्ध[ूत--सम्पादक 


विशिष्टानाम्‌ विशिष्टेषु स्व० श्री सदाशिव गोपाल परचुरे,सेक्र टरी 
संगमो गुणवान्‌ भवेत्‌ | स्पृजिक कमेटी, ग्वालियर 


जयतु जयतु देवो माधवों माधवांशो। 
जयतु गुरि जनानां भातखण्डेडवतंस: ॥। 
जयतु च गुरिगमान्यो गीत शास्त्रानुरागी । 
कुल गुरु रधिदेवो गायतां तानसेन: ॥ 
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--जयाजी प्रताप, सन्‌ १६२० से उद्धृत 


ग्वालियर के संगीत का स्व० रावसाहब गो० वि० अंबडेकर, 
उत्थान कियां सेक्रेटरी, ग्वालियर 


राज्य ग्वालियर, जिसकी कीति अति प्राचीन काल से संगीत-भूमि के नाम से 
प्रसिद्ध है। जहाँ कई प्रसिद्ध संगीत-गायक आज तक हो गये, वहाँ अर्वाचीन पद्धति से उसी 
कला को कायम रखने के लिये विशिष्ट स्कूल खोलने की कल्पना, कैलाशवासी श्रीमन्त 
महाराज को प्रथमतः प्रोफेसर भातखंडे साहब ने सन्‌ १६१७ ई० के गणपति-उत्सव के 
अवसर पर्‌ दी । यह कल्पना पसंद भ्रायी और कैलाशवासी महाराज साहब ने यहाँ से सात 
गायकों को प्रोफेसर साहब की पद्धति समझ लेने की गरजसे बम्बई में प्रोफेसर साहब 
के पास भेजा । उक्त गायकीं ने वहाँ तीन महीने रहकर प्रोफेसर साहब की पद्धति सीख ली, 
और वापस आने पर सन्‌ १६१८ ई० के जनवरी महीने में इस स्कूल की स्थापना हुई । 
अव्वल पाँच वर्ष तक स्कूल की दशा, प्रारम्भिक थी, क्योंकि कोर्स की किताबें लिखने 
का काम जारी था इसके बाद के सात साल में यहाँ का कोर्स पूर्ण करके ग्रेजुएटस 
तेयार होने लगे और श्राजकल तो इस संस्था की कीर्ति कुल हिन्दुस्तान भर में फल रही है । 
दस वर्ष के पहिले बहुत से सज्जनों को यह शंका थी कि हिन्दुस्तानी गायन 
पद्धति किताबों के द्वारा आधुनिक पद्धति से पाठशालाश्रों में सिखाई जा सकेगी या नहीं ? 
ग्वालियर विद्यालय ने इस विषय में जो कार्य करके प्रत्यक्ष दिखलाया है उससे इस 
शंका का पूर्ण निरसन हो गया है और सिद्ध हो चुका है कि अ्रच्छी तरह से लिखी हुई 
पुस्तकें व योग्य शिक्षा पाये हुएं शिक्षक हों तो आ्राधुनिक पद्धति से हिन्दुस्तानी गायन 
थोड़े अवकाश में और सरल रीति से पढ़ाया जा सकता है । म 
प्रोफेसर भातखंडे साहब ने ग्वालियर. के ही गवेयों की मदद से स्कूल की कोर्स 
बुक्स लिखीं, व आज एक तप से इस संस्था का निरीक्षण व पोषण करने में जो स्वार्थ- 
त्याग दिखाया है उसके लिये आप धन्यवाद के तो पात्र हैं ही, किन्तु यदि मैं यह कहेँ 
कि आज इस विद्यालय को हिन्दुस्तान भर में जो सर्वमान्यता मिली है उसका अ्रधिकतर 
श्रेय आपको ही है तो मिथ्या न होगा । 
--श्री माधव संगीत विद्यालय, लश्कर के वाषिक जलसे और 
१६३० के उपाधिवितरणोत्सव की रिपोर्ट से उद्धृत 


गई ७ रावबहादुर ढ़ 


ऐसी गिरती हुई दशा में कैलाश-भूषण श्रीमन्‌ माधव महाराज ने स्वर्गीय 
पूज्य भातखंडे साहब के सहयोग से इस संस्था की स्थापना इस उद्देश्य से की कि 
गायन-विद्या का यथोचित प्रसार हो और शिष्ट समाज में उसके प्रति आस्था 
व आदर बढ़े । उनके पूर्व राजा-महाराजाञ्रों ने, विशेषतः सिंधिया नरेशों ने, जो स्त्रयं भी 
बड़े गायन-प्रेमी व ग्रुण्ग्राही थे, संगीत को श्राश्रय दिया था। परन्तु उनके प्रयत्न प्राय: 
गुणीजनों को व्यक्तिश: उदार आश्रय देने तक ही सीमित रहे । स्वर्गीय श्रीमन्‌ु माधव 
महाराज के भ्रयत्नों का विशेष यह है कि उन्होंने इस कला को आदरणीय और उच्चत 
करने के लिये इस महाविद्यालय को स्थापन करके संगठित रूप से कार्य किया । साथ 
ही साथ इस कला को प्राप्त करने में जो महान्‌ कष्ट उस समय उठाना पड़ता था तथा 
समय बरबाद करना पड़ता था, उनको दूर करने के लिये इस महाविद्यालय द्वारा इस 
कला को प्राप्त करना गरीब-अमी र, स्त्री-पुरुष सबके लिये सुलभ कर दिया । 


--माधव संगीत महाविद्यालय की रजत जयंती 
महोत्सव में दिये हुए स्वागत-भाषण से उद्ध,त 


जी 


उत्तर प्रदेश का परम सोभाग्य | राय उमानाथ बली, लखनऊ 


स्वर्गीय पंडित विष्णु नारायण भातखण्डे के विषय में ठाकुर नवाब श्रली खान तथा 
अपने अ्रन्य कई मित्रों से लगभग १६१२ से ही मैं बराबर सुनता श्रा रहा था । परन्तु उनसे 
प्रत्यक्ष भेंट का सौभाग्य १६१६ में प्राप्त हुआ । उनका प्रथम पत्र सन्‌ १६१६ की प्रथम 
अखिल भारतीय संगीत परिषद्‌ के प्रतिनिधित्व का शुल्क स्वीकृत होते के विषय में मैंने 
प्राप्त किया । और यहीं से कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से मेरे जीवन ने एक नया 
मोड़ लिया । सन्‌ १६१६ की उस परिषद्‌ की चेतना का केन्द्र वे स्वयं ही थे । उनका वह 
पत्र बहुत ही रोचक था । “मित्रवर आ्रादरणीय रायसाहब' इस प्रकार से प्रारम्भ करते हुए 
आदरभावों सहित श्रापका विनम्र' इन शब्दों से पत्र की समाप्ति की थी। सम्भवतः मुझे 
बहुत वयस्क एवं महान्‌ व्यक्ति वे समझ बैठे थे । संगीत का महत्व, दैनंदिन तथा श्राध्या- 
त्मिक जीवन में उसकी उपयोगिता, शिक्षा एवं धर्म में उसका मूल्य इत्यादि विषयों पर 
पत्र में उन्होंने लिखा था। यह मेरा परम दुर्भाग्य है कि इस पत्र के साथ-साथ सन्‌ १६२० 
से '२७ तक उससे प्राप्त किये हुए समस्त पत्रादि मेरे रेकार्ड-हम में आग लग जाने के 
का रण नष्ट हो गये । अन्य स्थान पर रखे हुए दो-चार पत्र ही भ्रब मेरी संस्मरणों की निधि 
शेष रह गई है । अपनी यह परमोच्च धरोहर जीवत के अंतिम क्षणों तक पास में ही रखना 
चाहता हूँ । फं 

दिल्‍ली में श्रायोजित द्वितीय अखिल भारतीय संगीत परिषद्‌ में सम्मिलित होने के 
विषय में सन्‌ १६१८ में उन्होंने मुझे पुतः आग्रह किया । लखनऊ में संगीत विद्यालय की 
स्थापना की अपनी योजना सहित इस परिषद्‌ में मैंने भाग लिया, परन्तु दुर्भाग्यवश पंडित 
जी तथा राजा नवाब अली दोनों ने मुझे कुछ भी बोलने न दिया । उस समय स्वयं दिल्‍ली 
में ही एक बहुत बड़ा संगीत विद्यालय स्थापित करने की अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना उनके 
समक्ष थी। फिर भी उक्त परिषद्‌ के अ्रध्यक्ष रामपुर के स्वर्गीय नवाब साहब ने लखनऊ में 
विद्यालय स्थापित होने परे श्राथिक सहायता देने का मुे आश्वासन दिया | यह वे दिन 
थे जब समाज में संगीत का बहिष्कार था तथा संगीतकला के प्रति ब्रिटिश सरकार कुछ 
भी प्रोत्साहन नहीं देती थी । ऐसी परिस्थिति में पंडित भातखण्डे जी एवं राजा नवाब श्रली 
जैसे संगीत के दोनों महान्‌ दिग्गजों की सहानुभ्रूति एवं सहायता के बिना मुझ जैसे अकेले 
एक व्यक्ति को विद्यालय स्थापित करना नितानन्‍्त असंभव था। 

सन्‌ १६१६ में बनारस की श्रखिल भारतीय परिषद्‌ में मेरी उक्त योजना का वही 


हु 
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स्मृतियों के संचिते पराग ।॒ . २७६ 


हुआ, जो इसके पूर्व दिल्‍ली में हों चुका था। दोनों महारथियों ने मेरी योजना की ऐसी 
कड़ी श्रालोचना की-कि मैं पूर्णतया निराश हो गया । श्रत्यन्त उत्तेजित होकर सभा में मैंने 
घोषणा कर डाली कि श्राप लोगों का ऐसा विरोध होते हुए, श्रपनी अल्पनिधि एवं शक्ति 
को जानते हुए भी संगीत विद्यालय की स्थापना करके ही मैं चैन की साँस लंगा। उस समय 
मेरे परिवार के आश्रय में दो ऐसे उस्ताद थे, जो बहुत उच्च कोटि के न होते हुए भी 
जिनका ज्ञान वक्षाएँ प्रारंभ कर देने के लिए पर्याप्त था । 


सन्‌ १६२२ में पंडित मदनमोहन मालवीय के निमंत्रण पर हिन्दू विश्वविद्यालय में 
संगीत शिक्षा का सुगठित प्रबंध कराने में पंडित मालवीय जी को सहायता प्रदान करने के 
लिये पंडित भातखण्डे बनारस गये हुए थे । वापसी में दरियाबाद में वे मुभसे मिलने आये । 
लगभग एक मास तकववे मेरे पास रहे । तब उन्होंने मुके संगीत की न केवल विधिवत 
शिक्षा दी, अ्रपितु शास्त्र पर भी प्रतिदिन दो घन्टे तक व्याख्यान दिये । बम्बई तथा देहली में 
बहुत बड़ा संगीत विद्यालय स्थापित करने की अपनी मह॒त्वाकांक्षा कैसा विफल हो गयी 
है, यह स्वीकार करते हुए मेरी योजनाश्रों पर .पुनविचार करने के प्रमुख उद्देश्य से ही वे 
दरियाबाद आये हुए थे । यहाँ पर मेरी योजनाओ्रों की पुतः छानबीन हुई तथा संगीत के 
अखिल भारतीय महाविद्यालय की दृष्टि से उसमें यथायोग्य प॑रिवर्तत किये गए। योजना 
अधिक विस्तृत की गई | शासकीय अधिकार-प्राप्त कतिपय राजाओं से तथा प्रमुख उस्तादों 
से सम्प्क स्थापित करने की मुझे सूचनाएँ दीं। इधर तीन वर्षों से संगीत परिषद्‌ का अधि- 
वेशन भी नहीं हुआ था । अतः चतुर्थ सम्मैलल लखनऊ में बुलाने की मेरी कल्पना का उन्होंने 
स्वागत किया । 


सन्‌ १६२३ में बनारक्ष से लौटते समय मेरी योजनाश्रों का अंतिम. प्रारूप तैयार 
करने के लिए वे पुनः मेरे पास आये । इसी यात्रा में श्रखिल भारतीय संगीत परिषद्‌ का 
चतुर्थ अधिवेशन लखनऊ में श्रामंत्रित करने की विधिवत्‌ स्वीकृति उन्होंने प्रदान की तथा 
प्रनेक राजा-महा राजाओं, रईस-उस्तादों से भेंट-परामर्श करने.के लिए अंतिम सूची बना 
कर दी । इस. प्रंकार पंडित भातखण्डे जी से सक्रिय प्रेरणा पाने” के उपरान्त सन्‌ १६२४ 
में सर्वप्रथम रामपुर के स्व० नवाब साहब के पास पहुँचा | नवाब साहब ने मनःपूर्वक 
मेरा अभिनन्दन किया, योजनाओ्रों की सराहना की श्रौर श्रन्य राजाओं के लिए बहुत से 
परिचय-पत्र दिये । तत्पश्चात्‌ देहली में चेम्बर ऑफ प्रिन्सेस की सभाओं के समय पर मैंने 
श्रनेक राजाओं से भेंट की, द्रव्य संहायूय प्राप्त किया और उनके आश्वित गरुणीजनों को 
राज्य सरकारों के खर्च पर लखनऊ अ्रधिवेशन में प्रेषित करने की स्वीक्वति प्राप्त की । 
ग्वालियर-पटियाला-जयपुर-धौलपुर जहाँ कहीं मैं गया, पं० भातखण्डे के सहकारय की बात 
सुनकर सभी प्रकार की सहायता के आश्वासन पाता गया । 


उसी समय पर सर विलियम मैरिस उत्तर प्रदेश के गर्वंनर नियुक्त हुए । सर विलि- 


यम मैरिस भारतीय ललित कलाओं में श्रभिरुचि रखते थे । भारतीय संगीत में भी उन्हें 
रुचि थी । पत्र के उत्तर में अभिननन्‍्दन करते हुए उन्होंने लिखा, तुम्हारे संगीत विद्यालय की 
स्थापना के लिये अब यह बहुत ही उपयुक्त श्रवसर होगा ।” उन्होंने सभी प्रकार का प्रोत्साहन 
श्र सहयोग देने का आश्वासन दिया। भाग्यवश इसी समय पर मेरे पश्रात्रीयं राय 


है 


२८० ध भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


राजेश्वर बली शिक्ष|-मंत्री-बन गये । राय राजेश्वर बली का अ्रसाधारणा व्यक्तित्व, प्रभाव, 
शासकीय प्रतिष्ठा मेरे लिए बहुत बड़ा धैर्य व बल का स्रोत था। 

इसी स्थान पर अन्य एक घटना का स्मरण हुआ । अ्रखिल भारतीय संगीत परिषद्‌ 
के चतुर्थ अधिवेशन का आमंत्रण प्रकाशित हो चुका था और पुनः एक बार मेरा उत्साह 
शिथिल हो जाने का प्रसंग श्रचानक उपस्थित हुआ । 

राजा नवाब अली ने मुझे सूचित किया कि परिषद्‌ का अधिवेशन लखनऊ में त 
बुलाया जाय; क्योंकि शिया एवं सुन्‍्नी पंथ के बहुत से धार्मिक लोग गाने-बजाने के विरोधी 
होने के कारण परिषद्‌ सफल न हो सकेगी। सर विलियम मैरिस तथा पं० भातखरडे से 
परामर्श करने के- उपरान्त राजा साहब को मैंने लिख दिया, चूँकि अब सारी तैयारी हो चुकी 
है, श्रपील भी प्रकाशित हो गयी है, शिया पंथियों को छोड़कर हिन्दू तथा सुन्नी गायक- 


वादकों के सहकाये पर ही परिषद्‌ होगी। उसका स्थगित कर देना अश्रब सम्भव न हो 
सकेगा । 


परिषद्‌ की भ्रध्यक्षता स्व० नवाब साहब रामपुर करनेवाले थे, परन्तु वेयक्तिक अड़चनों 
के कारण वे उपस्थित न हो सके । श्रत: सर विलियम मैरिस ने अध्यक्ष-स्थान ग्रहण किया । 
राजा नवाब अली जिनका योग प्रारम्भ में मुके न मिल सका था, बाद में भेरे कार्य में 
पर्याप्त रुचि लेने लगे । स्वागंत-समिति के अध्यक्ष भी वे ही चुने गये थे । परिषद्‌ का यही 
वह भ्रधिवेशन है जहाँ पर लखनऊ में संगीत महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव एकमत 
से स्वीकृत हुआ । परिषद्‌ का यह चतुर्थ श्रधिविशन बहुत ही सफल रहा । देश के प्रायः सभी 
नामवर कलाकार यहाँ पर आये थे और उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया । संगीत 
के शास्त्री, पंडित एवं उस्तादों की एक पृथक्‌ कमेटी बनाई जाकर शैक्षणिक प्रश्नों पर 
विचार-विमश्श हुआ । विभिन्न उपाधियाँ एवं प्रमाण-पत्रों की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम निश्चित 
किये गये । कुछ प्रश्नों पर सदस्यों में मतभेद भी हुआ । श्रतः आगामी वर्ष पुनः अधिवेशन 
बुलाया जाकर मतभेदों का निराकरण किया गया .औ्र अ्रनेक.शास्त्रीय विषयों पर भ्रन्तिम 
निर्णय लिये गए । इस प्रकार लखनऊ में संगीत महाविद्यालय की स्थापना सन्‌ १६२६ में 
होकर सर विलियम मैरिस का नाम उसके साथ जोड़ दिया गया । इधर पंडित भातखराडे 
जी ने क्रमिक पुस्तक मालिका के छः भाग प्रकाशित कर मुहाविद्यालयों के लिए पाठय-पुस्तकों 
की समस्याएँ दूर कर दीं। 

पंडित भातखणडे जी के परलोक-गमन के बाद सन्‌ १६३६ में उनकी स्मृति में 
संगीत महाविद्यालय की परीक्षाएँ संचालित करने के उद्देश्य से संगीत के विश्वविद्यालय की 
स्थापना हुई | यही विश्वविद्यालय “भातखण्डे संगीत विद्यापीठ” नाम से श्राज तक परीक्षाएँ 
संचालित करता है । ४ 

यह पंडित भातखणडे जी के ही प्रयत्नों का फल है कि संगीत में क्रमवार एवं 
सुसंघटित शिक्षण द्विया जाने लगा। इसके लिये आवश्यक सभी साहित्य उन्होंने स्वयं 
निर्माण कर दिया । उत्तरी भारत के सभी राजदरबारों, बड़े-बड़े उस्तादों पर उनका इतना 
गहरा प्रभाव था, कि संगीत क्षेत्र में उनके दिये हुए निर्णय अंतिम निरंय माने जाते थे । 

उनके साथ बिताये हुए क्षणों का मुझ पर इतना श्रमिट परिणाम हुआ है कि सारी 
घटनाएँ चित्रवत्‌ सामने श्लाती रहती हैं। 


भारतोय विद्या -संस्क्रति । ् ति हिज हाईनेस महाराणा 
का अखूट भण्डार विजयदेव जी, धरमपुर 


यह विद्वान्‌ मेरे लिए निरन्तर मार्गदर्शक और सक्तिय एवं व्यावहारिक उत्तेजना 
का अ्रखूट भाएडार था । यहीं नहीं, किन्तु इस विद्वानु की ओर से मुझे सजीव प्रेरणा प्राप्त 
होती थीं। इनके पास कोई भी जिज्ञासु शुद्ध भाव से जाता तो उसे अपना उत्तमोत्तम 
सब देने में हिचकते नहीं थे । इनको जितनी भी श्रद्धांजलि श्रपित की जाय वह भ्रल्प ही है । 
ऐसे संगीतश्रिय विद्वानु के स्मरणाथ्ं, इनकी श्रोर मेरे सम्मान के चिह्न रूप में 'संगीत भाव 
की यह पुस्तक इस आत्मा को समपित तो की है, किन्तु भारतीय संगीत की जो सेवा इनसे 
बनी है, इसका मुल्य तो भविष्य में ही श्रंकित होगा । ' 

झपनो विशाल और दीघंदृष्टि, रचनात्मक विद्धत्ता और प्रामारिषकता के परिणाम में 
जिन्होंने हिन्दुस्तानी संगीत के श्रन्तवंर्ती द्रव्य को प्रकाश में लाकर श्राधुनिक समाज के 
विशाल समूह को उपलब्ध कराया है, और इसकी श्रपरिमित कलात्मक शक्ति के भ्रधिक 
विकास के लिए भावी समाज को संगठित किया है, उन पं० विष्णु नारायण भातखण्ड 
बी० ए०, एल० एल० बी० के स्मरणार्थ...। 


--'संगीतभाव' से उद्ध,त 


सूचता--निम्न भाषण पं० भातखण्डे के देहावसान पर दि० ११ अक्तूबर १६३६ को 
ब्लावाट्स्की लॉज बस्बई में आयोजित सार्वजनिक शोक-सभा के अध्यक्ष पद से हिज हाईनेस 
महाराणा साहब द्वारा दिया गया था । | 
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ऐसा धमार मेंने | 
नहीं सुना | प्रो० नारायण लक्ष्मण गुरोे, इलाहाबाद 


माधव संगीत विद्यालय, ग्वालियर की स्थापना और उसमें मेरा प्रवेश एक साथ 
हुआ । विद्यालय का मैं प्रथम स्नातक हूँ । प्रवेश हेतु हमारी कशठ परीक्षा में पं० भात- 
खराडें ने जिस प्रकार एक सीटी का उपयोग किया था, उसका स्मरण आ्राज भी करने पर 
उनकी असामान्य बुद्धिमत्ता की सारी बातें ध्यात में आने लगती हैं। पण्डित जी ने हमें 
प्रथम त्रिताल सिखाया । अपने पाठ की शुरुआत उन्होंने इस प्रकार की थी--विद्यार्थियों, 
देखो, तुम्हारे घर यदि सोलह मेहमान भ्रा गये और घर में कमरे केवल चार ही हैं तो 
उनके ठहरने का प्रबंध कैसे करोगे ?' हम लोगों ने तुरन्त जवाब दिया कि हर कमरे में 
चार-चार मेहमान ठहरा दिए जावेंगे । मेरी तथा मेरे सहपाठियों की श्रायु उस समय तनौ-दस 
वर्ष की होगी, श्रतः: संगीत शिक्षा में हमारी रुचि बढ़े; इस दृष्टि से विभिन्न प्रकार के 
नये-नये उदाहरण देकर मूल विषय को हमें समभाते थे । नि 
प्रति वर्ष दो-तीन बार पंडित जी बम्बई से ग्वालियर आते थे । और नौताला गेस्ट 
हाउस में ग्वालियर महाराजा के उच्च श्रेणी के श्रतिथि के रूप में पन्द्रह-पन्द्रह दिन 
ठहरते थे । प्रत्येक्त यात्रा के समय कौन-सी तिथि को, किस गाड़ी से, किस समय पहुँच 
रहा हूँ इसकी सूचना प्राय: पन्द्रह दिन पूर्व ही गु० स्व» राजाभैया जी के पास श्रा जाती 
थी । उनकी ऐसी सूचना आते ही उत्साह की लहर दौड़ "जाती ॥ एक-एक दिन गिनना 
शुरू हो जाता। हमारे सभी बन्धुवर्गों में ऐसी उत्कंठा लगी रहती मानो कोई निजी 
श्राप्त ही आ रहा है । प्रत्येक बन्धु चढ़ा-चोटी से अपना-अपना रियाज्‌ करने में डूबा 
रहता । पंडित जी को श्रपना चढ़ा हुआ्ला राग सुनाता था । इधर हमारे गुरुजन स्व० दाते 
गुरुजी, राजाभयाजी, खूब सक्ति से, रुचि से, प्रेम से हमारा अभ्यास करवाते थे। पंडित 
जी के शुभागमन के समय पर हम सब विद्यार्थियों की स्टेशन पर एक भारी भीड़ लग 
जाती थी । पंडित जी भी डिब्बे में खिड़की पर खड़े रहकंर गाड़ी स्टेशन पर कब रुकती 
है और कब मैं सब से मिलता हूँ इसकी प्रतीक्षा आतुरता से करते रहते ।वे इतने 
आनंदविभोर हो जाते कि. उनको अपने सामान की भी खबर न रहती । एक बार 
तो उनका बहुत-सा सामान ही डिब्बे में रह गया। बात-बात में गाडी छठ गई, परन्तु 
उन्होंने कुछ भी चिन्ता न दिखाई | तार देकर बाद में वह सामान श्रागरे में उतार 
लिया गया । वे ग्वालियर में जब भी आते, पंद्रह दिन स्वर्ग-सा आनन्द आता | पंडित जी 
की वह गंभी र, हँसमुख मुद्रा, मधुर भाषरण .का स्मरण होते ही हृदय गद-गद्‌ हो जाता 
है । हम लोग तो उन्हें भ्रभिमान-पूर्वक अ्रएणा साहब कहते थे। जिनको उनके दर्शन मात्र 
३७ 
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का ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे भी सचमुच भाग्यशाली हैं। लेकिन हमारे भाग्य का 
तो कहना ही क्या, पंद्रह-पंद्रह दिन उनके सम्पर्क में रह कर उनसे तालीम पाते थे । 
विद्यालय में उनके पधारने का दृश्य भी श्राज ज्यों का त्यों ध्यान में ग्राता है । 
आँखें स्वप्निल हो जाती हैं। एक श्रोर गु० राजाभैया जी तो दूसरी शोर दातेगरुरुजी, 
विष्णु बुआ श्र बीच में छडी घुमाते हुए, कन्घे का दुपट्टा अस्तव्यस्त होकर कभी-कभी 
तो जूमीन पर घिसरता हुआ, साथियों के साहन्निध्य पर खुशी-खुशी से परन्तु धीरे- 
घीरे पंडित जी. का श्रागमन होता था । विद्यालय पर उनका इतना प्रेम था कि 
ऐसा लगता मानो कोई बालक अ्रपनी माता से भेंट करने जा रहा है । उनकी वह मुद्रा 
श्राज ध्यान में आते ही ऐसा लगता है, जैसे सारी घटनाएँ पुन:-पुनः हो रही हैं। 
कोई भी बात मराठी में समझाने पर अंत में खरें ना ?' यह वाक्य बहुत ही भ्रच्छी 
प्रकार से दुहराते जाते | उनकी बात सुननेवाले के हृदय तक तत्काल पहुँच जाती । 
विद्यालय में श्राते ही सब दर्जों में राउन्ड कर लेते । फिर हम सब लोग एक कमरे में 
एकत्रित हो जाते और जोड़ी-जोड़ी से गाना सुनाते थे। उस समय के हमारे बंधु वर्गों में, 
गंगाप्रसाद पाठक, स्व० सदाशिवराव अग्निहोत्री, रामजीभैया भ्रग्निहोत्री, वामनराव राजूरकर, 
विष्णु शामरांव श्रत्रे, बालाभाऊ उमड़ेकर, विश्वनाथ सांवले (तात्याबोवा ), उमाकान्त 
राजरकर (भौव्वा), नारायरा पाठक इत्यादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । हम सब 
पहिली बैच के थे। मैं श्लौर गंगाप्रसाद जी जोड़ी से.गाते थे। जब हम गाते तब बीच-बीच में 
पंडित जी हमें समझाते रहते और स्वयं गा कर/बताते थे कि इसमें इस प्रकार झआलाप, 
बढ़त प्रत्येक स्वर की करो । हम पर खुश होते हुए भ्राखिर में कहते थे कि श्रब तुम श्रपने 
ग्वालियर की तानों के बंडल छोड़ो । कई चीजें, ध्र्‌वपद, धमार हमें सिखाते थे, प्र वपद 
धमार में तो उनकी श्राश्चयंजनक प्रवीण॒ता थी । एक बार हमें बिहाग का धमार 'लंगरवा 
कूदे परा' सिखाया था, उस वक्‍त की याद आती है। श्रपनी छडी ठोक-ठोंक कर धमार 
की लय बता रहे थे और धमार के बोल किस प्रकार कहना चाहिए, वे स्वयं गाकर दिखाते 
थे। लय सम्हालते हुए कौन-सा अक्षर कितने समय सें. कितने छोटे-बड़े उच्चार से कहना 
है, यह कमाल की फुर्ती के साथ समझा रहे थे । 'पाये*भ्रकेली घर नार' यह श्रक्षर इतने 
सुन्दर गाए थे कि उनके समान यह धमार फिर कभी सुनी ही नहीं । उनका गाना सुनने का 
जिसको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, वह सचमुच दुर्भागी ही है उनके सिखाने की पद्धति याद 
श्राती है। कोई भी चीज जब वह सिखाते थे, तब प्रारंभिक टुकड़ों से नहीं सिखाते थे, उस 
चीज के बीच-बीच के वाक्य सिखाते थे, उसमें उनकी बहुत ही गहराई थी जो हर व्यक्ति 
की समभ में आना कठिन है। किसी भी चीज में जिस वाक्य पर रागों के मुख्य स्वरसमुदाय 
रहते थे, वह वाक्य पंडित जी सर्व प्रथम सिखाते थे; जिससे राग का प्रमुख अंग पहले 
ही तैयार हो जाय व राग समभ में झा जाय-यह उनका उद्देश्य रहता -था। बाद में 
एक-एक वाक्य सिखाकर प्रत्येक वाक्य पृथक्‌-पृथक रूप से याद करवाते थे | नया वाक्य 
सिखाते समय पीछे का वाक्य दोहराते जाते | इस प्रकार सीखने से सारी चीज हमें उसी 
समय कंठस्थ हो कर याद भी हो जाती थी। इन चीजों को पंडित जी जब सुनते तो 
उनको इतनी खुशी होती थी कि वे स्वयं श्रपुने को भूल जाते थे। भ्रौर हमारे ग्रुरुजनों 
को कहते थे कि, 'देखो ! यह श्रानन्द मुझे केवल ग्वालियर में ही मिलता है ।” खमाज राग 
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की “न मानूंगी न मानूंगी' यह चीज एकबार हमको उन्होंने सिखाना शुरू किया, तो 
मुझे स्मरण है कि पहले "मैं तो उन्हीं के मनाए बिना' यही वाक्य सिखाया था, जिसमें कि 
खमाज राग का पूर्ण दिग्दर्शन है । उसके बाद व मानूँंगी न मानूँगी! यह वाक्य सिखाया 
था । कभी-कभी ब्लेकबोर्ड पर बहुत ही जल्दी एक चीज लिखते थे और पढ़वाते थे । मुझ पर 
उनका विशेष प्रेम था । मुझे नारायण ही कहा करते थे। कभी-क्रभी जब वे कोई चीज 
सिखाते थे तब कहते थे कि यह चीज हमारे वाड़ीलाल (वाड्या), रातांजनकर 
(बाबू) बहुत अच्छी गाते हैं । ये ही दोनों उनके प्रिय शिष्य थे। वाडीलाल जी का भ्रब 
देहान्त हो गया, परन्तु मुझे उनका भी गाना सुनने का सौभाग्य मिला है। उनका गला 
तो साधारण ही था । परन्तु पंडित जी की हू-ब-हू कापी थी। श्री रातांजनकर जी के 
गाने में तो पंडित जी की प्रतिमा जगह-जगह दिखाई देती है इसमें बिलकुल सन्देह नहीं 
है । पंडित जी हमारी परीक्षा टाउनहाल थियेटर के ऊपरी कक्ष में लिया करते थे । 
हमारी परीक्षा के समय बड़े-बड़े श्राफिसर्स--जैसे कि, श्री रावबहादुर भिड़े साहब, स० गो० 
परचुरे, श्री प्राणनाथ, श्री देव साहब इत्यादि उपस्थित रहते। पंडित. जी का एक प्रश्त 
. निश्चित ही रहता था, जो कि वे सब को पूछते थे | वह यह कि स्वर पहिचान श्रोर बारह 
स्वरों का लगाना । यदि कोई विद्यार्थी एकाध सवाल चूक रहा हो तो बड़ी ही खूबी से उसको 
सही करवा लेते थे । उस समय सब श्रोतृवर्ग बहुत ही प्रसन्‍न होता था । सुबह परीक्षा होती 
थी, शाम को जगह-जगह गाने के जल्से होते थे। कुछ-कुछ जल्‍्सों की तो जगह निश्चित 
भी थी ! जैसे पोस्टमास्टर स्व७ मुकुन्दराव लुखे, सरदार पागनीस साहब, स्व० नानाबोबा 
अग्निहोत्री इत्यादि | वहाँ पर हम लोग गाते थे । पंडित जी लोड़ से टिक कर बैठते और 
खूब खुश होते थे । 

सन्‌ १६२४ या '२५ में ऋ्रमिक तीसरी पुस्तक का नोटेशन करने के लिए स्व० 
गुरुजी राजाभया, भास्करराव खांडेपारकर और स्वयं मैं जून महिने में बम्बई गये | सुबह 
१० बजे से शाम ५ बजे तक पुस्तक का कार्य मलाड में सुकथनकर जी के बंगले में हुआ करता 
था श्रौर हम “लोग बिलेपारलें में ठहरे थे। श्री रातांजनकरं..जी बोरिबली से श्राते थे । 
पंडितजी, राजाभैयाजी, भास्कररावजी, रातांजनकर जी श्रौर मैं इतने सज्जन नियमित रूप 
से रोजाना उपस्थित रहते थे | कभी-कभी वाड़ीलाल जी तथा रातांजनकरजी के पिताजी 
भी रहते थे । चार बजे तक पुस्तक का कार्य चलता था, बाद में एक घण्टा हम सब लोग 
गाया करते थे । उस समय पंडित जी कभी-कभी कहते थे, बाबू, तुम उस्ताद फंयाज खाँ की एक 
तान लो' शऔर फिर मुझे कहते थे, 'अ्रब तुम ऐसी लो' । फिर कहते थे 'तुम ग्वालियर की तान 
लो” भर फिर रातांजनकर जी को कहते, “बाबू, तुम ऐसी लो' इस प्रकार बड़ा ही रोचक 
कार्य-क्रम रहता था। पंडित जी ने एकनाथ पंडित से ग्वालियर के कुछ ख्याल सीखे थे। 
राजाभयाजी स्व० शंकरराव पंडित से सीखे हुए थे । तो भास्कररावजी स्व० गणुपतराव 
पंडित से सीखे हुए थे । जब भी कोई ख्याल नोटेशन के लिए चुना जाता था, तब तीनों 
संज्जन भ्रपना-अपना सीखा हुआ जैसा था वैसा ही गाते थे, और फिर -सब का एकीकरण 
होकर अंत में निश्चित रूप से लिखा जाता था । पहले स्‍लेट पर लिखा जाता था भ्रौर बाद 
में उसकी कापियाँ बनाई जातीं। लगभग चार-पाँच ख्याल रोज तैयार होते थे । प्रधिकतर 


६२ भातखण्डे स्मृति ग्रत्थ 


राजाभया जैसे ग़ाते'थे, उसी को पंडित जी स्वीकार करते थे । कई बार कुछ टुकड़े रागों के 
नियम के विरुद्ध " ख्याल में रहते थे, उसको सुधारकर पंडित जी बहुत अच्छी प्रकार से गाते 
थे श्र उसे ही राजाभया कायम कर देने के लिए कहते थे । परन्तु पंडित जी पर कुछ 
लोगों के ऐसे आक्षेप थे, कि उन्होंने ग्वालियर के ख्याल बिगाड़ दिए। इसलिए जैसे 
राजाभया गाते प्रायः उसी के समान पंडितजी उनको लिख लेते थे । पंडित जी राजामैया 
को “भेया' कहा. करते थे। जब ख्याल तैयार हो जाता था तो उसकी सुवाच्य कापी 
भास्कररावजी लिखते थे । उनके भ्रक्षर बहुत ही सुन्दर थे। उनको पंडित जी “फडनीस' 
कहते थे। मुझ्के स्मरण है कि, केदार राग का बड़ा ख्याल ' बन ठन काहा जु चले” को 
नोटेशन में पहले 
प॒ सांध सांनि रें सांनि सांध ,प 


'कन्हाई! का क नाई 55 5 55 55 ई इस प्रकार पंडित जी ने 
कि न अिनाीा 


रखा था। परन्तु इस पर फिर बहस हुई । तब पंडित जी ने राजाभैया को यही कहा 

“भैया, जैसा तुम गाते हो वसा ही रखो । नहीं तो फिर ग्वालियर के लोग आरोप करेंगे ।' 
प॒ध॒ निध प (प) म 

श्रन्‍्त में क जहा 55 5 5 ई ऐसा ही लिखा गया, जैसा कि राजाभैया गाते थे । 


ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें राजाभया जसी गाते थे वेसी ही ह-ब-ह लिखी गईं | हाँ, पंडित जी 
इनकी श्रशुद्धियाँ जरूर बता देते थे, परन्तु उनमें जहाँ तक हो सके बदल नहीं करते थे। 
“बोरे जित अल्ला” सारंग राग के इस ख्याल को तो दो दिन लगे थे। 

पंडित जी का स्वभाव तो-देवता समान ही था । उनको गुस्सा करते हुए मैंने कभी देखा 
ही नहीं । प्रत्येक कलाकार की गहराई वे बहुत ही चतुरता से नापते थे; क्‍योंकि वे स्वयं 
ही वकील थे । जैसा उनका नाम “चतुर' है वैसे ही वे थे भी। मुझे उनकी एक-दो बातें 
राजामग्रा ने बताई थीं, जो कि पंडित जी ने उन्हें कही. थीं । एक समय की बात है, बम्बई 
में एक गायक ने खुली चुनौती दी थी कि, संगीत शास्त्र में जिसको कोई शंका हो वह यहाँ 
आ्राकर पूछ सकता है । पंडित जी जब वहाँ गये तो नीचे उक गायक के गुरुजी बैठे हुए थे। 
उन्होंने पूछा, 'कहो भातखण्डे, आज कैसे पधारे ?” पंडित जी ने कहा, “आपके शिष्य का 
विज्ञापन पढ़कर मु बहुत ही खुशी हुई । मुझे श्रृति के विषय में कुछ शंकाएँ हैं, उन्हें 
पूछ लूँ ।' तब उन्होंने कहा, 'भातखंडे, वह तुम्हें क्या बताएगा ? वह विज्ञापन श्रन्य लोगों के 
लिये है।' पंडित जी ने कहा, 'पूछ तो लूँ। पंडित जी ऊपर पहुँचे । इन्हें देखते ही 
उस गायक ने कहा, 'कहिये पंडित जी, कंसे कष्ट किया ?” पंडित जी ने उत्तर दिया, कुछ 
शंकाएं श्रृति के विषय में पूछनी हैं।' गायक महोदय ने कहा, “मैं आपको क्‍या बता 
सकता हूं । अंत में पंडित जी जब नीचे लौट कर आये तब गायक के गुरु ने पूछा, 'कहो 
भातखण्डे, कुछ बताया ?” पंडित जी ने कहा, 'क्या कहने श्रापके शिष्य की'बात ? एक 
मिनट में उन्होंने मेरी शंका का पूर्ण रूप से समाधान कर दिया ।' पंडित जी किसी का भी 
अ्रपमान करना नहीं जानते थे । यही उनके स्वभाव की विशेषता थी । 
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स्व० राजार्भया की बताई हुई दूसरी बात इस प्रकार थी। एक बार पंडित जी 
की परीक्षा लेने हेतु एक-दो गायंक बंबई में उनके निवास-स्थान पर गए। पंडित जी 
बैठे हुए अपने कार्य में व्यस्त थे। गायकों को देखकर उन्होंने पूछा, 'आराज कैसे श्राना 
हुआ ?” गायकों ने कहा, पंडित जी, हमारे खानदान में एक-दो ख्याल ऐसे गाये जाते 
हैं, जिनके रागों का कुछ पता नहीं चल रहा है'। पंडित जी ने नम्रता से कहा, "मैं कया 
बता सकता हूँ ? श्रच्छा श्राप सुनाइये, कोशिश करूँगा ।' उन्होंने वह सुनाये । पंडित जी ने 
उन्हें सुनकर वैसे ही दुसरे दो ख्याल उनको सुनाए श्रौर पूछा, यह ख्याल श्रापको किस 
राग के मालूम पड़ते हैं ?' गायकों ने कहा, हमें तो वें मलुहाकेदार के मालूम पड़ते हैं ।' 
तब पंडित जी ने कहा, 'आ्रापके ख्यालों से यह मिलते हैं या नहीं ?' तब गायकों ने कबूल 
किया और हाथ जोड़कर चुपचाप चले गए । 

सन्‌ १६९२४ की लखनऊ कास्फ्रेन्स में राजाभैया के साथ मुझे भी उपस्थित रहने का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ । गायकों में अलाबन्दे खाँ और फैयाज खाँ पर पंडित॒जी का विशेष श्रनुराग 
था। इन दोनों की दो विशेष घटनाएँ श्रभी भी मेरे स्मरण में हैं। भ्रलाबन्दे खाँ साहब वे, 
साथ उनके सुपुत्र नसीरुद्दीन खाँ साहब भी श्राये हुए थे । श्रलाबन्दे खाँ साहब पर्याप्त वृद्ध हो 
चुके थे तो नसीरुद्दीन खाँ साहब श्रपनी पूरी जवानी में थे। दोनों ने एक साथ गाया। 
परन्तु निर्णायक कमेटी ने, जिसमें भातखण्डेजी श्रौर ठाकुर नवाबश्नली प्रमुख रूप से थे, 
अलाबन्दे खाँ साहब के लिए स्वर्णशंपदक घोषित .किया। सुनकर नसीरुद्दीन खाँ साहब बहुत 
नाराज हुए और भ्रपने लिए स्व॒रणंपदक क्यों नहीं दिया गया, ऐसा तक पंडित जी से करने 
लगे | बहुत समभाने पर भी जब वे नहीं माने तो ऐसा निश्चित हुआ कि दूसरे दिन 
दोनों का गायत पुत्रः रखा जाय । अ्लाबन्दे खाँ साहब गाने के लिये बैठे और उनके साथ 
उनके पीछे नसीरुद्दीन खाँ साहब भी बैठे । दोनों ने मिलकर पूरिया राग में आलाप भरने 
शुरू किये । गाते-गाते श्रलाबन्दे खाँ साहब ने श्रपने लड़के नसीरुद्दीन खाँ को रोक दिया 
और कहा-- देखो बेटा, श्रब अपने को गान्धार की सीमा तक ही आ्ालाप करने हैं, और हर 
बार नये-तये टुकड़े पेश करने हैं । एक बार गाया हुआ टुकड़ा पुन: दोहराना नहीं है | हाँ, बस, 
अब शुरू हो जाओो ।” मुश्किल से चार-पाँच मिनट बीते होंगे श्रौर नसीरुद्दीव खाँ साहब के 
गले से वही-वही टुकड़े श्राने लगे, तो अ्रलाकन्दे खाँ साहब हर बार नद्गा टुकड़ा रचाते जाते । 
अन्त में नसीरुद्दीन खाँ हार मान कर श्रलाबन्दे खाँ साहब से कहने लगे कि, आपने मुझे 
इतनी तालींम दी, इतना तैयार किया, पर ये बात अपने ही पास भ्रभी तक कंसे छपाकर रखो ?' 
अ्रलाबन्दे खाँ साहब हँस दिये और बोले'--'बेटा, मुझे मालुम था कि श्राज की तरह का एक 
दिन आतेवाला है । श्रौर उस दिन अ्रपनी लज्जा की रक्षा के लिये यह तालीम तुम्हें नहीं दी 
थी ।' बाद में काफी देर तक गाना हुआा। दोनों के गायन पर सभी श्रोतागण खुश 
हुए । पंडित भातखण्डे जी ने नसीरुद्दीन खाँ से कहा, क्यों खाँ साहब ! श्रब तो समझ गये, 
हमने अलाबन्दे खाँ साहब का स्वर्णपदक के लिये क्यों चुना ?* 

इसी कास्फ्रेन्स का प्रारम्भ फैयाज़ खाँ साहब के गायन से होना निर्धारित हुआ 
था । पता नहीं क्‍यों, परन्तु उस रोज फैयाज़ खाँ साहब ने अपना गायन “बन्दे नन्‍द कुमारम्‌' 
से प्रारम्भ किया। कान्फ़रेन्स में एक 'से एक श्रच्छे गानेवाले और सुननेवाले थे। नतीजा 








२६४ भातखण्डे स्मृति ग्रस्थ 


# 


यह हुश्रा कि उस दिन फंयाज़ खाँ साहब का गाना एकदम गिर गया । नवाबश्नली साहब 
पंडित जी से कहने लगे, 'जिस फैयाज़ की श्राप इतनी जी भर कर तारीफ़ कर रहे थे, 
वे क्‍या ऐसे ही हैं ?' जो कुछ हुआ उस पर पंडित जी बहुत दुखी थे । पंडित जी ने कान्‍्फ़र नस 
के प्रबन्धकों से श्राग्रह करते हुए कहा कि फैयाज़ खाँ का गायन एक बार पुनः रखा जाय । 
परन्तु ऐसा स्वीकार करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। श्रन्त में यही 
निश्चित हुआ कि पंडित जी की इच्छानुसार फंयाज़खाँ को पुनः एक मौका दिया जाय, 
परन्तु २० मिनट से श्रधिक नहीं । दूसरे दिन सुबह फैयाज खाँ साहब गाने के लिए बैठे 
और रामकली में 'श्राज राधे तोरे बदन पर शाम मिले की चोरी' यह ख्याल शुरू किया । 
उनके पीछे श्री रातांजतकर भ्रौर्‌ श्री दिलीपचन्द्र दोनों बैठे हुए थे। पंचम के साथ तीत्र 
मध्यम कुछ ऐसी तासीर से लग रहा था कि सारी सभा रोमांचित हो उठी । ऐसी रामकली 
मैंने तो श्राज तक नहीं सुनी । सारे लोग मन्त्रमुग्ध हो गये थे । २० मिनट कंसे बीत गये, 
किसी को भी मालूम नहीं हुआ । इधर समय समाप्त होते ही पंडित जी ने बेल का बटन 
दबाना शुरू किया । फैयाज़ खाँ साहब भी गायन का उपसंहार सजाने में लग गये । नवाब- 
अली साहब हाथ जोड़कर पंडित जी से कह रहे थे कि “फंयाज्ञ को गाने दीजिए । श्रापकी 
पसंद में सचमुच पक्षपात नहीं है। केवल श्रापकी वजह से ऐसा अनुपम संगीत हमें सुनने 
को मिल रहा है।” उधर पंडित जी कहते रहे कि 'फैयाज़ खाँ को बीस मिनट का दुबारा 
समय देकर श्रापने मुझे बहुत उपक्ृत किया है। उनका श्रच्छे से श्रच्छा गाना श्राप 
लोग सुनें, ऐसी मेरी इच्छा थी; वह पूरी हुई। अ्रब उन्हें श्राज्ञा दीजिए ।” नवाब अली 
साहब ने पुनः अनुरोध किया और फंयाज्‌ खाँ का गाना श्रागे जारी हो गया । फैय्राज़ खाँ 
साहब पर उनका क्‍यों श्नौर कितना अ्रगाध प्रेम था, यह बात उस दिन सभी ने देखी । 


में भी कितना भाग्यशाली हूँ प्रो० बालाजी श्रीधर पाठक, इलाहाबाद 


संगीतकला के क्षेत्र में स्व० पं० भातखंडे जी की कीति श्रजरामर है। यह ऐसी 
महान्‌ विभूति हो गई है जिनके विषय में जितना प्रकाश डाला जाय उतना श्रल्प ही होगा । 
संगीत के दोनों विभागों पर (शास्त्र तथा प्रयोगात्मक) उन्होंने इतना संशोधन, प्रकाशन 
तथा रचनात्मक कार्य किया है कि उसका संक्षिप्त में वर्णन करना श्रसंभव है । जिस काल में 
उन्होंने इस कला के उत्थान के लिये प्रयत्न करने का निश्चय किया, उस समय यह कला 
निक्ृष्ट अवस्था में थी । भ्रशिक्षित, व्यसनी कलाकारों के हाथ से उठाकर उसको सम्मान का 
स्थान प्राप्त कराने की दिशा में जो महान्‌ कार्ये पंडित जी ने किया वह श्रवर्शानीय है | यदि 
ऐसा कहा जाय तो अ्रतिशयोक्ति न होगी कि संगीत कला तथा शास्त्र के पुनरुस्थान के लिये ही 
स्वयं भगवान्‌ का अभ्रवतार भारत भूमि पर हुआ था । श्रनेक विद्वान लेखकों ने तथा उनके 
झ्रनुयायियों ने समय-समय पर उनके महत्कायें तथा व्यक्तित्व पर बहुत कुछ प्रकाश डाला 
है। मुझे उनके प्रति श्रपनी भावनाश्रों को, श्रनुभवों को स्पष्ट रूप में प्रकट करना भ्रसंभव- 
सा लग रहा है। पंडितजी की सेवा में तथा सान्निध्य में इस तुच्छ जीवन के भी कुछ क्षण 
व्यतीत हुए हैं। उस श्रल्प समय में मेरे हृदय पर उनके व्यक्तित्व की महानता का जो 
परिणाम हुआ तथा समय-समय पर जो श्रनुभव प्राप्त हुए, उन्हें मैंने भ्रपनी टूटी-फूटी भाषा 
में अंकित करने का निश्चय किया है । मैं नहीं जानता कि इसमें कहाँ तक सफल हो सकूंगा । 

सन्‌ १६२० में अपनी ग्यारह-बारह वर्ष की श्रवस्था में श्रपने जन्मस्थान सागर 
(म० प्र०) से ग्वालियर को संगीत शिक्षा ग्रहरा करने मैं गया था । म्राधव संगीत महाविद्यालय 
की प्रथम कक्षा में शिक्षा प्राप्त करना आरंभ किया। मेरे प्रथम शिक्षक स्व० ग्ु० 
भास्करराव खांडेपारकर थे । खांडेपारकर जी का पंडित भातखंडे जी से, घनिष्ठ परिचय था । 
मैंने ऐसा श्रवण किया था कि उनकी ही मध्यस्थता से महाराजा माधवराव सिंधिया से भातखंडे 
जी का परिचय हुआ तथा ग्वालियर में संगीत विद्यालय स्थापना करने में खांडेपारकर जी का 
विशेष सहयोग रहा था । पंडित जी की उनके प्रति विशेष झादर की दृष्टि थी। १६२१ 
के अप्रैल मास में एक दिन मैंने कक्षा में श्रवणा किया कि परीक्षा लेने के लिये बंबई से 
पंडित जी का श्रागमन कल हो रहा है तथा परतों से प्रातःकाल में परीक्षाएँ आरंभ होंगी । 
श्रल्प श्रायु के कारण मेरा हृदय भय से काँपने लगा । मैं सोचने लगा, किस प्रकार परीक्षा 
होगी ? मैं कैसे उनके सम्मुख अ्रपने अल्प गायन-की परीक्षा दूंगा ? 

दूसरे दिन प्रातःकाल हम परीक्षा-स्थान पर उपस्थित हुए। कुछ ही समय पश्चात्‌ 
एक शासकीय घोड़ागाड़ी से एक दिव्य पुरुष ने नीचे पदार्पण किया। सर्वप्रथम मुझे ही 
उनका दर्शन प्राप्त हुआ । इनके व्यक्तित्व का मेरे मन पर जो प्रभाव पड़ा, उसे मैं श्रभी तक 


स्मृतियों के संचित परागे १६७ 


ग्रावाज लगानी चाहिये श्रादि की शिक्षा स्वयं गाकर तथा अनेक बार विद्याथियों से भी 
गवाते जाते थे । कौन से राग में किन स्व॒रों को और किस प्रकार से प्रधानता देना है भ्रादि 
प्रमुख कलापूर्णा बातों को स्वयं गाकर उसकी नकल करने के लिये कहते थे । गीत की स्थायी 
और अन्तरा ही वे ऐसी कुशलता से गाते कि सारी सभा मुग्ध हो जाती थी। वातावरण 
नादमय हो जाता था । किसी दिन उच्चवर्गीय विद्यार्थियों की जोड़ियों का गायन उनके 
सम्मुख होता था । उस समय ऐसी प्रथा थी कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों की जोड़ियाँ कंठ 
सादृश्य तथा योग्यतानुसार निश्चित की जाती थीं । उन्हें प्रत्येक बार साथ साथ ही गायन 
करना पड़ता था। परीक्षाएँ भी दोनों की साथ-साथ होती थीं । 


कभी-कभी रियासत के दरबारी तथा श्रन्य श्रेष्ठ कलाकारों का गायन-वादन पंडितजी 
के सम्मुख होता था । इन कलाकारों के नाम साधा रणतः इस प्रकार हैं--उमराव खाँ (प्रसिद्ध 
तानरस खाँ के पुत्र), हफीज अली खाँ, लाल खाँ, पर्वतर्सिह पखवाजी आदि कलाकारों का 
गायन-वादन विद्यालय के प्रांगण में होता था । एक बार गु० भातखंडे जी वयोदृद्ध प्रसिद्ध 
गायक तथा ह॒द्दु-हस्सुखाँ की परंपरा के अनुयायी स्व० शंकर पंडित के निवास-स्थान पर 
उनसे मिलने तथा गायन श्रवण करने के लिये स्वयं गये थे । उस समय श्री शंकर पंडित 
श्रत्यंत बीमार थे । किन्तु कुछ समय तक गायन सुनाकर उन्होंने उसी श्रवस्था में पंडितजी 
का स्वागत किया | इसी प्रकार स्व० श्री बाला ग्रुरुजी तथा स्व० श्री पन्‍ता गुरुजी, जो 
ग्वालियर दरबार के सरदार होते हुए भी श्रत्यंत सुयोग्य दृद्ध गायक थे, उनके निवास-स्थान 
पर भी मिलने गये थे । बाला गुरुजी भी अ्रनेक बार विद्यालय में पंडितजी से मिलने आते 
रहते थे । पंडितजी के कार्य की वे बहुत सराहना करते थे । 


माधव संगीत विद्यालय के शिक्षकों में गु० राजामैया पूछवाले पर पं० भातखंडे 
का विशेष प्रेम था। मैं जब उच्च वर्ग में राजाभया के पास शिक्षा ग्रहण कर रहा 
था तब मैं तथा मेरे सहाध्यायी मित्र श्री गोविद नारायण नातू (वर्तमान अध्यक्ष मैरिस 
म्यूजिक कालेज, लखनऊ) अनेक बार प्रातःकाल में पंडितजी के दर्शनार्थ राज्य के अतिथि- 
भवन में जाते थे । तब पंडितजी श्रनेक बार कहते थे, “इस विद्यालय में श्री राजाभया एक 
अत्यंत सुयोग्य गायक तथा शिक्षक हैं । उनसे श्रधिक-से-अ्धिक शिक्षा ग्रहण करने का 
प्रयत्त करो । ऐसे निस्वार्थ तथा प्रेम से विद्यादान करनेवाले शिक्षक सँगीत के कलाकारों में 
बिरले ही होते हैं | तुम्हारा परम सौभाग्य है कि ऐसे गुरु तुम्हें प्राप्त हुए हैं। ऐसा सुश्रवसर 
हाथ से मत खोना ।' 

सन्‌ १६२३ में परीक्षा के समय पर संगीत-प्रेमी तथा लेखिका भ्रतिया बेगम साहिबा 
पंडितजी से मिलने तथा विद्यालय का निरीक्षण करने के लिये ग्वालियर पधारी थीं। 
उनके सम्मुख मेरा तथा श्री गो० ना० नातू का युगल-गायन तथा अन्य विद्यार्थियों का भी 
गायन हुआ था । गायन-समाप्ति के पश्चात्‌ पंडितजी ने बेगम साहिबा से कहा--“खानदानी 
कलाकारों के बालकों के समान गायन करनेवाले बालकों का निर्माण इस विद्यालय में 
नवीन शिक्षा प्रणाली द्वारा करने का श्रेय यहाँ के शिक्षकों को ही है। इसे अवलोकन कर 
मुझे अरब विश्वास हो गया है कि नवीन सामूहिक शिक्षा पद्धति तथा नोटेशन पद्धति संगीत 
शिक्षा में श्रत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी ।' 

रेप 


र्हद डे भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


माधव संगीत विद्यालंय ग्वालियर की नवीन शिक्षा प्रणाली का निरीक्षण तथा 
अध्ययन करने के लिए देश-विदेश से अ्रनेक विद्वान्‌ संगीतज्ञ समय-समय पर श्राकर वहाँ 
की शिक्षा प्रणाली व उसके परिणामों को देख कर आश्चर्य चकित, प्रभावित तथा संतुष्ट 
होते थे । क 

भातखण्डे जी ने शंकरराव पंडित के भाई एकनाथ पंडित से जब वे बम्बई में श्राये थे 
तब ग्वालियर शैली के प्रसिद्ध ख्यालों को प्राप्त कर लिपिबद्ध किया था। उनकी शुद्धता की 
पुष्टि कराना तथा उनको पुस्तक रूप में स्वरलिपि सहित श्रकाशित करने के पूर्व अन्तिम रूप 
प्रदान करना झ्रावश्यक था । राजाभैयाजी ग्वालियर ख्याल-परंपरा के अनुयायी तथा शंकर 
पंडित के शिष्य थे । उनसे ऐसे ख्यालों को सुनकर शुद्ध करने का पं० भातखण्डे का कार्य 
गालियर में प्रायः चलता ही रहता था । 

सन्‌ १६२३ के ग्रीष्म काल में पंडितजी ने राजाभया तथा विद्यालय के अन्य 
सुयोग्य शिक्ष कों के साथ हरिद्वार में गंगाजी के पवित्र तठ पर एक-डेढ़ मास निवास कर 
स्वालियर घराने के प्रसिद्ध ख्याल, प्रूवपद, तरानों को स्वरलिपिबद्ध करने का तथा उनको 
शुद्ध स्वरूप देने का कार्य संपन्न किया था । 

पंडित जी ऐसे समय पर उन गीतों की भाषा में श्रथवा राग स्वरूपों में अशुद्धियाँ 
पाते ही उन्हें शुद्धलूप देने की चेष्टा करते, किन्तु राजाभैया अपनी परंपरा के स्वाभिमानी 
होने के कारण उनमें परिवर्तत करने के लिये स्वीकृति नहीं देते थे । ऐसे समय पर पंडित 
जी हास्यमुख से कहते, “भैया ! श्राज आप इस शुद्धि के लिये तैयार नहीं हैं। किन्तु एक 
दिन ऐसा भ्रायेगा कि जब स्वयं आप ही रागों के स्वरूप तथा भाषा की शुद्धि के लिये 
मुझे बाध्य करेंगे । श्राज मैं श्रापके झाग्रह से ऐसी ही चीजे प्रसिद्ध करता हूँ. जैसी श्रापकी 
परंपरा में हैं ।” पश्चात्‌ कुछ वर्ष बाद स्वयं राजाभैया ने स्वानुभव से पंडित जी को चीजों 
के रागस्वरूप तथा भाषा शुद्धि के लिये प्रार्थना की थी। यह बात मुझे राजाभैया जी से 
ही विदित हुई । ॥ 

सन्‌ १६२४ में विद्यालय के प्रथम पदवीदाक समारोह का श्रायोजन किया गया । 
अ्रध्यक्ष स्थान महाराजा माधवराव सिंधिया ने ग्रहण किया था । उसमें महाराजा की ओर 
से निःस्वार्थ सेवा तथा समय-समय पर निरीक्षण कर यीग्य सूचनाएँ समपित करने के उप- 
लक्ष में पं० भातखण्डे जी का अ्रभिनन्दन किया गया। मूल्यवान्‌ बस्त्र तथा थैली अर्पण 
की गई थी और महाराजा ने मुक्तकंठ से उनके कार्यों की प्रशंसा की थी । 

सन्‌ १६२४-२५ के दिसम्बर के अ्रंतिम सप्ताह में लखनऊ में अखिल भारतीय संगीत 
सम्मेलन का श्रायोजन पं० भातखण्डे जी के नेतृत्व में किया गया था । उसमें प्रमुख प्रबंधक 
रामपुर रियासत के तत्कालीन हिज हाईनेस नवाब साहब, राजा नवाबअली खाँ, राय 
राजेश्वर बली तथा राय उमानाथ बली साहब (वर्तमान उपाध्यक्ष भातखण्डे संगीत विद्या- 
पीठ, लखनऊ) थे । अखिल भारतीय सम्मेलनों के पं० भातखण्डे जी मुख्यमंत्री (जनरल 
सेक्रेटरी) थे । माधव संगीत महाविद्यालय ग्वलियर से कुछ उच्च श्रेणी के विद्यार्थी राजा- 
भैया जी के संरक्षण में रियासत की शोर से भेजे गए थे। उस सम्मेलन में भातखण्डे जी 
के कार्य तथा व्यक्तित्व की महानता का पूर्णो परिचय लेखक को प्राप्त हुआ । सम्मेलन में 
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उत्तर-भारत के समस्त तथा दक्षिण भारत के कुछ कलाकर ?उपस्थित थे । उत्तर भारतीय 
रियासतों के अनेक गायक-वादक अपती-भ्रपनी रियासत की ओर से उपस्थित थे। बड़ौदा, 
ग्वालियर, इन्दौर, धौलपुर, जयपुर, रामपुर, मैहर, श्रलवर, पटियाला, गिद्धौर श्रादि 
रियासतों के तथा बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, कलकत्ता, गौरीपुर, दिल्‍ली, मथुरा श्रादि 
अनेक संगीत प्रसिद्ध नगरों के कलावन्त उपस्थित थे | वर्तमान समय में जो :संगीत सम्मेलन 
हो रहे हैं उनसे लखनऊ के विगत सम्मेलन का कोई साम्य नहीं है । श्राज के सम्मेलनों का 
ध्येय तथा जो विक्ृत स्वरूप विद्यमान है, वह उस समय के सम्मेलनों में कदापि 
नहीं था । 

१६२४-२५ के लखनऊ के सम्मेलनों में किन-किन महान्‌ कलाकरों ने भाग लिया 
था, उसका स्मररा मुझे इस समय पूर्ण रूप से नहीं है। किन्तु जो कुछ याद है उसके श्राधार पर 
जानकारी दे रहा हूँ । खाँ साहब अलाबन्दे खाँ, जाकिरुद्दीन खाँ, नासिरुद्दीन खाँ, महमदश्नली- 
खाँ जयपुर; श्राशिकअली श्ाँ जयपुर; फंयाज खाँ बड़ौदा; क्ृष्णुराव पंडित ग्वालियर, 
चन्दन चौबे मथुरा; वजीर खाँ मुहम्मदअली खाँ, मुश्ताकहुसेन रामपुर, मुराद खाँ इन्दौर; 
श्रलाउद्दीन खाँ मैहर, इमदाद खाँ, मास्टर श्रीकृष्ण (डा० श्रीकृष्ण रातांजतकर ), दिलीप- 
चन्द्र बेदी, गोपेश्वर बनर्जी, भगवानदास (पखवाज), लाला भलल्‍ली (टीकमगढ़ पखवाज), 
पं० बीरू मिस्सर बनारस, मनमोहन ( सितार ), धौलपुर आदि अनेक धुरन्धर कलावन्त 
उपस्थित थे । 

: पं० भातखण्डे जी के साथ श्री भालचन्द्र सीताराम सुकथनकर, शंकरराव कार्नाड, 
वाडीलाल शिवराम, द० के० जोशी श्रादि उनके मित्र तथा शिष्य उपस्थित थे । 

प्रतिदिन सम्मेलन के उपरान्त या प्रथम अ्रनेक कलावन्त पंडित जी के निवास-स्थान 
पर संगीत शास्त्र तथा रागों के स्वरूप निर्णाय सम्बन्धी चर्चा करने के लिए उपस्थित 
होते थे । कभी-कभी गायक-वादकों का गायनवादन भी होता था । मैंने खाँ साहब अलाउद्दीन 
खाँ का सरोद वादन तथा करामत खाँ साहब जयपुर का गायन प्रथमतः पंडित जी 
के निवास स्थान पर ही सुना था। करामत खाँ पंडित जी के गुरु. भी थे। उनकी श्रायु 
उस समय €० वर्ष के लगभग थी । किन्तु उन्होंने मुलतानी के आ्रलाप इस मधुरता से 
तथा कौशलपूर्ण किए कि वैसे आलाप मैंने श्रपने जीवन में पुत: कभी नहीं सुने । 

सम्पूर्णोी सम्मेलन में पं» भातखण्डे जी के व्यक्तित्व का प्रभाव था। सभी कलावन्त 
तथा सुशिक्षित समाज श्रापकी ओर आदर तथा श्रद्धा से देखता था। सन्‌ १६२४-२५ के 
संगीत सम्मेलन सचमुच श्रपूर्व हो गए हैं। ऐसे सम्मेलन वर्तमान समय तक फिर कभी 
नहीं हुए, ऐसा जानकारों का मत है । 

सन्‌ १६२६ में माधव संगीत विद्यालय की पंचम वर्ष की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण कर 
लेने के पश्चात्‌ मैंने पंडित जी को अपने निवास स्थान (सागर) से पत्र लिखकर पंडित 
जी की सेवाएँ कर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा प्रगट की । उसके उत्तर में उन्होंने 
मुझे आदेश दिया “मैं गवय्या नहीं हूँ । तुम्हें किसी ऐसे गायक के पास जाकर उच्च शिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिए जो तुम्हें उत्तम प्रकार से गायकी की तालीम दे सके तथा गला तैयार 
करवाकर कलात्मक वस्तुओं की शिक्षा प्रदान कर सके । लखनऊ में एक नवीन संस्था 
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स्थापित हुई है । वहाँ मेरे शिष्य श्रीकृष्ण नारायण रातांजनकर गये हैं। उनके साह्निध्य 
में यदि तुम रहोगे तो तुम्हारी इच्छा सफल होगी ।” इस उद्देश्य पूति के लिए भातखंण्डे जी 
ने लखनऊ मैरिस म्यूजिक कालेज में शिक्षक के पद पर मेरी नियुक्त की । इसी वर्ष श्रर्यात्‌ 
१६२६ के अक्टूबर में मैं लखतऊ कालेज में उपस्थित हुआ । उस समय श्री द० के० जोशी 
संपादक संगीत क्रमिक पुस्तकमालिका के कनिष्ठ श्राता श्री माधवराव जोशी कॉलेज के 
प्रिसिपल थे। श्री द० के० जोशी भी लखनऊ में अपने भाई के साथ रहकर प्राथमिक कक्षाएँ 
लेते थे । शिक्षकों में डॉ० रातांजनकर, श्री नातू, लेखक, सखाराम जी, उस्ताद सखावत 
हुसन खाँ, उस्ताद आविद हुरसेन खाँ, उस्ताद हमीद हुसेन खाँ के श्रतिरिक्त कुछ अन्य 
सज्जन भी थे। 

गु० भातखण्डे जी वर्ष में दो बार लखनऊ में वास्तव्य करते थे। अक्टूबर से 
दिसम्बर तक तथा माच से श्रप्रैल तक । प्रारम्भ में कुछ वर्षों तक पंडित जी, ड/० रातांजनकर 
तथा मैं कालेज के छात्रावास में ही रहते थे। जब तक भातखण्डे जी लखनऊ में रहते 
थे, उनकी सभी आवश्यकताओं की श्रोर ध्यान रखने का तथा उनकी पूर्ति करने का 
सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था । हम तीनों का भोजन, जलपान साथ ही होता था। सुबह 
5 से १० बजे तक पंडित जी से मिलने के लिए अनेक संगीत प्रेमी सज्जन तथा कॉलेज के 
छात्र आते थे । उनसे संगीत विषयक चर्चा होती थी । सायंकाल में कालेज की कक्षाओ्रों का 
निरीक्षण, कभी-कभी स्वयं शिक्षा प्रदान करना, शिक्षकों को शिक्षाविधि के सम्बन्ध में 
सूचनाएँ देना आदि चलता था। कालेज में प्रत्येक शनिवार को शिक्षकों, छात्रों तथा 
आआमन्त्रित श्रतिथियों का गायन-वादन पंडित जी की उपस्थिति में होता था । 


मैरिस म्यूजिक कालेज के तत्कालीन श्रध्यक्ष, ठाकुर राजा नवाबश्॒लीं खाँ साहब 
तालुकेदार अकबरपुर से वंडित जी की घनिष्ट मित्रता थी। लखनऊ महाविद्यालय स्थापित 
होने के पूर्व से ही संगीत विषयक पत्र व्यवहार इन दोनों में चलता था। कभी-कभी ठाकुर 
नवाब भ्रली खाँ साहब कालेज में पधारकर पंडित जी से वार्तालाप करते औ्रौर गायन- 
वादन के कार्यत्रमों में सम्मिलित होते थे । विद्यालय>की स्थापना के दो-तीन वर्ष पश्चात्‌ 
ठाकुर साहब की मृत्यु हो जाने से एक श्रत्यन्त हितेषी, संस्थापक, सहायक से विद्यालय को 
वंचित होना पड़ा | उनके पश्चात्‌ विद्यालय का अ्रध्यैक्ष पद श्री राय राजेश्वर. बली, 
तालुकेदार दरियाबाद, शिक्षा मंत्री संयुक्त प्रान्‍्त ने सुशोभित किया। राय उमानाथ बली 
साहब विद्यालय के सचिव थे । 

लखनऊ के उनके प्रवास में कालेज समाप्ति के पश्चात्‌ प्रतिदिन भोजनोत्तर रात्रि के 
नौ बजे से दस-साढ़े दस बजे तक डॉ० रातांजनकर तथा मैं पंडित जी के कमरे में बैठकर 
वार्तालाप, संगीतशास्त्र तभ्रा गायन सम्बन्धी चर्चा उनके मुख से श्रवण करते थे। पश्चात्‌ 
पंडित जी लेखन कार्य करने के लिए प्रस्तुत होते । उन दिनों में वे संगीत शास्त्र का चौथा 
भाग लिख रहे थे । 

पंडित जी ने अपने जीवन काल में अ्रनेक प्रसिद्ध एवं उच्च श्रेणी के कलावन्तों का 
गायन-वादन श्रवण किया था। श्रनेक संगीत विद्वानों से शास्त्र पर चर्चाएँ की थीं। अपने 
अनुभवों का वर्णन प्रसंगवशात्‌ रात्रि के वार्तालाप में हमारे सम्मुख करते थे । गायनवादन 
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का विश्लेषण, गायन शैली की खूबियाँ तथा अपने स्वानुभवों की कहानियाँ सुनाते थे । 
कलावन्तों की आपसी स्पर्धा, ईर्ष्या झरादि का वर्णन उनके मुख से सुनते समय हम लोग 
तल्लीनता से श्रवरा करते रहते । पंडित जी की वर्णन करने की शैली श्रप्रतिम थी। हम 
लोगों को समय का भी विस्मरण हो जाता था । 


भातखण्डे जी का स्वभाव श्रत्यंत सरल, विनोदी तथा कुछ संकोची था। सेत्रकों को 
आप बड़ी सभ्यता से आज्ञा देते तथा कोई भी बात शांत चित्त से कहते । मैंने उन्हें कभी भी 
क्रोधित होते हुए नहीं पाया । वाद-बिवाद में भी ये अत्यंत सौम्य शब्दों का प्रयोग करते 
हुए स्मित मुख से अपने सिद्धान्तों को समभाने का यत्न करते थे । कभी-कभी कोई रूढ़िवादी, 
परम्परावादी कलावन्त नोटेशन द्वारा घरानों की चीजों के प्रकाशन के लिए उनसे 
कदु शब्दों का व्यवहार भी करते, तथापि पंडित जी स्मित, सौम्य और शास्त मुद्रा से 
प्रतिवाद करते थे । ऐसे भ्रवसर मेरी उपस्थित में एक-दो बार श्राये थे । उस समय पंडित जी 
के स्वभाव की महानता का ही परिचय मिला । 

पं० भातखणडे जी हृदय से अ्रत्यन्त कोगल, भावुक तथा ईश्वर पर अटल विश्वास 
रखने वाले थे । उनके उपास्य देव वाराणसी के काशी विश्वनाथ थे । किन्तु यह रहस्योदु- 
घाटन उन्होंने कभी होने नहीं दिया । एकान्‍्त में स्फटिक मोतिग्रों की माला लिए ईश्वर का 
तामस्मरण करते दिखाई देते थे। पंडितजी का भोजन भी सात्विक तथा श्रत्यन्त 
संतुलित था । - 

कुछ दिनों से इधर पंडित जी को कानों से थोड़ा कम सुनाई देता था । किन्तु गायन 
वादन के श्रवण में इससे कोई बाधा नहीं होती थी । एक दिन एक शिक्षक की गायन शिक्षा 
का निरीक्षण करते समय शिक्षक ने, इस धारणा से कि पंडित जी को कम सुनाई देता है, 
विद्यार्थियों से शुद्धविकृत स्वर कहलवाना आरम्भ किया । किन्तु धीरे-धीरे स्वयं भी उनके 
साथ गुन-गुनाने लगे । पंडित जी के ध्यान में सब कुछ झा गया। पर वक्षा में उन्होंने 
किचित्‌ भी इस बात का परिचय नहीं होने दिया । रात्रि में भोजत के समय पर इसी बात 
को पंडित जी ने हंसते-हँसते हम लोगों को बतलाया कि खाँ-साहब मुझे बहिरा समझ 
रहे थे ।* 

पंडित जी ने जिन श्रेष्ठ कलाकारों का गायन-वादन भूत-कालं में श्रवण किया था, 
उसका स्मरण आते ही वह उनके कानों में गूंजन। आरम्भ हो जाता था । अ्रनेक बार हम 
लोगों को बताते कि, किस कलाकार के गायनवादन की ध्वनि वे अपने कान से स्पष्टतः सुन 
रहे हैं। इससे श्रनेक बार उनके चालू कार्य में रकावट भी पड़ती थी । ऐसा उन्हीं कलाकारों 
की कला के विषय में होता, जिनकी कला उन्हें अत्यन्त प्रिय थी । 

पंडित जी को भ्रमण में अत्यन्त रुचि थी | महीने-दो महीने तक एक स्थान पर 
रहने के पश्चात्‌ उन्हें स्थानान्‍्तरण को इच्छा होती थी । अनेक बार श्रचाचक पिकनिक का 
आ्रायोजन करते हुए एक'दो दिन के लिये स्थानांतर करते थे। ऐसे कुछ प्रसंगों पर 
भातखण्डे जी तथा रातांजनकर जी के साथ मुके भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का 
परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 

गु० भातखण्डे जी का उनके प्रिय शिष्य रातांजनकर जी पर विशेष श्रनुराग था। 


३०२ हे भातखण्डे स्मृति ग्रन्य 


उनकी शास्त्रीय तथा क्रियात्मक निपुणाता पर उन्हें संतोष और विश्वास था। इन्हीं पाँच- 
छः वर्ष की अवधि में उंन गुरु-शिष्यों का परस्पर प्रेम, श्रद्धा, श्रादर का बेजोड़ उदाहरण 
मैंने निकट से देखा है । मैरिस म्यूजिक कालेज की स्थापना का | उनका आंतरिक उद्देश्य 
अपने सुयोग्य शिष्य की सहायता से नूतन शिक्षा प्रणाली तथा श्रपनी पद्धति का प्रचार 
कराना ही था । पंडित भातखण्डे जी ने श्रपने लक्ष्य-संगीत ग्रंथ में लिखा है : 


तुतनशिष्यापेक्षयादौ स्थुरिष्टा योग्यशिक्षका:। 
अध्यापयिष्यंति ते5यु' विषयं सम्यगेव हि ॥ 
ग्रन्थस्पोद्देश आदौ स्यादस्य शिक्षकनिर्मिति: । 
शिष्यानध्यापथ्िष्यंति ताइशा: शिक्षकास्ततः ।। 


अथ--नुतन शिष्यों की श्रपेक्षा योग्य शिक्षकों की श्रावश्यकता अ्रधिक है जो 
इस विषय को उत्तम (पद्धतिनुरूप) रीतिसे सिखा सकें। इस ग्रन्थ का उद्देश्य मुख्यतः 
ऐसे शिक्षकों को ही तैयार करना है। ऐसे सुयोग्य शिक्षक निर्माण हो जाने पर भविष्य 
में सुयोग्य विद्यार्थी भी बनते रहेंगे । 

उनके द्वारा स्थापित विद्यालयों में लखनऊ का संगीत विद्यालय ही एक ऐसी 
संस्था थी जो पंडित जी के दी्घे परिश्रमों के परिणाम में स्थापित हुई थी। यहीं पर 
उनकी पद्धति का समाज में पूर्णंतया प्रचार तथा उनकी इच्छा की पूर्ति हो सकती थी। 
इसके पूरव॑ बड़ौदा, ग्वालियर में दो संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी। किन्तु उनका 
प्रबन्ध रियासतों के आधीन होने से सभी बातें पंडित जी की इच्छानुसार होने में 
अ्रनेक बाधाएँ भविष्य में उपस्थित हो सकती थीं। लखनऊ संगीत महाविद्यालय उनकी 
सुयोग्य पद्धति से आदर्श शिक्षा प्रदान करने की इच्छा का साकार केन्द्र था। कारण 
उसकी संपूर्ण वागडोर उन्होंने अपने विद्वान्‌ सुयोग्य शिष्य के हाथों में सौंप दी थी॥ 
विद्यालय पर आपका श्रांतरिक प्रेम था तथा उससे उन्हें श्रनेकानेक आाशाएँ थीं। सन्‌ 
१६३३ में जब अंतिम बार पंडित जी लखनऊ पधारे थे, एक दिन वार्तालाप के मध्य 
भ्रचानक उन्होंने डा० रातांजनकर, श्री नातु तथा“ मेरी ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, 
यह विद्यालय मेरा लगाया हुम्नमा वृक्ष है । इसे तुम लोगों के हाथों में सौंप रहा 
हूँ । इसका निःस्वार्थ बुद्धि से रक्षण करना ।' श्री नातू तथा मेरी श्रोर देखकर कहना 
जारी रखा 'मुझे विश्वास है तुम लोग बाबू (डा० रातांजनकर) को पूर्ण सहयोग 
देते रहोगे तथा विद्यालय की उन्नति कर उसे मॉडल संस्था बनाओगे।” मैरिस 
कालेज के श्चचिव राय उमानाथ बली साहब भी पंडित जी के परामर्श से ही 
कालेज की व्यवस्था तथा नवीन योजनाओं को कार्यान्वित करते थे। उनकी पंडित 
जी पर अटल श्रद्धा थी । « 

गु० पं० भातखण्डे जी के सान्निध्य में मैंने जो समय व्यतीत किया, उसके आधार 
पर उनके स्वभाव, व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने का प्रयत्न. किया है । श्रब उनके विचार तथा 
संशोधन कार्य श्रादि पर श्रपनी बुद्धिके श्रनुसार कुछ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ । 

पंडित जी की गुरुमालिका उन्होंने श्रपत्ती क्रमिक पुस्तक भाग चार में प्रकाशित की 
है। वार्तालाप में जिन लोगों का उल्लेख श्रपने मुख से वे करते थे, उससे स्पष्ट हो जाता 
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है कि उनकी रुचि श्र वपद गायन शैली पर अ्रधिक थी । श्रारम्भ में उन्होंने स्व ०रावजी बुआ- 
बेलबागकर से शिक्षा प्राप्त की थी। रावजी बुवा एक उत्तम प्र्‌वपद गायक थे। बाद में 
जयपुर, रामपुर में बहुत दिन तक निवास कर उन्होंने ध्रूवपद गायन शैली को तथा श्रनेक 
प्रूवपदों को हस्तगत किया । विशेष रूप से जयपुर के खाँ साहब मुहम्मद अली खाँ कोठीवाल, 
नवाब साहब रामपुर, साहबजादा सादतश्रली खाँ, गिधोर वाले मुहम्मद श्रली खाँ, वजीर 
खाँ--ये सभी तानसेन के वंशज तथा प्रूवपद शैली के परंपरानुयायी थे । पं० भातखण्डे जी 
के गले से ध्र्‌वपद शैली के श्रालाप श्रवण करने का मुझे श्रनेक बार अवसर प्राप्त हुआ है। 
किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि पंडित जी ने ख्यालशैली की शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। मैंने 
उनके मुख से भ्रनेक ख्यालों को भी सुना है । ख्याल को किस ढज् से गाना चाहिए, उसके 
शब्दों को कहाँ तोड़ना चाहिए, कहाँ पर विश्वाम लेता, कहाँ श्रावाज कड़ा करना, कहाँ मृदु 
करना, गीत के कौन से शब्द शीघ्र कहना, कौन से दीर्घ गाना आदि का प्रदर्शन वे स्वयं 
गाकर करते थे । केवल ख्याल का संपूर्ण श्रस्ताई-प्रन्तरा ही वे इस कौशल्यपूर्ण रीति से गाते 
कि श्रोतागण तललीन हो जाते थे । ख्यालगायन में शांति से गम्भीरतापूर्ण विलम्बित लय में 
गाया हुआ ख्याल तथा आलाप उन्हें श्रधिक रुचिकर थे। ग्वालियर शैली के विलम्बित ख्याल 
तथा उसकी भरत उन्हें विशेष प्रिय थी | तानवाजी से उन्हें अ्रत्मन्त घुणा थी । इस विषय 
में उनका अपना मत हिं० सं० प० भाग ३, पृ० ३४३ पर इस प्रकार दिया है--““इस समय 
तानबाजी के शैतान ने हमारे संगीत में प्रविष्ट होकर बहुत कुछ नाश किया है। यद्यपि मैं 
स्वीकार करता हूँ कि.'हमारे देशी संगीत का लक्षण '“कामाचार प्रवृतित्वम' भी है। किन्तु 
इसका श्रर्थ हमें ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए कि प्राचीन ग्रन्थों में बताये हुए नियम 
समाज की रुचि के अनुसार कुशन्न गायकों द्वारा परिवर्तित करते हुए जिस संगीत में नये-नये 
नियम सम्मिलित हुए हों वह संगीत ही देशीसंगीत है ।! तानबाजी को वे 'तानाच्या भेंडोलया' 
(तानकी भड़ीमार) कहते थे । 


भातखरडे जी की स्मरण-शक्ति श्रत्यन्त तीव्र थी । प्रसंगवशात्‌ किसी ग्रन्थकार या 
कलावन्त के विषय में वर्णन करते समय वर्ष-तिथि सहित जो वॉतर्लाप हुआ होगा उसका 
वर्णन वे इस प्रकार से करते, जैसे वह घटना आराजकल की ही हो ।, लखनऊ विद्यालय के 
पुस्तकालय की व्यवस्था मेरे पास थी । पंडित जी उस समय शास्त्रीय भाग चार लिख रहे 
थे । कई बार उनको किसी पुस्तक की श्रावश्यकता पड़ती तो मुझे श्रादेश देते कि पुस्तकालय 
से भ्रमुक पुस्तक ला दो । 

पुस्तक हाथ में भ्रार्ते ही वे इस प्रकार से प्रकरण, श्लोक ढूंढ़ लेते जैसे पुस्तक झाज- 
कल में ही उन्होंने पढ़ी हो | एक प्रसंग पर उन्होंने किसी मासिक पत्रिका का वर्ष, मास, श्रंक 
नम्बर तथा विषय सहित उल्लेख कर उसे ढूंढ़ लाने के लिए कहा । मैंने पूछा, आपने उसे कब 
और कहाँ देखा है ? श्रापको नम्बर श्रादि कैसे ध्यान में रहा ? इधर कई दिनों से मैं यहाँ 
पर तो उसे नहीं लाया था ।' पंडित जी ने उत्तर दिया--दो-तीन वर्ष पूर्व प्रवास में एक सह- 
यात्री के पास मैंने वह अंक देखा था । किन्तु संकोचवश उस समय मैं उनसे माँग न सका ।! 

समय-समय पर बहुत से कलाकार किसी श्रप्रसिद्ध रागस्वरूप को सुनाकर राग का 
नाम तथा परिचय उनसे जानना चाहते । पंडित जी उसी रागस्वरूप के श्रनेक गीत स्वयं 
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सुनाकर उसी .कलाकार से प्रश्न करते कि इन सब गीतों की श्रापके गीत या रागस्वरूप 
से साम्यता है या नहीं । उनकी इस क्रिया से कलाकार श्रत्यन्त प्रभावित हो जाते और 
उनकी योग्यता तथा श्रेष्ठता का लोहा मानते । 

पंडित जी की कल्पकता, प्रतिभा तथा रागस्वरूप के अप्रतिम ज्ञान का परिचय 
उनकी स्वयं रचित सरममें, लक्षणगीत, ख्याल, व ध्र॒वपद आ्रादि से भली-भाँति हो जाता 
है। अनेक प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध रागों में उनके स्व॒रचित लक्षरणागीत तथा चीजों का ही श्राज 
रसिकों में विशेष प्रचार है। 

वर्तमान समय में संगीत के कुछ ग्रन्थकार ऐसे दृष्टिगोचर हो रहे हैं जो भ्रन्य 
ग्रंथकारों से कुछ अपनी बातें उसमें सम्मिलित कर किसी न किसी प्रकार से बनते हुए 
प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए अत्यन्त लालायित रहते हैं । पंडित जी का उदाहरण इससे 
कितना भिन्न है । उन्होंने चतुर पंडित, विष्णु शर्मा आदि उपनामों से ग्रंथ प्रसिद्ध किये 
सभी क्रमिक पुस्तकें अपने मित्र श्री द० के० जोशी के नाम से प्रकाशित कराई । क्‍या वे 
यह नहीं जानते थे कि उनका नाम बहुत दिन तक भ्ज्ञात नहीं रह सकेगा । किन्तु उनका 
उद्देश्य महान्‌ था । उनकी इच्छा थी कि लक्ष्य संगीत तथा हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति पुस्तक 
रूप में प्रसिद्ध हो जाने पर इन ग्रंथों के विषय में लोकमत क्या है ? समाज में उनकी कहाँ 
तक इज्जत हो रही है ? शास्त्र की नींव पर समभांया हुआ वर्तमान संगीत सुशिक्षितों में 
कितनी प्रेरणा निर्माण कर रहा है ? अपने प्रयास विद्वानों को यदि त्रुटिपूर्ण प्रतीत हुए तो 
निर्भीकता से वे उनका खंडन कर सकें । ऐसे खंडनत-मंडन से ही सारे विवाद, श्रम, रूढ़िवाद 
सदा के लिए मिट जाने पर संगीत के लिए उचित वातावरण बनेगा ऐसा उन्तका मत 
था। किन्तु उनके विचार इतने निर्दोष एवं शास्त्र शुद्ध थे कि उनके जीवित रहने तक तो 
कोई भी उनके सामने टिक नहीं सका। सोने को पीतल. कह देने की धृष्टता आज भी यदि 
कोई करेगा तो जौहरी उसकी परीक्षा श्रवश्य कर लेंगे। ऐसे जौहरियों का निर्माण करना 
ही उनका एकमात्र ध्येय था । 

उन्होंने संगीत कला का पुनरुत्थान समाज के कल्याण के लिए किया । निरपेक्ष 
सेवाभाव से ही जीवन भर भारत की प्राचीन कला, जो लुप्त हो रही थी, उसे पुनः प्रकाश 
में लाकर समाज की वस्तु समाज को श्रपंण कर दी। ग्रंथ प्रकाशित करने में जितना धन 
व्यय होता था, उसके अनुसार ही लागत मूल्य ही पुस्तक का निर्धारित करते थे। अपने 
स्वयं के लिये ग्रंथों द्वारा अल्प-सा लाभ भी कभी स्वीकार नहीं किया । मृत्यु के पूर्व उन्होंने 
अपनी कुल निजी संपत्ति अपने स्वबांधवों को अर्पण को थी। संगीत विषय के स्वलिखित 
समस्त ग्रंथों के प्रकाशन तथा उनके पुनर्मु द्रण की व्यवस्था के लिए एक ट्रस्ट की योजना 
बनाई थी । उसी को ग्रंथों के प्रकाशन तथा उनके आय-व्यंय की व्यवस्था सौंप दी थी। 
पंडित जी ने श्रपनी भ्रन्तिम इच्छा में यह स्पष्ट किया था कि यह जनता की निधि है । 
इससे जो लाभ होगा उसे संगीत के उत्थापन में व्यय किया जाये । उस समिति में भालचन्द्र 
सीताराम सुकथनकर, रातांजनकर, वाड़ीलाल शिवराम तथा प्रन्य सज्जन थे । किन्तु दुःख 
से लिखना पड़ता है, उन प्रकाशनों के अधिकार के विषय में इतना विवाद खड़ा हो गया 
कि जनता की निधि जनता के हाथों में न रह सकी । इतने बड़े महान्‌ कार्य की परिणति 
इस प्रकार हो जाना इस देश का, हमारा, आपका, इस संगीत का ही दुर्भाग्य है । 


पंडितजी की अदालत में 
श्षुवपद्‌ का मुकदमा आचार्य गोविद नारायण नातू, लखनऊ 


हमारे जीवन में श्रनेंक प्रकार की घटनाएँ होती रहती हैं, जिनका प्रभाव हमारे सन 
पर भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार का होता है । उनमें अधिकतर तो ऐसी होती हैं, जिन्हें हम कालांतर 
में भूल जाते हैं। किन्तु कोई-कोई घटना हमारे मन पर अपना इतना प्रभाव छोड़ जाती 
है कि वह कभी भी धुँघला नहीं होता वरन्‌ सदा-सर्वदा ताजा ही बना रहता है, मानो 
घटना कल ही घटित हुई हो । मेरी स्मृति में ऐसी ही कुछ घटनाएँ हैं, जिनके 
शाब्दिक चित्र मैं पाठकों के सम्मुख रख रहा हूँ । | 

सन्‌ १६१६ की बात है। माधव संगीत महाविद्यालय स्थापित हुए लगभग 
डेढ़ वर्ष व्यतीत हुआ था । इसी वर्ष मैंने विद्यालय में प्रवेश किया | छमाही निरीक्षण 
के लिए पूजनीय श्री विष्णु नारायण भातखंडे जी श्राने वाले थे। तब तक मुझे पंडित 
जी के दर्शन नहीं हुए थे । मेरी उत्सुकता स्वाभाविक थी। साथ ही साथ संगीत-परीक्षा 
का पहला अवसर होने के कारण कुछ भय और घबराहट भी थी । एक दिन सूचना मिली 
कि भातखंडे जी कल आववेंगे और परसों से परीक्षा होगी । पंडित जी के दर्शन के लिए 
नियत समय से एक घंटा पूर्व ही उस दिन पाठशाला में पहुँच गया । डेढ़ घंटे राह देखने 
के पश्चातु लगभग ५॥ बजे पंडितजी पधारे । शिक्षक तथा विद्यार्थी स्वागत के लिए 
एकत्रित हुए थे। मैंने प्रथम बार पंडित जी का दर्शन किग्रा । ६-६। फुट की ऊँचाई, 
गौर वर्ण, उन्‍तत तथा चौड़ा माथा, कीर नासिका, स्मित बर्देन, तेंजस्वी नेत्र, पारसी 
लंबा डगला, पगड़ी व दुपट्टा, श्वेत पतलुन, बूट, हाथ में घड़ी--इस प्रकार की वेष भूषा से 
सुसज्जित एक मूर्ति गंभीर चाल से आकर खड़ी थी । देखते ही मन श्रानन्दित होकर 
श्रद्धा से भर गया । मेरे निजी अ्रनुभव से यह थी पंडित जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के 
प्रथम दर्शन की भ्रमिट छाप । 


सन्‌ १६९२० ! श्राज वार्षिक परीक्षा है। विद्यार्थीगण श्रपनी-अपनी पुस्तकें लेकर पाठों 
को उलट-फेर कर दुहरा रहे हैं | पंडित जी भ्रा गए हैं । श्रब कुछ ही समय में परीक्षा आरंभ 
होगी । प्रथम वर्ष से भ्रारम्भ-किया जाएगा । मैं भी तो प्रथम कक्षा का विद्यार्थी हूँ । - 
सूंची में मेरा दूसरा नाम है। समझ नहीं पाता कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएँगे । 
पहले विद्यार्थी की परीक्षा आरम्भ हुई | उससे क्या-वया प्रश्न किये जा रहे हैं, यह जानने 
के लिए परीक्षा-कक्ष के दरवाजे पर जाना चाहता था ।- भ्रागे बढ़ा, किन्तु दरवाजे के पास 
हमारे शिक्षक डटे थे। एक हल्की डाँट खाकर उलटे पैर लौटना पड़ा । थोड़ी देर पश्चात्‌ 

दें. है 
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मेरा नाम पुकारा. गया । धडकते हुए हृदय से परीक्षा-कक्ष में गया । संमुख पंडितजी, प्रधा- 
नाचार्य तथा एक और सज्जन विराजमान थे | पडित जी ने प्रश्न पूछने आरंभ किये । 
स्वरज्ञान के विषय में उल्टे-पुल्टे कठिन प्रश्न थे। परीक्षा-प्रणाली ठीक ऐसी ही थी मानो 
किसी बैंक का खजांची सिक्के को उलट पलट कर और ठोंक बजाकर परखता हो। 
परीक्षा समाप्त हुई और मैं डबडबाई हुई आँखों से कमरे के बाहर श्राया। श्रब बात 
समझ में श्राती है कि पंडित जी कितने मार्मिक और कुशल परीक्षक थे । 
सच्‌ १६२२ ! मैंने विद्यालय की तृतीय कक्षा में प्रवेश किया है । प्रत्येक वर्ष की 
भाँति पंडित जी निरीक्षण के लिए श्राये हुए हैं। श्राज सायंकाल विद्यालय में संगीत 
कार्यक्रम आयोजित किया गया है । मुझे भी कार्यक्रम में भाग लेना है । सभा में पंडित 
जी के सम्मुख गाने का मेरा पहिला अवसर है। मन में घबराहट तो थी, किन्तु 
उतनी नहीं जितनी कि प्रथम परीक्षा के समय हुई थी । पिछले दो वर्षो में मैं पंडितजी 
के स्वभाव से बहुत कुछ परिचित हो गया था। इसी कारण भय कम था । फिर भी 
मन में शंका तो थी ही.कि पता नहीं कैसे गा सकूँगा। मेरे गाने के पूर्व श्रन्य विद्याथियों 
की दो-तीन जोड़ियों का गायन हो चुका था। श्रब मेरी बारी आई । मेरे साथ मेरा 
एक सहपाटी भी था। हम दोनों ने केदार राग तथा खमाज की 'श्याम सुन्दर बनमाली' 
ठुमरी गाई। संयोग से कार्यक्रम सफक्न रहा। समाप्त होने पर देखा कि पंडित जी 
तथा शिक्षक वर्ग के मुखों पर हर्ष और समाधात की ऋलक है । पंडित जी ने मुझे पास 
बुलाया और मेरी पीठ थपथपाते हुए अत्यन्त प्रेमभरे शब्दों में कहा बाल ! तूं चाँगला 
गायला । मन लावून श्रसाच अश्रभ्यास करीत रहा।” उनके इन्हीं शब्दों के आशीर्वाद 
और प्रोत्साहन स्वरूप मैंने श्रपनी शिक्षा पूर्ण की ओर प्रर्याप्त ध्यान देकर विद्यार्थी-दशा 
में उस समय के छात्रवृत्ति पानेवालों में सबसे अ्धिक छात्रवृत्ति पाई । पंडित जी के उन 
प्रेमभरे शब्दों की गूँज श्राज भी समय-समय पर भेरे कानों को सुनाई देती है । ; 
सन्‌ १६२४ ! हम लोग विद्यालय की अ्रन्तिम कक्षा में हैं। पिछले वर्ष पंडित जी 
ने हम लोगों को श्र्‌वपद-गायन की अ्रधिक शिक्षां देने के लिए उस समय के प्रधा- 
नाचार्य तथा मेरे वर्गशिक्षक स्व० गुरुवर्य राजामैयाजी से विशेष श्राग्रह पूर्वक कहा 
थ। | परिणामस्वरूप सप्ताह में दो दिन हमें श्रवपद की विशेष शिक्षा देने का प्रबंध 
किया गया । हमारे ध्रुवषद शिक्षक ने हमें दो-तीन गौतों में भिल्त-भिन्‍न लय-प्रकार 
सिखलाए । हम लोगों ने भी आरम्भ में सब बातें पूर्णतया समभकर कंठस्थ कीं । शिक्षक 
को भी संतोष था। वैसे तो हमें पाठ्यक्रम के अनुसार सीखे हुए प्रत्येक राग का श्र व- 
पद उसकी साधारण लयबकारी दुगुन-चौगुन इत्यादि सहित याद था। किन्तु: श्र वपद- 
शिक्षक हमसे अपने सिखलाए हुए २५-३० लय-प्रकार प्रत्येक प्रवपद में कराना चाहते 
थे.। दुसरी ओर हम विद्यार्थियों की रुकान ख्याल तथा ठुमरी की ओर ही विशेष रूप से 
हो गयी थी । इसी कारण हम लोगों को लयकारी के हिसाब-किताब का पचड़ा २।, ३॥॥, 
.४॥- मात्राओं में याद रखना एक मंभट प्रतीत हुआ तो कोई आश्चर्य नहीं । श्र्थात्‌ 
शिक्षक का आग्रह मानने के लिए हम में से कोई एक भी विद्यार्थी राजी न था। हाँ, 


स्मृतियों के संचित पराग - हैे०७ 


यह बात अवश्य थी कि हमलोग श्र.बपद गायन-प्रणाली के लयकारी के तत्त्वों को भली- 
भाँति समझ गए थे । इस बात से तो हमारे शिक्षक भी सहमत थे । क्योंकि उदाहरण 
रूप में हम लोगों ने एक गीत में शिक्षक की भाज्ञानुसार कुछ ब्रकार गणित दृष्टि से 
करके दिखा दिये थे। परन्तु शिक्षक वस्तुस्थिति से परिचित होते हुए भी अपनी बात 
पर ही अड़े रहे । हमारा भी बचपन होने के नाते हम लोग भी जिंद पकड़ गए। बात 
प्रधानाचार्य तक पहुंची । वर्गशिक्षक के नाते उन्होंने भी शिक्षक का पक्ष लेकर हमें बहुत 
समभाया, डाँट-डपट की,. किन्तु हम टस से मस॒ न हुए | अंत में यह मुकदमा पंडित जी 


की अदालत में पेश होना निश्चित हुआ। पेशी का दिन भी भरा गया। प्रधानाचार्य जी 


ने पंडित जी'को हम लोगों की ध्र्‌वपद शिक्षा का कच्चा चिट॒ठा सुनाया, किन्तु पंडित 
जी उस समय मौन रहे । दूसरे दिन मैं और मेरा एक सहपाठी पंडितजी के निवासस्थान 
पर पहुंच गये । दूसरा कोई उस समय वहाँ न था। मैंने अवसर देंखकर श्रुवंपद के मुक- 
दमे का विद्यार्थी-पक्ष उनके सम्मुख रत । उस समय भी पंडित जी सुन लेने के पश्चात्‌ 
मौन रहे । हम लोगों से और दूसरी बातें करने लगे । थोड़ी देर बाद हम चले आए । 
दूसरे दिन हमारी कक्षा में आकर हम लोगों को सीखे हुए श्र्‌वपदों में से एक श्र.वपद 
सुनाने के लिए श्राज्ञा दी । हमारे गाना सुना देने के पश्चात्‌ हम लोगों को घर जाने के लिए 
कहा | कक्षा के बाहर आकर हम लोग दरवाजे की आाड़ में खड़े थे । हमारा श्रनुमान कि 
अब पंडित जी अपना निर्णय देंगे, विलकुल ठीक था। वे प्रधानाचार्य जी से कह रहे थे, 
'भैया ! (राजामैयाजी) मुलांचें म्हणारों सयुक्तिक श्ाहे. त्यांना रीत समजली भरे. त्यांचें 
बाहेर पड़ायचे थो>च दिवस उरले श्राहेत । भ्रश्यां स्थितीत मला वाटतें, आपरण अधिक 
आग्रह धरू नथे । कितने सतुलित, निष्पक्ष तथा न्याय्य विचार थे उनके । मेरे मन में 
पंडित जी के प्रति श्रादर और श्रद्धा की मात्रा डियुणित हो गई । 

सन्‌ १६२६ ! पिताजी का देहांत हो जाने के कारण मेरे सिर पर घर का आर्थिक 
वोक सम्हालने की विकट समस्या है। कहीं काम-काज की तलाश में था । मेरी संगीत की 
विद्यालयीन शिक्षा समाप्त हो चुकी थी । गु० राजामैयाजी, के घर पर अ्रधिक शिक्षा 
और अभ्यास के लिए जाता था । मेरी नाजुक परिस्थिति उन्हें ज्ञात थी । उन्होंने मेरी यह्‌ 
परिस्थिति पंडितजी को अ्रवगत कराई पत्र व्यवहार से राजाभैयाजी और पंडि्तिजी में विचार- 
विनिमय हुआ्ला और मुझे पंडित जी लखनऊ ले आए | लखनऊ में १६२४ और “२४ में दो 
अखिल भारतीय संगीत परिषदें हो चुकी थीं। नगर में एक संगीत विद्यालय स्थापित करने . 


* का निश्चय हो चुका था। १६२६ के सितम्बर मास में विद्यालय स्थापित हुआ और मैं 


विद्यार्थीदशा से निकलकर संगीत शिक्षक बच गया। इसी उद्देश्य से पंडित जी मुझे कुछ 
समय पूर्व ही लखनऊ लाए श्रे। संस्था के आरम्भिक काल में कुछ वर्ष पंडित जी स्वयं 
लखनऊ रहकर कार्य का निरीक्षण करते रहे । लखनऊ आ्राकर ही मुझे पंडित जी के निकट 
सहवास का लाभ मिला। सस्थां की प्रारम्भिक दशा और विद्यार्थी गिने चुने ही थे । उस 
दृष्टि से काम बहुत हो थोड़ा था। बाकी समय पंडित जी के ज्ञानभंडार की बातों का 
लाभ और आनंद मिलता था। संस्था के प्रथम प्रधानाचार्य श्री रातांजनकर जी, मैं, दो- 
तीन अन्य सज्जन और पंडित जी एक ही स्थान में रहते थे । वार्तालाप में मुख्य विषय 
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संगीत ही होता. * किन्तु पंडित जी की वार्तालाप अथवा प्रतिपादन शैली इतनी रोचक . 
और मनोरंजक थी.कि हम लोग मंत्रमुंग्ध से सुनते न श्रधाते । वार्तालाप के बीच-बीच में 
वे ऐसे-ऐसे चुटकले सुनाते कि हम लोग हंसते ही रहते और समय किधर व्यतीत हो 
गया, यह पता ही न चलता । वह समय मेरे जीवन में अत्यन्त मूल्यवान्‌ और अत्यधिक 
आनंद का था । 


शिक्षा कार्य की दृष्टि से मुझे कुछ भी श्रनुभव न था। शिक्षकों में मैं ही सबसे 
छोटी उम्र काथा। मुझे वर्ग में सिखलाने के लिए जाते हुए कुछ भय और संकोच 
लगता, क्‍योंकि मेरे सामने वाले सब विद्यार्थी मुझसे कहीं भ्रश्रिक बड़े होने के कारण मेरे 
चाचा, मामा अथवा ताऊ के समान जंचने वाले थे | पंडित जी किसी दिन रातांजनकर 
जी के वर्ग में तो किसी दिन मेरे वर्ग में बैठ कर हम लोगों का कार्य देखते । वर्ग समाप्त 
होने पर मेरी त्रुटियों को बड़े प्रेम से समभाते । इतना ही नहीं, किसी-किसी दिन मु 
चुप बैठने के लिए कहकर स्वयं वर्ग सिखलाते। उनका यह कार्य मेरे लिए मूल्यवान्‌ पाठ 
था । उनकी सिखलाने की रीति श्रत्यन्त सुगस और मनोरंजक थी । विद्यार्थी अल्पसमय 
में बातें समभकर श्रपेक्षित परिणाम भी तुरन्त दिखलाते | अनुभव के पश्चात मेरी समझ 
में आया कि पंडित जी भ्रसाधारण श्रौर मंजे हुए शिक्षक भी थे । 

मुझे थोड़े प्रमाण में ही सही, किन्तु उनके भिन्न-भिन्न रूप के दर्शन हुए। मैंने 
उनका वकक्‍्तृत्व सुना, चर्चा सुनी, कुछ कलाकारों के गंभीर विषय पर वाद-विवाद भी 
दो-चार बार सुने, शिक्षा देने की पद्धति देखी, सोदाहरण वार्ताएँ भी सुनी थीं। प्रत्येक 
भूमिका से उनकी कुशाग्रबुद्धि और कुशलता का परिचय मिलता था। लेखक, रचयिता 
और शास्त्रकार के नाते संगीत जगत्‌ में उनका प्रिचय किसे नहीं है ? कुछ लोग यह 
कहते हुए भी पाए जाते हैं कि पंडित जी तो केवल शास्त्रकार ही थे, परन्तु क्रियात्मक 
हृष्टि से गायक नहीं थे । ऐसे व्यक्तियों से व्यर्थ का क्‍या वाद किया जाय ? हाँ, उनकी 
यह बात सुनकर कुछ हंसी भ्रवश्य आती है । किन्तु उन्हें दोष भी कया दें, जबकि वे पंडित 
जी के कुछ भी संपर्क में नआए हों । उन्हें कोई बात समभाना अपना समय नष्ट करने 
के सिवाय कुछ भी नहीं है । ऐसे समय चुप रहना ही मेरी भ्रल्प बुद्धि में ठीक है । 

पंडित जी के संबंध में मेरे भ्रनुभवों की यह स्मृति रेखाएं श्राज भी उतनी ही 
स्पष्ट हैं, जितनी पहले पहल चित्रित हुई थीं । ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, वे घ॑ंधली 
पड़ना तो दूर; भ्रपितु अधिक गहरी होती जाती हैं । 


स्नेह के अथाह सागर 
पं० भातखणडे | प्रो० विष्णु शामराब अन्नें, ग्वालियर 


सन्‌ १६२४ में जून की बात है। उस समय पंडितजी एस० एन० डी० टी० युनि- 
वसिटी, बम्बई की श्रोर से संगीत परीक्षक की है।सयत से श्रहमदाबाद कालेज की परीक्षा 
के लिए प्रतिवर्ष श्राते थे। पं० श्रीकृष्ण रातांजनकर जो इस कालेज में संगीत अ्रध्यापक 
का कार्य करते थे, कारणवशात्‌ यह कालेज छोड़कर बड़ौदा चले गग्रे | परिणामतः इस 
कालेज में संगीत श्रध्यापक की जगह खाली हुई। 

अहमदाबाद कालेज के प्रिन्सिपल, जो पंडित जी के परम मित्र थे, उन्होंने पंडित 
जी से विनती की कि कालेज के लिए कोई योग्य संगीत श्रध्यापक की व्यवस्था कर दें। 
इस सिलसिले में पंडित जी ने श्री राजाभैया पूछवाले को पत्र लिखकर पुछवाया कि, 
ग्वालियर के अ्रंतिम परीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थियों में से भ्रहमदाबाद जाने के लिए कोई 
तैयार हो तो उसका नाम और पता उनको जल्द भेज दो। राजाभैया ने मुझे बुलाकर 
भातखरणडे जी के पत्र का ज़िक्र किया और पूछा कि "तू अहमदाबाद जाने को तैयार हो 
तो तेरा नाम और पता मैं पंडित जी को भेज दूँ ।* 

एक-दो दित विचार करके भ्रहमदाबाद जाने का अपना निश्चय राजाभया को मैंने 
बता दिया । दस-बारह दिन के बाद ही अ्रहमदाबाद कालेज के प्रिन्सिपल का नियुक्ति-पत्र 
मुझे मिला । पत्र के भ्रनुसार मैं अहमदाबाद रवाना हुआ और.दिवांक १०-८-१६२५ से 
कालेज में वर्ग सिखाना आरम्भ कर दिया। हमारे प्रिन्सिपल श्रच्छे विद्वान और सज्जन 
भृहस्थ थे । उनको भातखराडे जी ने पत्र लिखा कि--विष्णु शामराव अत्रे ग्वालियर से 
अहमदाबाद आपके कालेज में झराया है । उसकी उम्र अभी छोटी है। आप उसकी देखभाल 
अपने कुटुम्बी-जन की तरह करें ।' उस पत्र का जिक्र करके प्रिन्सिपल साहब ने मुझे सान्त्वना 
देते हुए कहा “किसी बात की फिंक्र मत करना । सचमुच वे श्रच्छी देखभाल रखते थे । ऐसी 
कि मुझे वहाँ पराये देश में कभी भ्रकेलेपत का अनुभव नहीं हुआ । इसी कालेज में सफलता 
पूबंक पैंतीस साल तक मैंने सविस की और जुलाई १६६१ में वहाँ से निदृत्त होकर ग्वा- 
लियर वापिस आया । सम्प्रति मैं ग्वालियर में ही सुखी निवृत्त जीवन व्यतीत कर रहा हूँ । 
यह सब भातखण्डे जी के ही श्राशीर्वाद का फल है । 


सन्‌ १६२६-२७ की बात है। मेरे श्रहमदाबाद जाने के बाद भातखण्डे जी परी- 
क्षक के नाते वहाँ दो वर्ष आये | विद्याथियों को सुनकर संतोष व्यक्त करते हुए मुझे 
प्रोत्साहित करते थे । साथ-साथ यह भी सूचना देते थे कि 'अत्रे, तुम श्रभी जवान हो, 
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खूब रियाज करो ।. ' ब्वोलियर के पासशुदा तुम विद्यार्थी लोग अ्रभी गवैये नहीं हो, श्रगर 
सोच समझ कर और उच्चकोटि के गायकों को सुनकर अच्छा रियाज़ करोगे तो भविष्य 
में गवेये भी श्रवश्य बनोगे। ऐसा हो जाने पर एक बात ध्यान में रखो कि, 
तुम निरे गवेये ही नहीं हो, परन्तु संगीत के सुशिक्षित शिक्षक भी हो । तुमने सिर्फ गाना 
ही नहीं सीखा है बल्कि गाने के साथ संगीत का शास्त्र भी सीखा है।' 

सन्‌ १६१८ में ज़ुन की बात है। माधव संगीत विद्यालय की स्थापना की योजना 
निश्चित हुई । भरती के लिए एलान कर दिया गया कि आवाज की परीक्षा स्वयं पं०भातखणडे 
जी करेंगे । बारह साल से लेकर पचीस-तीस साल की उम्र के लगभग दो-ढाई सौ लड़के 
इकट्ठे हुए । श्रावाज की परीक्षा के लिए पंडित जी ने अपने पास मुँह से बजाने की 
पाँच छः स्वरों की एक पाइप (छोटी सीटी) रखी थी। स्वयं श्रपने ही मूँह से सीटी में 
से अलग-अलग तीन-चार स्वर बजाकर विद्यार्थियों को उन स्वरों में आवाज मिलाने को 
कहा जाता था। यह परीक्षा लगभग तीन-चार घंटे तक चली और लगभग डेढ़-दो सौ 
लड़के भ्रावाज की परीक्षा में पास होकर भरती किए गए। विद्यार्थियों को चार-पाँच 
कक्षाश्रों में बाँठटा गया और सन्‌ १६१८ में कपूकोठी ग्वालियर के एक भवन में हमारा 
विद्यालय चालू हुआ । 

हमारी वाधिक परीक्षा प्रथम वर्ष से लेकर अंतिम पंचम वर्ष तक स्वयं पंडित जी 
ने ही ली थी। प्रथम-वर्ष की परीक्ष। में पास-शुदा समस्त विद्याथियों को आपने भ्रपनी 
ओर से दो-दो रुपये पुरस्कार स्वरूप बाँटे थे । 

सन्‌ १६२१ की बात है। हम लोग चतुर्थ वर्ष में थे। पंडित जी निरीक्षण 
के लिए स्कूल में पधारे भर सब विद्यार्थियों को इकट्ठा बुलवाया और कहा कि 
“बच्चो, आज मैं तुमको श्र्‌ति-स्वर का विषय समभाता हूँ ।” श्र्‌ तिस्वर के बारे में कुछ 
प्रश्न भी पूछे । श्र्ति की व्याख्या, श्रति कितनी हैं, श्र्‌ति का विभाजन किस तरह हुआ है 
इत्यादि सभी प्रश्तों के जवाब हमने सही-सही दिये । हमारे जवाब सुनकर पंडितजी खुश 
होते हुए बोले कि अब मैं एक सप्तक में बाईस श्र्‌तरियाँ गले से निकालकर सुनाता हूँ ॥' 
पंडित जी ने अपना एक स्वर षड्ज कायम किया और धीरे-धीरे रिषम, गांधार, मध्यम 
की श्र्‌ तियाँ गले से लगाते हुए प, ध, नि, की श्र्‌तियाँ बनाकर आखिरी स्वर तार-षड्ज 
लगा दिया। इस तरह बाईस स्वर सुनकर हम लोग तो आश्चर्यंचकित हो गये | उस 


समय हम लोग तो विद्यार्थी ही थे । हमारे लिए इस तरह से बाईस स्वरों का निकालना तो 
एक असम्भव क्रिया थी । 


पंडितजी को कान से कुछ कम सुनाई देता था | इसलिए गाना सुनने या किसी से 
बातचीत के वक्‍त कान में एक पाइप लगाते थे । पंडित जी की भ्रावाज अच्छी लम्ब्री, पल्‍्ले- 
दार, पूरे तीन सप्तक की थी। मंद्र-सप्तक का षड्ज साफ-साफ लगाने के साथ अ्रतितार पडज 
भी आसानी से लगाते थे । विद्यालय में हम विद्यार्थियों को बिलंबित ख्याल के अस्ताई, अंतरे 
रागों की गायकी, प्र वपद-धमार की गायकी प्रायः सुनाते थे । श्रपने हाथ से ही ताल देकर 
धमार की गायकी दुगुन-तिगुन-आ्राड़ श्रादि लय के विभिन्न प्रकार सुनाने में विशेष दिल- 
चस्पी रखते थे । 


स्मृतियों के संचित परागं ३११ 


हमारी पंचम वर्ष (फाइनल) की बारह विद्यार्थियों की बैच सन्‌ १६२३ में उत्तीर्ण 
हुई | प्रमाण-पत्र-वितरण का सभारंभ ग्वालियर के टाऊन हाल में स्व० महाराजा 
म।धवराव सिंधिया के हाथों से हुआ । इस अवसर पर महाराजा साहब ने विद्यार्थियों 
का ख्याल-प्रू वपद का गायन सुनकर संतोष व्यक्त किया और पं० भातखणडे जी को 
उनके कार्य के लिए धन्यवाद दिया, उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । 

मैं स्वयं फाइनल की प्रथम बैच का विद्यार्थी हूँ । हम पासशुदा विद्यार्थियों को विशेष 
रूप से उत्साहित करने के लिये तथा भविष्य में संगीत-शास्त्र व इतिहास का हम लोग विशेष 
अध्ययन करते रहें, इस उद्देश्य से पंडितजी ने स्वयं अपनी तरफ से प्रत्येक. विद्यार्थी को 
हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के प्रथम तीनों भाग, लक्ष्यसंगीत, श्रभिनवरागमंजरी, तालमंजरी, 
सगीत-रत्नाकर, संगीत पारिजात, स्वरमेलकला निधि जैसे महत्वपूर्ण आठ-दस ग्रंथ, 
जिनकी कीमत उस ज़माने में पचीस-तीस रुपये थी; पारितोषिक रूप में दिये | पंडितजी 
के विशाल अंतःकरण का श्र हम विद्यार्थियों के प्रति प्रेममावना का इससे श्रच्छा उदाह- 
रण और क्‍या हो सकता है ? 

स्व० पंडित भातखण्डे जी संगीत क्षेत्र में एक महान्‌ तपस्वी थे, उच्चकोटि के 
विद्वान्‌ और विशाल तथा उदार अंतःकरण के व्यक्ति थे । 

नाद ब्रह्म में विलीन ऐसे स्व० पंडितजी की चिर-शांत श्रात्मा को, इस स्मृति-ग्रंथ 
द्वारा मैं यह शब्दरूप श्रद्धांजलि अपित करता हूँ । 


खानदानी परम्परा के 
वास्तविक संरक्षक | प्रो० बा० ना० मुण्डी, ग्वालियर 


ग्वालियर के माधव संगीत विद्यालय का मैं सन्‌ १६२७ से १६३२-३३ तक विद्यार्थी 

रहा हँँ। उस समय पण्डित भातखणडे जी ही सारी कक्षाओं की परीक्षा लिया करते थे । 
परीक्षाएँ दिवाली के समय में स्थानीय टाऊन हाल के ऊपरी कक्ष में हुआ करती थीं। हम 
लोग आयु में काफी छोटे होने से ( मैं केवल पंद्रह वर्ष का था ) केवल परीक्षा समय में 
ही पंडितजी के सम्पर्क में आते थे । किन्तु फिर भी उनके स्मरणमात्र से उनका व्यक्तित्व, 
उनका पांडित्य, उनके द्वारा संगीत के विकास के लिए किए हुए अथक्‌ एवं भ्रनवरत परिश्रम, 
उनकी अपने स्त्रीकृत कार्य के प्रति दृढ़ आस्था एवं लगन, उनका सरल सीधा-साधा मिलन- 
सार स्वभाव, भाषण की आकर्षक्रता तथा प्रभावोत्पादकता, रहन-सहन, वेषभूषा, खान-पान 
की सादगी आदि जो बातें सुनने में आतीं अथवा दिखाई देतीं; वे आज भी साकार होकर 
सामने भ्रा जाती हैं । उन अ्रनेक में से कम से कम दो बातें तो ऐसी हैं कि आज भी उनका 
महत्व कम नहीं है। अ्रत: उन्हें संस्मरण के रूप में समफा जाए श्रथवा कि उनके विचारों 
, की उपदेशों की इच्छा-ग्राकांक्षाओं की पुनराभिव्यक्ति कहा जाए। कुल परंपरागत संगीत 


शैश्र भातखण्डे स्मृति ग्रस्थं 


विषय में रुचि, संस्कृत की थोड़ी बहुत जानकारी के कारण संगीत शास्त्र के अ्रध्ययन में 
रुचि-एवं गति श्रौर कुछ - प्रत्यक्ष श्रध्ययन इत्यादि कारणों से पं० भातखण्डे जी द्वारा उस 
समय कही हुई बातें भ्रभी भी मन में पैठी हैं । 

परीक्षा संभवत: दूसरी कक्षा की चल रही थी। विद्यार्थी यमन राग का विलंबित 
ख्याल, 'पलकन से भारू गा रहा था कि उसने प्रारम्भ किया ही था, और पहला आवतंन 
वह पुनः दोहरा रहा था | सम पर आते-श्राते उसने गीत के जो टुकड़े किए तथा शब्दों को 
तोड़ कर प्रत्येक अ्रक्षर पर जिस ढंग से जोर दिया और सम ली, उस समय पं० भातखण्डे 
जी के मुख्ल,पर की भावभंगिमा उनकी आंतरिक पीड़ा का भेद व्यक्त कर देने के लिए पर्याप्त 
थी । सम पर आते ही विद्यार्थी “माँ अ्स्‍रक्षर पर जैसे धम्म से गिरा हो, वहाँ रुका, जैसा कि 
ख्याल में है। उसका दिया हुआ स्वराघात निश्चित ही खटकने वाला था । उस समय तो 
भातखण्डे जी कुछ बोले नहीं, उनका मौन ही उनकी प्रवृत्ति का, श्रांतरिक- विचारों का 
परिचायक था । किन्तु इसी प्रकार की पुनरावृत्ति जब चौथी कक्षा के विद्यार्थी ने पूरिया 
का विलंबित छ््याल 'ए जियरा न रहे' तथा द्रत ख्याल 'सपने में आए' गाते समय की, तब 
उनसे न रहा गया । परीक्षा के मध्य में ही भातखण्डे जी ने स्वर, भाव, शब्द, श्रर्थ, काव्य, 
रस आदि की विशेषताएँ; उनके पारस्परिक संबंध, रागमाधुय॑, राग प्रकृति, गायन के हेतु रस 
निष्पत्ति श्रादि का संक्षेप में स्पष्टीकरण किया । यह करते समंय वे किचित्मात्र भी भावा- 
वेशित नहीं थे, न ही किसी प्रकार नाराज थे। श्रत्यन्त प्रेम से समभाते हुए उन्होंने अपने 
विचार प्रकट किये । वह जितना महत्त्वपूर्ण उतना ही स्मरणीय था। शब्दों द्वारा अभि- 
व्यक्त अंतरतम भावनाओं के यथार्थ को स्वरों में पकड़कर व्यक्त करते समय उनको विक्ृत , 
होने से बचाना, उनके द्वारा मूंल भावनाओं को और अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त कर।ना, 
यथोचित रस निष्पत्ति कराना, यही सच्चे गायक का वास्तविक कार्य है। कोमल भाव- 
नाझ्रों के साथ तो वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए, जैसा कि किसी कोमलतम पुष्प 
के साथ । श्रपती आँखों की पलकों से अपने प्रियतम के श्राने के मार्ग को भाड़ने-बुहारने की . 
कोमलता तथा हृदय को सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्रेमभाबों से उद्दूं लित-आंदोलित करनेवाली शब्दावली 
को उतनी ही कोमल स्वरावलि से व्यक्त करना इष्ट एवं आवश्यक है । कठोर, रसहानि- 
कारक स्वराधातों के द्वारा नहीं । सपने में अपने प्रियकर के श्रागमन से जिस प्रेयसी के 'सुख 
चैन की कल विघर गई थी' वह अपने अंतस्तल की चाह को, पीड़ा को जब व्यक्त करती है 


तो कहती है :-- 


“हुँ जो चाहूँ, सदारंग, गहबे को, 
पकर मत सकी, कल उघर गई।॥।” 


कैसी तीत्र पीड़ा है हृदय की । जैसे श्रमुत-कलश झोठों तक पहुँचा ही हो, कि कोई 
उसे उँड़ेल दे । ऐसी भावना को व्यक्त करने की शब्दावली, उसी के अनुकूल राग, राग की 
प्रकृति तथा गायन. का संध्या समय जो विरह, शान्ति तथा मन की उदासी को व्यक्त करने 
की उचित वेला है--इन सब के समन्वय से यदि - अ्रभीष्सित रसनिष्पत्ति न हों सकी तो 
गायन का क्या स्वारस्य ? गायक यदि यह निर्माण नकर सका “तो गायन का मूल उद्देश्य ही 


हर # 


स्मृतियों के संचित पराग ' ,, ॥ ३१३ 


विफल हो जाता है । उक्त परीक्षार्थी के कारण भातखण्डे जी के वे स्वर एवं शब्द, संगीत भ्रौर 
काव्य के सम्बन्ध के मौलिक तथा पुरोगामी विचार सुनने को मिले । तात्पर्य, पंडित भात- 
खण्डे जी ने भारतवर्ष में दूर-दूर घूमकर, परंपरागत उस्तादों के घरानों की बँधी चीजों को 
बड़े ही परिश्रम से तथा बड़ी कठिनाइयों के बाद प्राप्त किया । उन चीजों की मूल भावनाएँ 
एवं प्रकृति को किचित्‌ भी न बिगाड़ते हुए साथ ही देश-काल-परिस्थिति के अनुसार उनको 
उन्होंने स्वर-लिपि बद्ध किया | यही उनका महान कार्य है। यह करते संमय उन्होंने स्वर 
अथवा शब्द के प्रति अ्रन्याय भ्रथवा पक्षपात नहीं होने दिया । गीत गाते .समय शब्द, श्रर्थ, 
भाव को पीछे ढकेलते हुए रस-हानि करना वे कभी पसंद नहीं करते थे । और न ही शब्दों 
के काव्य गुणों के कारण स्वर को भी पीछे रखना चाहते थे । दोनों का उचित समन्वय ही 
आवश्यक रसनिर्भिति कर सकता है--यही उनकी मान्यता थी । परीक्षा के समय भी उन्होंने 
इस प्रवृत्ति को प्रत्यक्ष कर दिखाया । ये ही दो चीजें गाकर उन्होंने श्रपने विचार, श्रपनी बात 
प्रत्यक्ष में साकार सिद्ध कर दिखाई । वतंमान में भी इस स्वर-काव्य-भाव का, संगीत, काव्य 
तथा चित्र का समन्वय कितना आवश्यक है, यह बताने की आवश्यकता नहीं । भातखण्डे जी 
की यह इच्छा कहाँ तक पूरी हो सकी है--यह्‌ विचारणीय है। * 
दूसरी स्मरणीय बात थी संगीत के स्तरीकरण संबंधी (स्टैण्डर्डाइजेशन आ्राफ इण्डियन 

म्यूजिक) । भारतीय संगीत का स्तरीकरण कर,. उसके - लिए कुछ मानदण्ड स्थिर करना वे 
उचित एवं झावश्यक मानते थे । भारतीय -संगीत की परंपरा में कई घराने और कई 
उस्ताद हुए हैं । शैली की विभिन्‍नता एवं विचित्रता परिलक्षित होती है । किन्तु परंपरा की . 
अति-आत्मीय भावनाओं के कारण जो विक्ृतियाँ घर किए हुए हैं, उसके कारण भारतीय 
संगीत को स्थिर पद - एवं उचित तथा निश्चित मानदण्ड प्राप्त नेहीं हो सका है। अपनी- 
अपनी.विशेषताएँ कायम रखते हुए भी उचित समल्वय से किसी स्तर को निर्धारित करना 
परमावश्यक प्रतीत; होता है |: भारतीय संगीत ,के वर्तमान अ्रनिश्चित तथा गिरते हुए स्तर 
को लक्ष्य करने से: तो पंडित भातखण्डे जी की इस संबंध की विचुर-धारा का महत्त्व और 
भी! बढ़े जाता है । भविष्य में श्रानेवाली स्थिति को- ध्यान में रखकर पहले से ही उसको 
- भ्रांवश्यक :एवं: उचित मोड़ देने-के लिए वे कैसे सजग तथा प्रयत्नशील कली; इस बात का परि- 
चय परीक्षां के उस साधाररा से प्रसंग में भी मिलता है। 

: . श्रद्धेय स्वर्गीय-पंडितं राजाभैया पूछवाले जी की विशेष अनुकम्पा एवं कृपा से पं० 
* भांतख़ण्डेजी. के साथ जो क्षरिक सहवास परीक्षा तथा उसके श्रतिरिकत हुआ, वह: जैसे कल 
ही हुआ हो, इतना ताज़ा, चित्रवत्‌ श्रभी भी मन में है । ऐसे कितने ही संस्मरण हैं । किन्तु 
उन परमश्रद्धे यं दिवंगत संगीत की महान्‌ श्रात्मा की इस १००वीं वर्षग्रंथि के अवसर पर 
अपनी . विनम्र श्रद्धांजलि श्रफ्ति करते हुए प्रस्तुत संक्षिप्त .संस्मरण समाप्त करना ही 
उचित है । 


४० 


गुरुशिष्य का अलोकिक प्र्म श्री एम० के० सामन्‍्त, वाराणसी 


प्राज से लगभग ३४५ वर्ष पूर्व मुझे श्री भातखण्डे जी से न केवल मिलने तथा सह- 
वास का, अपितु उन्हें अत्यन्त निकट से समभने का जो परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसे मैं 
एक दैवी संयोग ही कहूँगा । 

लखनऊ के मैरिस कालेज की वाषधिक परीक्षाएं समाप्त होने के पश्चात्‌, जो उस 
समय दीपावली के श्रासपास ही हो जाती थीं, भातखण्डे जी ने इकबाल नारायण गुट , 
एम० एल० ए० को पत्र लिखकर वाराणसी में पन्द्रह दिन व्यतीत करने की इच्छा प्रगठ 
की । श्री गुट' जी ने हमारे एक संगीत प्रेमी मित्र एम० जी० कानिटकर को तथा मुझको 
यह समाचार दिया और भ्रनुरोध किया कि हम दोनों ही भातखण्डे जी तथा उनके परम 
प्रिय शिष्य रातांजनकर के रहने की व्यवस्था अपने यहाँ ही करें। मैं उस समय वाराणसी 
स्थित 'बेसेल्ट थियोसौफिकल नेशनल स्कुल फार बॉयज' के छात्रावास का प्रबंधक था। 
श्रतः मैंने वहीं पर उन दोनों के रहने के लिये व्यवस्था कर दी । निर्धारित समय व दिन पर 
वे दोनों पहुँचे ; आने के बाद स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न तथा कुछ जलपान आदि करने के उपरान्त 
उन्होंने संगीत विषयक चर्चा प्रारम्भ कर दी। विद्यालयों में संगीत की शिक्षा का स्तर क्या 
होना चाहिये, विद्याथियों को उचित तालीम किस प्रकार से दी जानी चाहिये, रागों का 
वर्गीकरण कवक्षाश्रों में विद्याथियों के सामान्य गॉयुन स्तर के अनुसार कैसा होना चाहिये 
इत्यादि विषयों पर गहन चर्चा होने लगी। उन्हें देखकर व उनकी बातों को सुनकर ऐसा ही 
प्रतीत होता कि संगीत ही मानो उनका जीवन है, श्लौर जो यथा भी था | संगीत जैसी 
पावन कला के हेतु उन्होंने श्रपता जीवन बिता दिया । इतते प्रकाण्ड विद्वान्‌ होते हुए तथा 
संगीत में हमसे कहीं श्रधिक जानकारी रखते हुए भी, हम लोगों से बातें करते समय वे हमारे 
मत को या हमारे दृष्टिकोण को इस प्रकार सुनते थे जेसे वह उनके लिये सर्वथा नवीन हो । 
ऐसी ही थी उनकी सरलता व स्क्‍भाव की मधुरता । 

सौभाग्यवश चूंकि इतने महान कलाकार-द्य हमारे यहाँ आये थे, तो उन्हें सुनने की 
उत्कट इच्छा हमारे मन में होना स्वाभाविक ही थी । परन्तु हम लोगों ने यही निश्चय कर 
लिया था कि हम स्वयं उनसे गाने के लिये नहीं कहेंगे । जब भी उनकी तबियत लगेगी वे 
स्वेच्छा से गायेंगे । दूसरी श्लोर रातांजनकर जी यह सोच कर मौन थे कि जब हम लोग 
कहेंगे तभी वे गायेंगे । फलस्वरूप दोनों श्रोर से शान्ति थी । तीन-चार दिन इसी प्रकार बीत 
गये । फिर एक दिन भातखण्डे जी से न रहा गया और उन्होंने रातांजनकर जी से कहा-- 
बाबू, कई दिनों से तुम्हारा गाना नहीं सुना । क्या बात है ? तुम शायद ये सोचकर चुप हो 


स्मृतियों के संचित पराग हि ३१५ 


कि सामन्‍्त साहब जब कहेंगे तब गायेंगे और सामन्‍्त साहब यह सोचते होंगे कि जब तुम्हारी 
तबियत लगेगी तब सुनेंगे | श्रब तुम लोग ही आपस में निश्चय कर लो ।' इसका फल यह 
हुआ कि रातांजनकर जी ने तुरन्त तानपुरा निकाला और गायन प्रारम्भ किया। वे स्वर 
तो आज तक हृदय में हैं, उस भ्रनुपम संगीत से प्राप्त वह झ्रानन्द अवर्शानीय था । रातांजन- 
कर जी के उस संगीत को सुनकर उसी समय हमारे इस भ्रम का निवारण हुआ कि भात- 
खण्डे जी न केवल पण्डित थे वरन्‌ महान्‌ गायक भी थे, श्रन्यथा ऐसा शिष्य तैयार करना 
असंभव था । इस घटना के कुछ ही दिवस बाद स्वयं भातखण्डे जी ने हमें दरबारी के श्रालाप 
सुनाये, जिसमें उन्होंने तीनों सप्तकों का प्रयोग इतनी कलात्मकता व सुन्दरता से किया कि 
वर्णन करना कठिन है । 

भातखण्डे जी की विशाल सहृदयता, उनकी सरलता का उदाहरण एक छोटी सी 
घटना से देता हूँ । हमारे एक दाक्षिणात्य मित्र हैं जो उस समय लगभग प्रतिदिन मेरे यहाँ 
आया करते थे। यद्यपि उनका शास्त्रीय ज्ञान अधिक नहीं था, तथापि कण्ठ बड़ा मधुर था, 
और वे अक्सर मेरे कमरे में कुछ न कुछ गाया-गुनगुनाया करते थे । भातखण्डे जी जब इन्हें 
सुनते थे तो बरबस उनके मुख से निकल पड़ता था--भरे बाबू, देखो, ये कितना मीठा गा 
रहे हैं, कितने अ्रच्छे सुर लग रहे हैं इनके' इत्यादि | 

एक दिन तो भातखण्डे जी से न रहा गया ओर उन्होंने रातांजनकर जी से कहा, 
बाबू, इनको भरवी की अमुक चीज सिखा दो, खमाज का अमुक उप्पा सिखा दो। इनके 
गले से बहुत अच्छा लगेगा ।” रातांजनकर जी ने भी बड़े प्रेम से वे चीजें मेरे चित्रकार मित्र 
को सिखा दीं । भातखण्डे जी ने कितने बड़े-बड़े गायकों को, महारथियों को सुना और सुनाया 
था । फिर भी वही शिशु-सुलभ सरलता । वस्तुतः किसी श्रच्छी चीज को हृदय से सराहने 
का ग्रुण उनमें वर्तमान था । मेरे मित्र के इस थोड़े से मधुर गाने पर वे इतना रीभ गये थे 
और इसी अभ्रवसर पर हमें उन गुरु-शिष्यों का प्रेम तथा मधुरता का सम्बन्ध जो देखने को 
मिला, वह अन्यत्र दुलंभ है । 

एक दिन हम लोग यों ही बैठे-बैठे गाने पर चर्चा कर रहेथे । बातों ही बातों में 
मेरे मित्र कानिटकर जी ने ज़िक्र किया--आजकल श्रच्छे शिक्षकों के न मिलने से बच्चों को 
अच्छी तालीम देना मुश्किल हो गया है । चीजों की बन्दिश बच्चों के गले में ठीक से बैठाई 
नहीं जाती, इत्यादि । यह सुनते ही भातखण्डे जी ने रातांजनकर जी के मुख से क्रमिक 
पुस्तक माला के प्रथम भाग की सरगमों सहित यमन से तोड़ी तक की समस्त चीजें हम 
लोगों को श्रच्छी तरह सुनवाई । गानों के साथ-साथ उन-उन रागों के बारे में, उनके चलन 
के बारे में, वादी-सम्वादी स्व॒रों के प्रयोग के बारे में भी समभाते गये । इन दस रागों के 
अतिरिक्त और भी कई राग उन्होंने हमें. सुनवाये, जिनके स्वर अभी भी कानों में गूज रहे 
हैं। उन्हें मैं भूल न सका हूँ।.... 

श्री भातखण्डे जी के सहवास से, उन्हें निकट से देखने से मैं यही समभ पाया हूँ कि 
वे वस्तुत: एक महान्‌ पुरुष एवं कलाकार थे । संगीत संसार के लिये तो मानों एक युगपुरुष 
थे । जीवन उनका संगीतमय था और पवित्र एवं उच्चतम कला की साधना में उन्होंने श्रपना 
सम्पूर्ण जीवन अ्रपित कर दिया। 


'पांस हुए हो, परन्तु 
प्रमोशन नहीं आचार्य बाला साहब पूछवाले, ग्वालियर 


पं० भातखण्डे का स्मरण होते ही साथ-साथ इसका भी सर्देव स्मरण हो आता 
है, कि मेरा वास्तविक नाम पाण्डुरंग है और “पाण्डु' इस नाम से मुझे पुकार कर मेरा लाड़- 
दुलार करने वाले केवल वे ही एकमात्र व्यक्ति थे । उनका प्रथम दर्शन मुझे कब हुआ, 
ठीक-ठीक ध्यान में नहीं श्राता । परन्तु आयु के आठवें वर्ष से कुछ-कुछ घटनाएँ .याद भ्राती 
हैं। संगीत विद्यालय में मेरी नियमित शिक्षा प्रारम्भ हो चुकी थी। सम्भवतः: नवम्बर 
१६२० का समय था । परीक्षा संचालन हेतु पंडित जी ग्वालियर पधारे थे। हाँ, ठीक तो 
है ! २६ भ्रवतूबर शनिवार का वह्‌ शुभ दिवस था.। विद्यालय की ओर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 
मैं उन्हें देख रहा था। श्र उन्होंने भी भ्रपनी हृदयस्पर्शी दृष्टि से मेरी ओर देखा। इसी 
क्षण से उनके व्यक्तित्व का मुझ पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि उसके बाद की घटनाएँ 
सारी की सारी मुझे श्राज तक याद हैं । ४ 

परीक्षाएँ प्रारम्भ करने के पूर्व कुछ दिन तक सभी कक्षाओ्रों में जाकर प्रत्येक 
विद्यार्थी का गायन वे सुन लेते थे । विद्याथियों से बातें करते हुए उनके मन से परीक्षा और 
परीक्षा संबंधी सारा भय दूर करा देते । आवश्यकता पड़ने पर बीच-बीच .में सममभाते जाते 
और स्वयं भी गाकर सुनाते रहते । वास्तव में ऐसे ही निरीक्षशों में श्रत्येक विद्यार्थी की 
तैयारी का वे अंदाज लगा लेते और यहीं पर परीक्षा का निएंय भी लगभग हो जाता 
था। बाद में परीक्षा केवल एक रस्म मात्र रह जाती थी । प्रातः यह काम होता और साय॑ 
नौताला गेस्ट हाउस में शिक्षक-मित्रों से वार्तालाप, संगीत संबंधी चर्चा होती । पिता जी के 
आते ही गीतों की स्वरलिपि बनाने का काम शुरू हो जौता। स्व० पिता जी के साथ हठ 
करके मैं भी कभी-कभी वहाँ जाता था। बड़े लोगों की बातें सुनने-समभने की श्रपेक्षा एक 
दूसरा ही उद्देश्य वहाँ जाने में मेरा रहता था। राजाभया के साथ मुझे देखते ही राव साहब 
कहते--“झरे पाण्डू, उस श्रालमारी में तुम्हारे लिए मिठाई रखी है। उसे ले लेना और 
खेलते रहना । हम लोग अरब अपता काम करेंगे ।” सुबह शअ्रथवा दोपहर में चाय के साथ 
जो नाश्ता उनके लिए महल से आता था, उसे मेरे लिए स्मरण पूर्वक वे सम्हाल कर रख 
देते और पिताजी को श्रक्सर कहते, “पाण्डू को साथ में ले श्राइए ।* 

विद्यालय में मेरी शिक्षा प्रारम्भ होने पर मुझे देखते ही “पाणडू, वह चीज सुनाओ ! 
यह चीज कैसी अच्छी है न ?” इत्यादि, प्रायः कहते रहते । 

एक बार मध्यमा परीक्षा में मैं सम्मिलित हुआ । कक्षा में अ्रभ्यास के समय भी 
मैं अधिकतर खेल-कूद में व्यस्त रहता । इधर घर में मुके सिखाने के लिए पिताजी को भी 
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समय नहीं मिलता । चीजें तो मुझे याद थीं, परन्तु - ढंग-से गायकी पेश करने लायक एक ही 
राग तैयार हुआ था । खौमाग्य से पंडितजी:ने भी बंदी राग मुझे पूछ लिया । जन्म से ही 
गवंया का लड़का होने .से वह राग मैंने ठीक-ठीकू, गा दिया और पंडित जी ने मुझे पास 
भी कर दिया, परस्तु मेरी कमजोरी को भी उन्होंने. भाँग लिया था। राज।भैया से कह 
दिया, पाण्डु तो पास हुआ है ।' राजाभैया बड़े श्राश्चर्य में पड़ गये और कहने लगे, “राव 
साहब, यह आप क्या कह रहे हैं ? उसकी तो पास होने लायक तैयारी नहीं. है । उसे कुछ 
भी तो नहीं आता । आपने उसे पास कैसे किया ?” राव्ाहंत्र ने उत्तर दिया, “भैया, 
पांडू ने तो अच्छा ही गाया ।” राजामैया ने अपना कहना जारी रखते हुए कहा, “ठीक है, 
ग्रच्छा गा दिया हो, तो क्या हुश्रा ? उसे सि्फे . एक ही राग हमेशा गाते हुए मैंने घर 
में सुना था । आपने उसे वही पूछ लिया, जो उसे अच्छा आता था । मेरे मत से तो उसे 
पास नहीं करना चाहिए!” राजामभेया के उत्तर से रावसाहब बहुत खुश हुए और मुझे 
उसी कक्षा में पुनः अभ्यास करते रहने का निर्णय लिख दिया और दूसरे दिन बड़े प्रेम से 
मुभसे कहा, “पाण्डू, इस वर्ष तुम इसी कक्षा में सीखो । खूब मेहनत करना । गवैये के बेटे 
हो, गवैय्या ही बनो! ” इसके कुछ ही दिनों बाद रावसाहब का स्वास्थ्य खराब हुआ और 
फिर वे ग्वालियर न आ सके । 

जून १६३४ में पिताजी के साथ मैं बम्बई गया । रावसाहब का दर्शन करने हम 
दोनों गये । तब वे बिस्तरे पर लेटे हुए थे | हम दोनों के उनके चरणरा-स्पर्श करते ही 
उन्होंने पुछा, “कौन है ?” पिताजी ने उत्तर दिया, “मैं हूँ मैया ! साथ में पाण्डू भी झ्राया 
है ।” “भैया' और “पारड्' इतना सुनते ही वे बड़े श्रानन्दित हुए | मुझे अपने पास बिस्तरे 
पर बैठा दिया और बोले, “पाण्डू, फटपट गाना सुनाओ ! “गायन शेष हो जाने पर मेरे 
पीठ पर हाथ रखा और बोले, “भैया, आप में जिस बात की कमी है, वह ईश्वर ने पाण्ड्‌ 
को दी है। मुमे पूर्ण विश्वास है, वह आपका नाम उज्जवल करेगा !” यह सुन कर मैं 
कृतार्थ हुआ ! उनका वह आशीर्वाद और वह मिठाई ये दो ही बातें मेरे भ्पने जीवन की 
सबसे बड़ी यादगार है । और मुझे पाण्ड' कहकर पुकारने का वह अ्रधिकार तो केवल 
उनका ही था । यदि किसी ने इस नाम से पुकार भी लिया तो'वह प्रेम, आ्रात्मीयता उसमें 
कंसे श्रा सकती है ? 


$ 


आचार रामचन्द्र माधव 


कुशल एवं परिपक्व गायक | अश्निहोत्री, ्वालियर 


सनु १६१८, पौष मास का सुहावंना मौसम था। ग्वालियर के पुराने राजमहल 
कम्पू कोठी के द्वार पर सांयकाल के ४ बजे के लगभग दो श्रश्वों वाली एक सरकारी 
विक्टोरिया श्राकर रुकी । दूसरे ही क्षण में एक भव्य लम्बे कदवाला व्यक्ति विक्टोरिया से 
उतरा। उस व्यक्ति का शरीर श्रत्यन्त सुगठित एवं सुडौल और भाल-प्रदेश भव्य दिखाई दे रहा 
 थ्रा | वर्णों गौर था एवं आँखें अत्यन्त तेजस्वी थीं ऐसा प्रतीत होता था मानों जिसके तरफ 


श्ेश्८ भातखण्ड स्मृति ग्रन्थ 


देखें, उसके भ्रन्तरंग का भेद ले रही हों । बदन में लम्बा पर्शियन कोट, गले में शुश्र मफ़लर 
लपेटा हुआ, कंधे पर सफेद दुपट्टा एवं सिर पर महाराष्ट्र की सुपरिचित पूनाशाही पगड़ी 
पहिने हुए थे । कोट की जेब से पाकिट-घड़ी की चाँदी की चेन लटक रही थी तथा हाथ में 
एक सुन्दर बेंत था । ये ही थे पंडित विष्णु नारायण भातखण्डे, जिनका उस श्रविस्मरणीय 
दिन मैंने प्रथम बार दर्शन किया था । 


प्रसंग माधव संगीत स्कूल की स्थापना का था। प्रवेशाथियों की जाँच करके उन्हें 
स्कूल में प्रवेश देकर स्कूल का कार्य शुरू करना था । इसी कार्य से पंडित जी उस दिन वहाँ 
पधारे थे । प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों में स्वयं मैं भी था | पंडित भातखण्डे जी ने छात्रों की 
जाँच इस प्रकार से की । उनके पास एक सप्तस्वरी सीटी थी। उसे बजाकर उसकी आवाज 
में आवाज मिलाने के लिये वे कहतें थे । जो छात्र उससे श्रावाज मिला लेते थे, उनकी भश्रन्य 
बौद्धिक जाँच करने के उपरान्त उन्हें प्रवेश दिया गया । इस प्रकार पहला समूह लेकर स्कूल 
का कार्य स्वयं उन्होंने प्रारम्भ किया । 


गुरुवर्य भातखण्डे जी की शिक्षा-प्रणाली श्रत्यंत प्रभावी थी । उन्हें श्रपनी कार्ये-पद्धति 
एवं उसकी सफलता का पूर्ण विश्वास था। लगभग तीन माह तक नये छात्रों को स्वरज्ञान 
कराकर इस श्रल्प अ्रवधि के बाद ही उन्होंने ग्वालियर के मेले में श्रीमन्‍्त सरकार माधवराव 
महाराज सिंधिया के सम्मुख स्वरलिपि की उपयुक्तता का प्रदर्शन करके दिखाया । खमाज 
राग का लक्षणगीत “गुनि गावत राग खमाज सदा, हरिकांमुजि थाट बनाय सदा” तथा 
यमन राग में 'है मन गाय प्रभु को भाई' और 'भज मन करुणा-निधान! आदि कुछ गीत 
नोटेशन सहित बोर्ड पर लिखे थे । उन्हें समस्त छात्रों ने देखकर एक साथ गाया । 

किन्तु इस पर महाराज द्वारा अविश्वास प्रगट किया गया कि उपयुक्त गीत छात्रों 
को शायद पहले ही सिखलाये गये होंगे । श्रन्यथा क्या केवल नोटेशन देखकर इतने छात्र एक 
साथ एक ही ढंग से गा सकते हैं ? महाराज की इस शंका का निवारण भातखण्डे जी ने बड़े 
ही सरल ढंग से किया । नोटेशन सहित लिखी हुई श्रपनी किताबें उन्होंने महाराज के सामने 
रख कर प्रार्थना की कि इनमें से महाराज जो भी गीत सुनना चाहें, उसकी श्राज्ञा प्रदान 
करें । मेरे छात्र उसे तत्काल सुना सकेंगे । 

श्रीमन्‍्त महाराज ने एक गीत चुन कर उसे गाने को*कहा । उस गीत को पंडित जी 
ने स्वयं भ्रपने हाथ से बोर्ड पर सुवाच्य अक्षरों में लिखा । छात्रों ने उस गीत को भी उसी 
तरह गाकर सुनाया | इस सफल प्रदर्शन को देखकर महाराज बड़े प्रभावित हुए श्रौर उन्होंने 
भातखण्डे जी की इस बात को मान लिया कि संगीत संस्थाओ्रों के लिये नोटेशन पद्धति की 
नितान्त आवश्यकता है | इस प्रकार भातखण्डे जी ने नोटेशन का महत्व प्रस्थापित किया । 

पंडित भातखण्डे वर्ष में दो बार माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर में परीक्षा लेने 
के लिये पधारते थे। परीक्षा लेने की उनकी एक विशिष्ट प्रणाली थी। प्रत्यक्ष परीक्षा 
प्रारम्भ होने के पूर्व वे समस्त कक्षाओं में घूमकर छात्रों के कामकाज का निरीक्षण करते थे 
तथा प्रत्येक छात्र की पूर्ण जानकारी शिक्षकों से प्राप्त कर लेते थे । पश्चात्‌ व्यावहारिक 
परीक्षा टाउन हाल में, नगर के कुछ सम्माननीय श्रामंत्रित लोगों की उपस्थिति में ली जाती , 
थी । तात्पय यह है कि छात्रों की परोक्ष एवं श्रपरोक्ष दोनों ही पद्धति से जाँचकर वे अपना 
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निर्णय देते थे। परीक्षा समाप्त होने पर तत्सम्बन्धी एक विस्तृत रिपोर्ट लिख कर उसमें 
शिक्षकों के श्रच्छे कार्य की प्रशंसा और त्रुटियों का उल्लेख तथा होनहार छात्रों के लिये 
मार्गदर्शन भी रहता था । 

परीक्षा कार्य के भ्रतिरिक्त इन्हीं दिनों में संगीत सम्बन्धी शास्त्रीय चर्चा, नई-नई 
चीजों को गाकर सुनाना, उन्हें सिखाना, शिक्षण-कार्य सम्बन्धी शिक्षकों को मार्गदर्शन 
प्रदान-करना, आगामी वर्ष का शिक्षण-कार्य छात्रों एवं शिक्षकों को सौंपना, ग्वालियर के 
प्रसिद्ध गायक-वादकों से मिलना, उनका गायन-वादन सुनना और उनसे कुछ गीत प्राप्त कर 
संग्रह करना तथा उन्हें माधव संगीत स्कूल में लाना आदि कार्य भी उनके द्वारा बराबर 
चलते रहते थे । 

एक बार ग्वालियर के प्रसिद्ध गायनाचार्य श्रीबालागुरुजी के घर भातखण्डे जी गये 
और उनसे संगीत विषय पर कुछ चर्चा की। तत्पश्चात्‌ उन्हें माधव संगीत स्कूल में आग्रह- 
पूर्वक लाकर स्कूल के कुछ छात्रों का जोड़ी से गायन सुनवाया । उसे सुनकर बालागुरुजी 
प्रसन्न होकर बोले--'भांतखण्डे, मैं नहीं जानता था कि तेरा कार्य इस प्रकार से निर्दोष होगा। 
अरे, जब एक वर्ष में ही ये बालक इतना उत्तम गा रहे हैं, तब तो इस स्कूल से श्रवश्य ही 
गायक निर्माण होंगे ।' ह 

पंडित भातखण्डे जी के आगमन पर ग्वालियर में जो गायन-वादन के जलसे होते थे, 
उनका एक मात्र उह्द श्य छात्रों को प्रोत्साहित करना, उन्हें सभाढीठ बनाना--यही था । 
इन्हीं जलसों में से एक जलसा मेरे घर पर भी प्रतिवर्ष होता था । जिसमें स्कूल के श्रच्छे 
विद्यार्थी जोड़ियों से गाते थे । इस अभ्रवसर पर नगर के सम्माननीय श्रोतागण उपस्थित 
होकर हम बालकों को प्रोत्साहित करते और संगीत-श्रवण का लाभ उठाते थे । 

पंडित भातखण्डे जी केवल संगीत के प्रचारक ही नहीं, श्रपितु एक उत्तम शिक्षक 
एवं गायक भी थे । एक समय की बात है कि प्रवेश कक्षा में भ्रलंकारों को छात्र सामूहिक रूप 
से गा रहे थे | उनमें से जो छात्र बेसुरे थे, पंडित जी ने उन्हें तत्काल भाँप लिया और अच्छे 
छात्रों को बन्द करके केवल ऐसे ही छात्रों को गवाया जो सचमुच ही बेसुरे थे । कुछ ही 
क्षणों के परिचय के बाद केवल बेसुरों को ही भाँप लेना पंडित जी कौ श्रसामान्य बुद्धिमत्ता 
एवं सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का परिचायक है। 

एक बार माधव संगीत स्कूल में शास्त्र-सम्बन्धी चर्चा करते हुए उन्होंने खंडमेरु 
की तानें नष्टोद्विष्ट प्रकार से निकालने की पद्धति को तथा तालमेरु जैसे कठिन विषयों को 
इतनी श्रासानी से सिखलाया कि वह प्रसद्भ॒ मैं भूल नहीं सकता । शास्त्रकार होने के साथ- 
साथ वे कुशल गायक भी थे। इसी भवन में उन्होंने यमन राग का 'ए गणराज महाराज', 
मेव मल्हार राग का ध्र्‌वपद आायो अब बरखा ऋत' तथा सादरा 'प्रबल दल साज' श्रौर 
भीमपलासी राग का “गरवा हरवा डारूँगी मा' श्रादि गीत अपने भारदस्त, परिपक्व कंठ से 
सुनाये और सिखाये। उनके गाने का सुननेवाले पर श्रत्यन्त गहरा प्रभाव पड़ता था। 
सिखाते समय वे राग की समस्त शास्त्रीय जानकारी गीत के पूर्व में ही बतलाकर समप्रकृतिक 
रागों की छठाएँ तथा उनकी बारीकियाँ इतनी श्रच्छी प्रकार बताते कि छात्र रागरूपों से 








३२० १५ भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


भलीभाँति परिचित हो जाते थे। एक बार केवल 'सां-म' इस स्व॒र संगति को लेकरं ही 
वह स्वर-संगति जिन-जिन रागों में श्रांती है, उन रागों को उपयुक्त स्वर-संगति के गुप्त- 
बंधन से होने वाली बारीकियों का जैसे कि स्वर उच्चा रण, करों का प्रयोग भ्रादि का स्पष्ट 
प्रदर्शन कर भिन्न-भिन्न रागों में एक ही स्वर संगति कैसी बताई जाती हैं; यह अरसंख्य 
उदाहरणों द्वारा उन्होंने बताया था। इस प्रकार गायन-वादन में प्रयुक्त होने वाली अनेक 
सूक्ष्म बातों को समय-समय पर वे बताते थे । 

एक सप्तक में क्रमशः बाईस ध्वनियों को पृथक्‌ू-पृथक्‌ रूप से स्वयं गाकर उनमें से 
किस राम में स्वर का कौन-सा रूप लगता है, यह भेद भी बताते थे । जैसे दरबारी, बहार, 
मियाँ मल्हार, भ्रड़ाणा श्रादि रागों में कोमल गांधार स्वर किस प्रकार भिन्न-भिन्न रूप से 
लगता है, यह स्पष्ट रूप से सुनाते थे । 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि भातखण्डे जी ने सज्भीत के उद्धार के लिये 
प्रचारक एवं प्रवर्तक के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है । इससे सिद्ध होता है कि 
वे सज्भीत के लिये ही उत्पन्न हुए, सज्भीत के लिये ही जीवित रहे और श्रन्त में सद्भीत के 
लिये ही उन्होंने अपने प्राण विसर्जित किये । वे एक युगपुरुष थे । उनका नाम सज्भीत जगत्‌ 
में ध्रूवतारे की भाँति सदैव श्रटल एवं चमकता रहेगा । 


बम्बई के भातखण्डे और 
- उनके बण्डे का में बण्डा | आचाये बालाभाऊ उमड़ेकर, ग्वालियर 


महापुरुषों के साथ छल, कपट, उपहास कहाँ और किस युग में नहीं हुआ ? _शुरू- 
शुरू में गुहवर पं० भातखण्डे ग्वालियर में पधारे | संगीत॑ विषयक उनकी चर्चाएँ श्रीमंत 
बड़े सरकार के साथ चलती रहतीं । उनकी उदात्त योजनाओं का परिणाम बड़े सरकार पर 
हो चुका था तथा रियासत की संगीत परम्परा के पुनरुद्धार का कार्य उन्होंने प॑ं० भातखण्डे 
को सौंप दिया था । भातखण्डे साहब की हर सूचना का बड़े सरकार बहुत समादर करते । 
लेकिन ऐसा हो जाना पेशेवर गायक-बादकों को अच्छा नहीं लगा । जनमत कलुषित करने के 
इरादे से उन्होंने कई प्रकार की अश्रफवाएँ फैलाना. शुरू किया । यहाँ तक कि विद्यालय में जाने- 
वाले मुझ जैसे अ्रंबोध बालकों को परावृत्त, निरुत्साही किया गया ! सड़कों पर नारे लगाये 
जाने लगे । उपहास की कुछ बातें मेरे भी कान तक पहुँच गईं । 'बम्बई से आये भातखण्डे, 
उन्होंने दिये सात अंडे, एक पूछवाले और बाकी सब बण्डे ।' 'खण्डे-अ्रण्डे, वाले, बण्डे” की 
तुकबन्दी ने प्रथम तो मेरी भी बाल्यसुलभ प्रवृत्ति को प्रभावित किया । यार-दोस्तों में जहाँ 
भी गपशप होती, उपरोक्त पंक्तियाँ बड़े उत्साह से हम लोग कहते रहते । परन्तु चंद महिनों 
में ही उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा परिणामकारी असर हुआ कि भातखण्डे के बराडों का 


स्पृतियों के संचित परागे ह ३२१ 


प्रभाव दिखाकर विरोधियों के दाँत खटटट कराने की इच्छा जागृत हुई । हम सब लोग श्रपने 
श्रभ्यास में डूब गये । हें 

वर्ष -डेढ़-वर्ष की तालीम के बाद भातखण्डे साहब के प्रयोगों ने रूप धारण किया । 
सन्‌ १६२० में एक दिन भातरूण्डे साहब ने नगर के कतिपय गणमान्य ग्रायक-वादक 
अ्रधिकारियों को विद्यालय का कामकाज दिखाने के लिये आमंत्रित किया । श्री बालासाहब 
गुरुजी, पन्ना गुरुजी, राव साहबत्र मसू रकर, भिड़े साहब, एक नाथपंत देव तथा मंगेशराव 
पागनीस विशेषतः उपस्थित हुए थे । अपनी तालीम का प्रात्यक्षित दिखाने के लिये मुझे 
तथा श्री सदाशिवराज अग्निहोत्री को श्राज्ञा हुई “हे मन गाय प्रठु को भाई! तथा “एतनों 
जीवन पर मान न करिये' क्रमशः यमन और भूपाली की चीजें हम दोनों ने ऐसी गाईं कि 
स्वयं बाला गुरुजी कहने लगे : 'भातब्षण्डे, मुझे कल्पना नहीं थी कि ये लड़के इतना अच्छा 
गाते होंगे। जो बात हम लोग दस वर्षों में नहीं कर पाते, वही बात तुमने दो वर्षों में करके 
दिखायी । अश्रब मैं सदेव के लिये तुम्हारा यर्शाचतक हो गया हूँ। ईश्वर तुम्हारा कल्याण 
करें' इत्यादि । 

एक बार रियासत के एक संगीतकार ने शिवपुरी में श्रीमंत बड़े सरकार से अ्रनुरोध 
किया कि मेरी कुछ व्यवस्था करा दीजिए ।' बड़े सरकार ने उत्तर दिया, 'भातखण्डे साहब 
का प्रशस्तिपत्र ले आइये ।” सौभाग्यवश मैं भी वहीं पर उपस्थित था। बाद में उन संगीत- 
कार को स्वयं राजाभैया अपने साथ नौताला गेस्ट हाऊस पर ले गये श्लौर भातखण्डे साहब 
से उनके विषय में निवेदन किया । भातखण्ठे साहब ने जवाब देते हुए कहा, आप स्वयं 
इतने ख्यातिप्राप्त हैं कि मेरे प्रशस्तिपत्र की क्या श्रावश्यकता ? तथापि उससे ही झ्रापका 
यदि कुछ लाभ होता हो तो मेरी केवल एक शर्ते है कि मेरे इन बच्चों को निष्कपट भाव से 
पनञ्री विद्या सिखाने का मुके श्राश्वासन दीजिए ।' 

बात सन्‌ १६२५-२६ की है । श्रीमंत बड़े सरकार कैलासवासी हो चुके थे | नौताला 
गेस्ट हाऊस में बड़ी महारानी श्रीमती चिवक्रू राजा साहब से पंडित भातखण्डे जी वार्ता- 
लाप कर रहे थे । बड़े महाराज के स्वगंवासी हो जाने पर विद्यालय का कया होगा, ऐसी 
भातखण्डे साहब को चिंता थी । मैं भी वहाँ एक तरफ मौजूद था। श्रीमती बड़ी रानी 
साहिबा ने भातखण्डे साहब को धैर्य देते हुए कहा--'महाराज के चले जाने से संगीत 
विद्यालय लावारिस हो गया है, ऐसा आप कदापि न समभें। श्रापको जिस चीज़ की 
आवश्यकता हो, पूर्ववत्‌ मुझसे कहते जाइये । किसी बात की कमी न होगी । यह विद्यालय 
यथार्थ में श्रापका ही है । उसकी ओ्लोर मेरा स्देव ध्यान रहेगा । विद्यालय का लालन पालन 
झापको ही करना है ।' 

गणेशचतुर्थी १६३६ में गुरुवर भातखण्डे साहब का देहावसान हुआ । गणेश उत्सव 
के उपलक्ष में महल में इस समय अखंड भजन सप्ताह चल रहा था । निधन समाचार महल 
में पहुंचते ही उदासी छा गयी । हम में से किसी का भी मन ठिकाने पर नहीं था। पहरा 
शेष हो जाने पर छोटी महारानी श्रीमती गजरा राजा साहिबा ने श्री विष्णु बुवा को 


बुलाया । साथ में मैं भी था । मेरे समक्ष श्रीमती गजरा राजा साहिबा ने कहा--“विष्णुबुवा, 
४१ * 


श्श२ भांतसण्डे स्मृति प्रंस्य 


भातखण्डे साहब नहीं रहे । संगीत विद्यालय में उनका श्रच्छा-सा चित्र अथवा प्रतिमा 
स्थापित कीजिये । यह विद्यालय उन्हीं का है। उसकी देखभाल खूब श्रच्छी तरह से 
कीजिये ।' 

मामा साहब के बाजार में श्री बेमड़ के श्रखाड़े के हनुमान जयंति के पर्वपर गायन- 
वादन का सप्ताह था । हम सारे विद्यार्थी तथा नगर के अन्य कलाकार वहाँ प्रतिवर्ष उप- 
स्थित रहते थे । मेंरा गायन हो चुका था ! पंडित भातखण्डे साहब श्रत्यंत प्रसन्‍त हुए । बाद 
में ग्वालियार के श्रन्य सुविख्यात ग्रायक-वादकों का प्रदर्शन हुआ । बात ही बात में एक 
सज्जन से उनकी बहुत बहस होने लगी । ईर्ष्यालु सज्जन ने पण्डित जी को बहुत-सा बुरा- 
भला कहा । अंतत: संयम का बाँध टूट जाने पर भातखण्डे साहब ने शांति चित्त से केवल 
इतना ही कहा, “महाशय, यदी मेरे बच्चे एक दिन आपके आसनों पर अ्रधिष्ठित हो जावेंगे ।' 
प्र्वर तपस्या का प्रभाव समक्रिये अथवा शारदा सरस्वती की निरपेक्ष सेवा का परिणाम 
कहिये, पण्डित जी के वे बोल श्रक्षरश: फलद्र प हुए। सन्‌ १६३४ में ग्वालियर दरबार में 
गायक के पदपर मेरी नियुक्ति हुई। आ्लानंदविभोर द्वोकर श्री राजामैया ने पण्डित जी 
को तार द्वारा सूचित किया । उत्तर में पंडित जी ने पुनः तार द्वारा मेरा हादिक भ्रभिनन्दन 
किया । हम सबों पर उन्हें श्रत्यंत श्रभिमान था । 

वैसे तो अ्संख्य बातें श्राज भी ज्यों की त्यों याद आती हैं । परन्तु बाल्यकाल से 
ही राजपरिवार मे आने-जाने का मुझे सोभाग्य प्राप्त रहा है। अतः वहाँ उनका कितना 
सम्मान होता था, इसी विषय पर कुछ संस्मरण सेवा में सादर प्रस्तुत किये हैं । 


सुगीशस्त्व॑ रमारा च गोपया सधुमा तथा । 
प्राणाईपि. ध्येयसाध्यं च विष्णु नारायणं भजें ॥। 


--सुसर' 


हम गायकों का भाग्य 
खुल गया श्रीमती अंजनीबाई: मालपेकर, बम्बई 


देहली में श्रायोजित एक शाही जल्से में संगीत नाटक अ्रकादसी द्वारा प्रदत्त फेलोशिप 
राष्ट्रपति के कर-कमलों से प्राप्त करने के लिए मंच की ओर मैं जा रही थी। चारों श्रोर 
गंभीये पावित्य छाया हुआ था। एक-एक कदम श्रागे बढ़ाते हुए मैं मन में सोचने लगी, 
गायक-वादकों का इतना बेड़ा सम्मान किसके परिश्रमों का फल है ? मुझे वे दिन याद आये 
जब तपे-तपाये गायक-वादक श्राथिक कठिनाइयों के कारण बम्बई की सड़कों पर भूख से 
तड़प रहे थे । विचारों की यह उथल-पुथल राव साहव भातखण्डे के पुण्य स्मरण पर जा 
कर स्थिर हो गई । 
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इस श्रवसर पर मुझे श्राशीर्वाद देने के लिये रावसाहब भले ही जीवित न हों, परन्तु 
संगीत के इस नव जागरण का श्रेय केवल उन्हीं को दिया जाना चाहिए । उनसे उत्साह 
पाकर बड़ी-बड़ी महफिलों में मैंने यश प्राप्त किया । मैं सोच रही थी, यह मेरा व्यक्तिगत 
सम्मान नहीं है। जिन्होंने मुझे संगीत में दृष्टि प्रदान की, उन रावसाहब का ही मेरे माध्यम 
से सम्मान हो रहा है । खाँ साहब नजीर खाँ की मैं लाड़ली शिष्या हूँ । नजीर खाँ ने मुझे 
गायन की शिक्षा दी तो रावसाहब ने समभ-बूभकर गाते की कला मुझे सिखाई। 
झ्राज मेरी श्रायु ८४ वर्ष की है और ८ वर्ष के बाल्यकाल से सारी घटनाएँ याद हैं । 
नजीर खाँ साहब मुरादाबाद के निवासी थे । रामपुर दरबार की प्रसिद्धि सुतकर अपना 
भाग्य आजमाने के लिए वे वहाँ पर गये । परन्तु नवाब साहब को गंडा बाँधे बिना दरबार में 
प्रवेश पाना भ्रसम्भव जान कर ठीक चौथे दिन ही वहाँ से भागकर बम्बई आ गये । उस 
. समय बम्बई में एक-एक राग पर ५०० रुपये का इनाम रखा जाता और वह सारे इनामात 
नजीरखोाँ ने प्राप्त किये । इन्हीं जल्सों में भातखण्डे साहब से उनका परिचय हुश्रा जो 
क्रमशः मित्रता-बन्धुत्व-शिष्यत्व में परिणत हुआा । गायनोत्ते जक मंडली में वे प्रतिदिन 
तालीम देते थे व घर पर सात ग्राठ घण्टे दिन-रात मुझे तालीम देते थे। हिन्दुस्तानी राग 
रचना के सौन्दर्य का श्राभास नजी रखाँ को भातखण्डे साहब ने दिया, जिसे प्रत्यक्ष तालीम 
के समय वे मुझको सिखाते थे। केवल श्री राग के ऋषभ की भ्रसंख्य छटाएं छः मास तक 
मुझे सिखाई थीं। भातखण्डे साहब से पाया हुआ राग रचता का अलौकिक संदेश--अनुभव 


नजी रखाँ साहब मुझ तक पहुँचा देते | नजीरखाँ मेरे गुरु श्रवश्य हैं, परन्तु भातखण्डे साहब 
को मैं उतने ही सम्मान से देखती हूँ। वे भी मेरे गुरु हैं । 


नजी रखाँ भातखण्डे साहब को श्रादर से 'रावसाहब' कहते तो भातखण्डे साहब नजीर 
खाँ को दादा' कहते थे । और मुझे ये दोनों महापुरुष चेवड़ा' श्रथवा “चिड़िया” पुकारते थे । 
रावसाहब द्वारा नजीर खाँ को दी हुई शास्त्रीय सिद्धान्तों की तालीम मैंने वर्षों तक सुनी है । 
परन्तु कभी-कभी नजीरखाँ द्वारा रावसाहब को तालीम देते हुए भी देखा है । दोनों का आ्रापस 
में इतना स्नेह-आदर था कि किसको-किसका शागिदं ठहराना मुश्किल था। परन्तु इतना 
अवश्य कहूँगी कि रावसाहन की उपस्थिति में नजीरखाँ साहब किसी से ,भी गंडा बंधवाने को 
प्राय: टालते ही रहते । ऐसे सभी भ्रवसरों पर नजीरखाँ साहब रावसाहब की श्रनुमति या तो 
प्रथम प्राप्त कर लेते अ्रथवा पहला गंडा बाँधने का सम्मान ही रावसाहब को दिया जाता । 
नजीर खाँ के लिए उस समय के सभी गायकों के सिरताज हो जाना भातखण्डे साहब की 
कृपा दृष्टि का फल है। बहुत अंश तक स्वयं अ्रपने ही अज्ञान-घमण्ड के कारण गायक- 
वादकों की उस समय बड़ी दुदेशा थी | नजीरखाँ भातखण्डे साहब को अक्सर कहा करते, 
“रावसाहब, संगीत को जिन्दा रखिये । कलाकार फुटपाथों पर मर रहे हैं। उन्हें मरने 
से बचाइये ।' और इसीलिये तो नजीर खाँ तथा रावसाहब ने एकत्रित होकर गायक-वादकों 
को श्राश्रय दिया, उनके मुजरे करवाये, समभा-ब्रुाकर उनका सामाजिक स्तर ऊँचा करने 
का प्रयास किया । शास्त्र का महत्व नजी रखाँ द्वारा उन्हें समझाया | गायक-वबादकों से भेंठ 
परामर्श, जलसे झादि सभी अ्रवसरों पर भातल्षण्डे साहब तेजीर खाँ को अपने साथ ले 
जाते | झौर जहां नजीरखाँ जाते उनकी “चिड़िया” साया का भाँति पास में रहती । बाल्य- 
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काल से ही ऐसे सभी अवसरों पर मैं उपस्थित रही थी । कई प्रसंगों पर भातखण्डे साहब ने 
शास्त्र की बातें मेरे द्वारा नजीरखाँ साहब को पहुँचायीं। मालवी त्रिवेणी, गौरी, जेंतश्री, 
श्री, आदि सकड़ों रागों के संस्कृत श्लोक स्वयं मैंने याद किये और नजीरखाँ साहब से याद 
करवाये । निरंकुश गायकों के आचार-व्यवहार नियंत्रित कराने का काम भातखण्डे साहब ने 
नजीरखाँ द्वारा करवाया । शास्त्र सिखाकर नजीरखाँ को उन्होंने सुसंस्क्ृत गवैया बनाया 
था। संगीत मुसलमानों ने जिंदा रखा और उन्हें वास्तविक दृष्टि भातखण्डे साहब ने प्रदान 
की । बम्बई में आ्राज जो संगीत जीवित है वह भातखण्डे, नजीर खाँ के सत्प्रयत्नों का ही 
फल है । 

जीवनलाल महाराज, बालक्ृष्ण लाल जी बड़े मंदिर वाले तथा मैसूर के शेषण्णा 
भातखण्डे साहब को प्रेरणा प्रदान करने वालों में थे। जीवन लाल जी का ग्रंथ-संग्रह विशाल 
था। भातखंडे साहब इनके यहाँ जाकर प्रायः वाचन, मनन, चिंतन करते थे । अच्छी श्रावाज 
के बालक मिल जाने पर उनमें संगीत के प्रति अनुराग निर्माण कराते । कितने ही बालकों 
को मिठाई के लिये जेब से गिन्तियाँ देते हुए मैंने उन्हें देखा था । परन्तु 'गायन सीखूँगा' 
ऐसा आश्वासन उन्हें प्रथम देन। पड़ता था। वकालत तो उन्होंने बहुत ही थोड़े दित तक 
की । दिन भर हाथ की उंगलियों द्वारा ताल देना, गुन-गुनाना, संगीत में ही खोये रहना 
उनका स्वभाव बन गया था । 


गायन-वादन के जलसों में मैं उनके साथ रहती थी । घण्टों तक मेरा गायन सुनते 
रहते । अ्रपनी पुत्रा के समान मुझ में उत्साह फूंक देते । उनका पिता तुल्य चेहरा देखते ही 
मुझे गाना सूमने लगता। गोवर्धन दास तेजपाल के यहाँ मेरा सबसे बड़ा जल्सा हुआ । 
विजयी गायक को पुरस्कृत किया जाता था| जत्सा प्रारम्भ करने के पूर्व भातखण्डे साहब 
ने मुझे पास बुलाया और कहा--चेड़वा, शामकल्याण गाझ्नो ।” भातखण्डे साहब का आशी- 
वाद पा जाने पर मुझे और क्या चाहिये था। मैंने भी गायन का ऐसा नक्शा श्रोताश्रों के 
सामने रखा कि विजय श्री ने अंततः मुझे ही स्वीकार कर लिया | जल्सा रात भर हुआ । 
दूसरे दिन प्रातः ७ बजे से ६॥ बजे तक मैंने गुशकली गाई। प्राप्त पारितोषिक गोवर्धन दास 
जी के मंदिर को भेंट स्वरूप दे दिया | यही मेरा बम्बई में सबसे बड़ा जल्सा था । 


युवावस्था में मैं बहुत सुन्दर थी । कई बार विपरीत परिस्थितियों का मुझे सामना 
करना पड़ा । कलाकार भी चरित्रवान्‌ होते हैं--यही मुझे भ्रपने श्राचरण से सिद्ध करना 
था । मेरे दीर्घ एवं सफल जीवन का श्रेय पंडित भातखण्डे जी को ही है । 

मुभ जैसे बृद्धि विरहित बैल पर जितना भी लादा जा सकता था, उन्होंने लाद 
दिया । मेरे गायनों में वे सदंव उपस्थित रहते । दूसरों से मेरी प्रशंसा सुनकर माँ-बाप से 
भी भ्रधिक आनन्द उन्हें होता । किसी ने एकाघ फूल देने पर वह पुरस्कार मुझे प्रदान 
करते । ऐसे समय पर उनकी “चिड़िया” भी उनके चरणों पर शीश भुकाती हुई ईश्वर के 
निकट सान्निध्य का अनुभव कर लेने में न चूकती | 


मेरा समस्त जीवन गायकों के बीच में बीता है। सही श्रथं में पंडितों का सान्निध्य 
मैंने पाया । भातखण्डे जी ने हमारा सचमुच उद्धार किया। ऐसे श्रनन्यभृत व्यक्ति पर 
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कीचड़ उछालते हुए इधर कुछ वर्षो से मैं देख रही हूँ । वृद्धावस्था के कारण हर सवाल का 
जवाब देना श्रब मुभसे नहीं बनता । पर हाँ, इतना अ्रवश्य कहू गी, मेरा जीवन क्रिया सिद्ध 
है । मेरी शैशवावस्था की संगीत की परिष्थितियाँ मैंने देखी हैं और भातखं जी ने जिस 
प्रकार उससे चेतना निर्माण की वह भी देखा, अनुभव किया है। संगीत विषयक भ्रमों का 
श्रामूलाग्र निरसन करते हुए उसको सुसंस्क्रृत, सुगठित, सहजसाध्य बनाने वाले मेरे, श्रापके 
तथा उन स्वार्थी निदकों के बुजुर्गों को उनके प्रेरणा स्थान का मांगल्य घटाने का किसी को 
कोई अभ्रधिकार नहीं । ऐसी बेबुनियाद बातें पढ़-सुनकर मन विषण्ण हो जाता है। 
इससे संगीत की प्रतिष्ठा को श्राघात पहुंचता है। रावसाहब जैसे निष्कलंकित सूर्य पर 
थूकने का दुःसाहस करने वाले संगीत के ये दुश्मन स्वयं श्रपने आप पर ही थूक रहे हैं । 
समंजस पाठक इन स्वार्थी जंतुओं से सावधान रहें, इतना ही इस वृद्धावस्था में मैं उनसे 
कहना चाहती हूँ । 

इधर-उधर परिवर्तन कर देने से बनाये हुए नये-नये रागों का भी वही हाल है। 
भातखंडे जी परम्परा के पक्के अभिमानी थे । पुराने दो-ढाई सौ रागों पर ही उन्होंने 
लिखा । नये राग संभव ही नहीं-ऐसा कोई नहीं कहता। परन्तु आ्राप जिसे गायेंगे- 
बजायेंगे, वे वास्तविक श्रर्थ में “राग! कहने लायक भी तो होने चाहिए। श्रन्यथा ऐसी 
खिलवाड़ करने का किसी को कया अधिकार है ? 

रावसाहब भातखंडे के कार्यों को लोग भली-प्रकार समभें और अपनी-अपनी पात्रता 
के अभ्रनुसार संगीत समाज का उद्धार करने में अपनी शक्ति प्रदान करें, यही मंगल कामना 
जनता जनादेन से करती हूँ । 


वे क्षण सर्वोत्तम थे | पद्मशृषण उद्ताद अलाउद्दौन खाँ, मैहर 


रामपुर में गुरुवय श्री वज़ीर खाँ साहब के पास मेरी तालीम् चल रही थी । उसी 
समय बीच-बीच में पंडित भातखण्डे जी भी श्रपनी श्रध्ययनन तथा शोध यात्राओ्रों पर नगर 
में पधारते रहते थे। वज्जीर खाँ साहब के यहाँ उनक्री मेरी प्रथम भेंट हुई। परिचय 
हो जाने पर घनिष्टता हो गई | हम लोग संगीत के श्र में एक ही परिवार के हो गये 
थे । एकदम भाई-भाई की तरह एक साथ बैठते-उठते थे, शिक्षा पाते थे और कई 
महत्वपूर्ण विषयों पर तक भी किया करते थे। हँसी-मज़ाक के भ्रवसर भी बारम्बार 
श्राते रहते थे । 

बाद में भातखण्डे जी जब कास्फ्रेन्सों के काम में जुट गये, वहाँ पर भी उन्होंने 
मुझे सभी अवसरों पर बुलाया। अपने साथ ले जाकर मेरा बड़ा सम्मान करते। उन्हीं 
के प्रयत्तों से लखनऊ में जब मैरिस कालेज की स्थापना हुई, मुझे परीक्षा संचालन के 
लिये बुलाया गया कई वर्षों तक मैं वहाँ बराबर जाता रहा | सचमुच उन्हीं की 
बदौलत मैं परीक्षक बना था। 


३२६ *्‌ भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


मेरी अवस्था अब इतनी अ्रधिक हो चुकी है कि उनके साथ व्यतीत किये हुए 
उन भ्रमौलिक क्षणों का चित्रण प्रस्तुत करना मेरे लिये भ्रसम्भव है। लिखते समय 
विचारों की श्ुखला बन नहीं पाती व भावनाएँ मन ही मन में दबी रह जाती हैं । 
अस्तु, उनके साथ बिताये हुए मेरे वे क्षण सर्वोत्तम क्षण थे । 


अन्ततः मुझे भी वहो 
रास्ता अपनाना पड़ी | गायनाचार्य स्व० रामकृष्ण बुवा वके, पूना 


स्व० भातखण्डे ने हमारे हिन्दुस्ताती संगीत को कुल दस थाठों में ग्रथित कर दिया 
है । उनका यह कार्य बड़ा ही श्रच्छा हुआ है । इससे गायक्र वर्ग का बहुत ही लाभ हुश्ना 
है । इसके श्रतिरिक्त स्व० भातखण्डे ने लगभग दो हजार चीजें पुस्तक रूप में प्रकाशित की हैं । 
इन चीजों को यदि वे प्रकाशित न करते तो गायन विद्या की क्‍या शअ्रवस्था हो जाती, कह 
नहीं सकते । कसदार गानेवाले तो श्रब उंगली पर गिनने लायक बचे हुए हैं । 


हमारी हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति चीजों पर ही श्राधारित है । इन्हीं चीजों में हमारा 
शास्त्र भी मौजूद है | स्व० भातखण्डे यदि चीजों का श्रभ्यास न करते तो उन्हें भी इस विद्या 
पर पुस्तकें लिखना सम्भव न होता । 


परंपरागत गायन जीवित रखने के लिये गायकों को सर्देव पुरानी चीजें ही लोगों को 
सुनानी चाहिये। जिन जिन साधनों से कला का संरक्षण किया जा सकता है, उन सभी का 
उपयोग करते हुये कला का रक्षण करना चाहिये--ऐसी वर्तमान गायक वर्ग से मेरी नम्र 
प्रार्थना है । 

इन्हीं चीज़ों को पूराने जमाने में गायक लोग किसी धन संचय की तरह समभते 
थे। मैं भी ऐसा समभता हूँ | संगीत की शास्त्रीय जानकारी और स्वरलिपि द्वारा चीजों को 
पुस्तक रूप . से लिख रखने का उपक्रम भातखण्डेजी ने किया हो है। नोटेशन द्वारा चीजें 
सीखने-सिखाने की परिपाटी आजकल रूढ़ हो चुकी है। वंसे तो व्यक्तिगत रूप से मैं स्वर 
लिपि के विरुद्ध हूँ, परन्तु इस ढलती हुई उम्र में प्रत्येक जिज्ञासु को मुँहजवानी प्रत्यक्ष 
तालीम देना भ्रब सम्भव नहीं है । ऐसा करना जब तक सम्भव था, बहुतों को मैंने सिखाया 
भी । परन्तु हरएक व्यक्ति को सिखाना सम्भव न होने के कारण मैंने भी नोटेशन का मार्ग 
अपनाया है । 

नोटेशन के माध्यम से गीतों की पुस्तक यदि मैं न लिखता तो मेरे पास जो अ्प्र- 
सिद्ध, राग और गीत हैं, उनसे सर्वताधारण जिज्ञासु को लाभ भी न हो पाता । 

श्राजकल चीजें नोटेशन द्वारा कहने की, उन्हें मुद्रित करने की प्रथा चल पड़ी है । 
गीतों की जितनी शैलियाँ हैं, उतनी ही नोटेशन की शैलियाँ बन गयी हैं । प्रत्येक पुस्तक में 
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नोटेशन के पृथक-पृथक चिन्ह -हैं । कोई स्वर के मस्तक पर कुर्सी का चिन्ह रखता है तो 
कोई स्टूल का । फलत: चीजों का भ्रभ्यास करने के पूर्व चिन्हों वा स्पष्टीकरण जानने में 
ही बहुत समय लग जाता है । नोटेशन संगीत की एक लिपि है । संगीत विद्या समस्त लोगों 
को श्राती नहीं और उसे वे समभते भी नहीं | इस पर भी प्रत्येक के लिखने में ऐसा फर्क 
हो तो सीखने वालों की हालत कया पूछना ? स्वरों के चिन्ह सभी ग्रंथकर्त्ताओों के एक से 
ही होने चाहिए। केवल अपना-अपना वैशिष्ट्य स्थापित करने की भंभट में न पड़ते हुए 
एकाध परिषद्‌ बुलाकर इन चिंन्हों पर विचार करना चाहिये । 

मैंने श्रपना पुस्तकों के लिये तो कोमल, तीज्न स्वरों के चिन्ह स्व० भातखण्डे की 
पद्धति के ही स्वीकार किये हैं । 


--संगीत-कला-प्रकाश, भाग १ से संकलित 


संगीत के आधुनिक | 
भीष्माचार्य प्रो० यग० हु० रानडे, पुना 


हमारी आज की पीढ़ी को संगीत के विषय में श्रास्था उत्पन्न कराने में जो भ्रनेक कारण 
हुए, उनमें से एक अति महत्व का कारण पं० भातखण्डे जी द्वारा हमारे संगीत विषय पर 
अलौकिक ग्रन्थ-भाण्डार द्वारा की हुई क्रान्ति है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन ग्रंथों ने भारतीय 
संगीत के बारे में तीज्र जिज्ञासा उत्पन्न करके, मेरे समान दूसरे अनेक व्यक्तियों को हमारे 
संगीत का अभ्यास योग्य मार्ग पर करने की स्फूर्ति दी है। मेरा संगीत व्यासंग जब जारी 
था, तब पं० भातखण्डे जी के किये हुए कार्य का स्वर्णायुग प्रारंभिक अवस्था में था। परन्तु 
मुझे स्वयं संगीत में गति मिलकर उसकी सप्रयोग शास्त्रीय चर्चा करने योग्य ज्ञान प्राप्त करने 
में स्वाभाविक रूप से कई वर्ष लगे । संगीत विषय में विशेष रूप से मेरे पदार्पणा करते समय, 
अर्घा गवायु से पीड़ित होने के कारण स्वयं पंडितजी ने इस विषय से निवृत्त होने का विचार 
किया था श्र उसी के अनुसार उन्होंने श्रागे चलकर अपने कार्य का भार श्री सुकथनकर 
आदि को सौंप कर विश्वांति ली थी। तथापि कुछ कारणवशःमैं स्वयं पंडित जी से एक-दो 
बार पन्न-व्यवहार कर चुका था तथा उन पत्रों के उत्तर भी उन्होंने श्रत्यंत सहानुभूति पूर्वक 
भेजे थे उन्हीं के हस्ताक्षर में लिखे हुए उन पन्नों में से एक पत्र की प्रतिलिपि इतरत्र 
प्रसिद्ध हुई ही है । 
ऐसे महान्‌ पुरुष करे प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ होना चाहिए, ऐसी मन में प्रेरणा होती 
रहती थी । परन्तु उस समय मैं साँगली में था तथा पंडित जी बम्बई में रहते थे । जिसके 
कारण यह सुयोग सहजसाध्य होता कठिन था । फ़िर भी, सन्‌ १६३४ के श्रावण मास में 
सुयोग आया । परसल्तु दुर्देव से उसके पूर्व ही कुछ महिनों से पंडित जी काफी भ्रस्वस्थ हो 
गये थे । जिसके कारण उन्हें रुग्णशैय्या पर ही रहना पड़ा । उन्हें कष्ट न हो, इसलिए 


शैरै८ भातखण्डे स्मृति ग्रस्थं 


के 


उनके अत्यन्त निकटवर्ती सम्बन्धियों के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी को उनसे मिलने की मनाई 
की गई थी । ऐसी परिस्थिति में उनसे भेंट होना अ्रसम्भव-सी ही बात थी । किन्तु श्री 
सुकथनकर जी के सौजन्य से यह शक्‍य हुआ । न्‍ 


सन्‌ १६३४ में बैरिस्टर श्री जयकर की श्रध्यक्षता में हुई संगीत परिषद्‌ में भाग लेने 
के लिये मैं बम्बई गया हुआ था । परिषद्‌ की कार्यकारिणी मंडल के श्रध्यक्ष श्री सुकथन- 
कर जी ही थे । मेरे संगीत के गुरुजी गायनाचायं गणपतिबुबा भिलवड़ीकर के सुपुत्र श्री 
रामभाऊ भिलवड़ीकर अपने पिता के समय से ही पंडित भातखण्डे तथा श्री सुकथनकर इन 
दोनों के भ्रत्यन्त निकटवर्ती कुदुम्बियों के समान होने के कारण तथा चूँकि मैं उस समय श्री 
भिलवड़ीकर के यहाँ ठहरा था, इसलिये भिलवड़ीकरजी के माध्यम से मैंने श्री सुकथनकर 
से पंडित जी से भेंट करा देने के बारे में प्रार्थता की । मेरी प्रार्थना को उन्होंने इस शर्ते पर 
स्वीकार किया कि केवल कुशल प्रश्नों के भ्रतिरिक्त भेंट के समय श्रन्य विषयों की चर्चा न 
की जावे तथा दस मिनट से अधिक समय न लिया जावे । 

श्रतः नारली पूर्णिमा (रक्षाबन्धन) के दिन मैं तथा श्री भिलवड़ीकर लगभग प्रातः 
१० बजे मलवार हिल स्थित शांताराम हाऊस उनके निवास स्थान पर जा पहुँचे । उस 
समय पंडित जी की श्रस्वस्थता के कारण उन्हें श्री सुकथनक्र के दीवानखाने के साथ के एक 
कमरे में रखा गया था व प्रत्येक आठ घंटों के अंतर से तीन भिल्त-भिन्‍त परिचारिकाएँ 
उनकी सेवासुश्रूषा करने के लिये नियुक्त की गई थीं । 

हम लोगों के वहाँ झ्राने की सूचना मिलने पर थोड़े ही समय में हमें पंडित जी के 
कमरे में ले जाया गया । संगीत के इन भ्राधुनिक भीष्माचार्य के दर्शनों का यह सौभाग्य प्राप्त 
होने के कारण मुझे अपूर्व आनन्द हुआ । यद्यपि भीष्माचार्य तो वे थे ही फिर भी वे शरपंजर 
पर लेटे हुए थे, इसलिए निर्दयी कालमहिमा पर मुझे क्रोध भी आया । प्रथम हम लोगों ने 
पंडित जी को श्नत्यन्त नम्रता तथा अंतःकरणापूर्वक अभिवादत किया। पण्डित जी की 
श्रवणशक्ति उस समय कम हो जाने के कारण उन्होंने कर्णंयंत्र की सहायता ली। पश्चात्‌ 
हम लोगों ने उनके स्वास्थ्य के विषय में पूछताछ की तथा उन्होंने भी कुशल प्रश्न पूछते हुए 
हम लोगों का स्वागत किया । बम्बई में संगीत परिषद्‌ में भाग लेने मैं श्राया हूँ तथा उसमें 
कुछ निबन्धवाचन भी करने वाला हूँ, ऐसा जब उनसे निवेदन किया; तब उन्होंने मुझे 
निबन्ध की थोड़ी-सी रूप-रेखा बताने का कहा । 'बिलावल'--यही हमारी पद्धति का शुद्ध 
सप्तक होगा । इस तक को पुष्टि मिलने योग्य एक और स्वतंत्र तथा नया प्रमाण मेरे 
निबन्ध द्वारा उपलब्ध हुआ्रा है, इतना ही मैंने उनसे कहा | इतने में दस मिनट का समय 
समाप्त हो चुका था, श्रतः समय पूरा होने पर पंडित जी से हम लोगों ने चलने की शआ्राज्ञा 
देने की प्रार्थना की । तदनुसार हम लोग उठने वाले ही थे, कि इतने में पंडित जी ने परि- 
चारिका से कहा--इन लोगों की भेंट से मुझे बिलकुल कष्ट नहीं हो रहा है । इनके साथ 
संभाषण करने से मुझे किचित्‌ श्राराम ही मिला है। श्रतएव इन्हें यहाँ बैठने दिया जाकर 
इनके साथ बातचीत करने दी जाय” । बा्धंक्य से जजर ऐसे इस महामुनि की तीत्र तथा 
तीक्ष्ण व्यासंग की पूर्ण कल्पना उनके इस व्यवहार से हम लोगों को हुई । 

पंडित जी को कष्ट न हो, इसलिए मुख्य-मुख्य विषयों की त्रुटित मौखिक जानकारी 
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देने के बजाय मैंने अपना लिखा हुआ संपूर्ण निबन्ध ही श्रथ से इति तक पढ़कर सुनाने का 
परस्पर सहमति से निश्चित किया और मैंने वह निबन्ध लगभग १०-१५. मिनटों में उन्हें 
पढ़कर सुनाया । 

अपने श्रक्षर-मात्रा-गणवृत्त में तथा तर्जो-धुनों में भ्राये हुए स्वरों का विचार तथा 
उन से स्पष्ट होने वाले लोक गीतों के सप्तक अथवा थाट--यही उस निबन्ध का विषय था। 
ऐसे थाटों में मुख्यतः जिसे बिलावल सप्तक कहा जाता है वह तथा ववचित्‌ कोमल ग व नि 
लेने-वाला ऐसा यह दूसरा सप्तक--यही उस निबन्ध का निष्कर्ष था । 

निबन्ध-वाचन करते समय जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता जाता वैसे-वैसे पंडित जी के मुख 
पर अ्रघिकराधिक उत्साह तथा जिज्ञासा स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगी तथा निबन्ध-वाचन 
समाप्त होने पर उन्होंने कुछ विषयों के सम्बन्ध में मुझसे पुनः स्पष्टीकरण करने को कहा । 
अन्त में संतोष व्यक्त करते हुए, 'यह श्रापने बहुत ही सुन्दर, स्वतंत्र तथा अपने शुद्ध सप्तक 
को पुष्टि देने वाला प्रमाण खोज निकाला है । यह व्यासंग श्राप जारी रखिये तथा मेरा स्वास्थ्य 
सुधरते ही 4ुनः आप बम्बई भ्राइये, तब इस विषय पर हम लोग अधिक विस्तृत चर्चा कर 
सकेंगे--ऐसा कहकर उन्होंने मेरी सराहना की । हम लोगों के वहाँ से बिदा होने के पूर्व 
“मुझे इन लोगों से मिलकर बहुत समाधान हुआ। कष्ट बिलकुल नहीं हुप्ना ।” ऐसा पंडित जी 
ने परिचारिका से विशेष रूप से कहा । हम लोग इस महान्‌ मह॒षि को प्रणाम करते हुए उनकी 
श्राज्ञा लेकर वहाँ से चले श्राये | आगे चल कर दुर्देव से पंडित जी का स्वास्थ्य श्रधिकाधिक 
बिगड़ता ही गया । सन्‌ १६३६ में गणेश चतुर्थी के दिन उन्हें देवाज्ञा हुई। इसी कारण 
उनसे पुनः मिलने का सुयोग न झा सका । परन्तु पंडित जी के दिये हुए प्रोत्साहन से मेरा 
उत्साह बढ़ता गया और आगे चल कर दो भिन्न-भिन्न मार्गों से तीव्रता के साथ 
शुद्ध-स्वर-सप्तक सम्बन्धी विचार करना मैंने जारी रखा | पहला भ्रर्थात्‌ लोक गीतों में आने 
वाले सप्तकों का वंदिककाल से लेकर श्राज तक जो तर्े-धुनें प्रचलित हुईं उनके पृथक्करण 
से विचार करना तथा दूसरा सर्व गायन वादन का आधार जो तंबूरा है, उसके घोष-स्वर 
का ध्वनिशास्त्र की दृष्टि से पृथवकरण करके उस पर से हमारी पद्धति के मूल संवाद- 
युक्त स्वरसप्तक को निश्चित करना है। यह दोनों विचार मैंने “हिन्दुस्तानी म्यूजिक 
नामक अंग्रेजी ग्रंथ में सविस्तर दिये हैं । इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि केवल पंडित जी के दिये 
हुए उत्तेजन तथा प्रोत्साहन के कारण ही मैं इस कार्य को दृढ़तापूर्वक कर सक्रा । 


संसार भर के इतिहास 
में अनन्यतम ठाकुर जयदेव सिंह, वाराणतोी 
संगीत के लिये पंडित जी ने जो मुख्य काम किये, उनको आँकने का प्रयत्त करता 


हूँ । क्रियात्मक संगीत और शास्त्र दोनों को पंडित जी से बहुत कुछ मिला है। क्रियात्मक 
४२ हि 


स्मृतियों के संचित पराग रै२६ 


देने के बजाय मैंने श्रपना लिखा' हुभ्रा संपूर्ण निबन्ध ही श्रथ से इति तक पढ़कर सुनाने का 
परस्पर सहमति से निश्चित किया और मैंने वह निबन्ध लगभग १०-१५. मिनटों में उन्हें 
पढ़कर सुनाया । 

अपने अक्षर-मात्रा-गणवृत्त में तथा तर्जो-धुनों में आये हुए स्वरों का विचार तथा 
उन से स्पष्ट होने वाले लोक गीतों के सप्तक अथवा थाट--यही उस निबरन्ध का विषय था। 
ऐसे थाटों में मुख्यतः जिसे बिलावल सप्तक कहा जाता है वह तथा क्वचित्‌ कोमल ग व नि 
लेने-वाला ऐसा यह दूसरा सप्तक--यही उस निबन्ध का निष्कर्ष था । 

निबन्ध-वाचन करते समय जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता जाता वैसें-वैसे पंडित जी के मुख 
पर भ्रधिक्राधिक उत्साह तथा जिज्ञासा स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगी तथा निबन्ध-वाचन 
समाप्त होने पर उन्होंने कुछ विषयों के सम्बन्ध में मुझसे पुनः स्पष्टीकरण करने को कहा । 
अन्त में संतोष व्यक्त करते हुए, 'यह आपने बहुत ही सुन्दर, स्वतंत्र तथा अपने शुद्ध सप्तक 
को पुष्टि देने वाला प्रमाण खोज निकाला है। यह व्यासंग श्राप जारी रखिये तथा मेरा स्वास्थ्य 
सुधरते ही पुनः भ्राप बम्बई भझ्राइये, तब इस विषय पर हम लोग अश्रधिक विस्तृत चर्चा कर 
सकेंगे'--ऐसा कहकर उन्होंने मेरी सराहना की । हम लोगों के वहाँ से बिदा होने के पूर्व 
“मुझे इन लोगों से मिलकर बहुत समाधान हुआ। कष्ट बिलकुल नहीं हुप्ना ।” ऐसा पंडित जी 
ते परिचारिका से विशेष रूप से कहा । हम लोग इस महान्‌ महषि को प्रणाम करते हुए उनकी 
आ्राज्ञा लेकर वहाँ से चले आ्राये । आगे चल कर दुर्देव से पंडित जी का स्वास्थ्य श्रधिकाधिक 
बिगड़ता ही गया | सन्‌ १६३६ में गणेश चतुर्थी के दिन उन्हें देवाज्ञा हुई। इसी कारण 
उनसे पुनः मिलने का सुयोग न आ सका । परन्तु पंडित जी के दिये हुए प्रोत्साहन से मेरा 
उत्साह बढ़ता गया और आगे चल कर दो भिन्न-भिन्न मार्गों से तीव्रता के साथ 
शुद्ध-स्वर-सप्तक सम्बन्धी विचार करना मैंने जारी रखा | पहला भ्र्थात्‌ लोक गीतों में श्राने 
वाले सप्तकों का वेदिककाल से लेकर श्राज तक जो तरलजें-धुनें प्रचलित हुईं उनके पृथक्करण 
से विचार करना तथा दूसरा सर्व गायन वादन का श्राधार जो तंबुरा है, उसके घोष-स्वर 
का ध्वनिशास्त्र की दृष्टि से पृथवकरण करके उस पर से हमारी पद्धति के मूल संवाद- 
युक्त स्वरसप्तक को निश्चित करना है। यह दोनों विचार मैंने “हिन्दुस्तानी म्यूज़िक' 
नामक अंग्रेजी ग्रंथ में सविस्तर दिये हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि केवल पंडित जी के दिये 
हुए उत्तेजन तथा श्ोत्साहन के कारण ही मैं इस कार्य को दृढ़तापुर्वक कर सका । 


संसार भर के इतिहास 
में अनन्यतम ठाकुर जयदेव सिंह, वाराणतोी 
संगीत के लिये पंडित जी ने जो मुख्य काम किये, उनको आँकते का प्रयत्न करता 


हूँ । क्रियात्मक संगीत और शास्त्र दोनों को पंडित जी से बहुत कुछ मिला है। क्रियात्मक 
४२ हु 


३३० .. भातसण्डे स्मृति ग्रन्थ 


संगीत के लिये उनका सबसे बड़ा कार्य यह है कि जिन चीजों को अच्छे-भ्रच्छे उस्ताद 
किसी को भी नंहीं सिखलाते थे, उत सब का संग्रह करके बहुत ही सरल स्वरलिपि में 
उन्हें लिख कर छः भागों में पंडित जी छोड़ गये हैं।जो सबसे बडा परिदान इस 
. दिशा में उनका है, वह है लक्षणगीतों की रचना । पंडित जी के पहले हमारे संगीत में लक्षण- 
गीत नहीं के बराबर थे | पंडित जी ने लगभग तीन-चार सौ लक्षणगीतों की रचना की । 
इनमें राग के लक्षेण गीतों में लिखे गये हैं । जिनमें विद्यार्थी को गीतों में ही रागों के 
लक्षण याद हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त पंडित जी ने कुछ ख्याल, ध्र्‌ वपद, धमार, तराने 
इत्यादि की भी रचना की । पंडित जी एक बहुत निपुण वाग्गेयकार या कम्पोजर थे । 

दूसरा परिदात उनका संगीतशास्त्र का है। श्रीमल्लक्ष्यसंगीत और हिन्दुस्तानी 
संगीत पद्धति के चार भाग उसके प्रमाण हैं। रागों के नियमों में जो उच्छुखलता श्रा गई 
थी, उसको पंडित जी ने सुधारा और हमारे राग व्यवस्थित हो गये । हमारे रागों के 
प्रमाणीकरण (स्टेन्डर्डाजजेशन) का बहुत कुछ श्रेय पंडित जी को है। वे ग्रन्थ बहुमूल्य 
थाती के समान पंडित जी हमारे लिये छोड गये हैं । 

पंडित जी का तीसरा परिदान राणों के वर्गीकरण का है। पुराता राग-रागिनी 
पुत्र का वर्गीकरण आधुनिक संगीत के लिये निरर्थक हो गया था। एक राग का दूसरे 
राग से क्‍या संबंध था, इसका पता चलाना अ्रसम्भंव हो गया था । पंडित जी ने दस थाटों 
में हिन्दुस्तानी रागों का वर्गीकरण सुगमता से कर दिया । 

पंडित जी का चौथा परिदान है रागों के समय की नियम स्थापना। प्राचीन 
समय से हिन्दुस्तानी रागों के गाने-बजाने के समय बंधे हुए हैं। भेरवी प्रातः गाई जाती 
है तो पूर्वी सायंकाल । सारंग मध्याह्न में गाया जाता है तो बागेश्री मध्यरात्रि को । किसी 
भी शास्त्र में समय के बन्धन का कोई कारण नहीं बतलाया है । यह एक निराधार कल्पना 
जान पड़ती थी। पर पंडित जी ने रागों का तुलनात्मक श्रध्ययत्त करके देखा कि विशेष 
स्वरों के राग विशेष समय पर गाये जाते हैं श्रौर वही प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने रागों के 
समय के नियम की युविक्त-युक्ति स्थापना की है । 

पाँचवाँ परिदान पंडित जी का यह है कि उन्होंने हिन्दुस्तानी संगीत के क्रमिक 
विकास का विशद्‌ स्पष्टीकरण किया है। इसका थोड़ा-सा दिग्दर्शन उनके “कंपेरेटिव 
स्टडी श्रॉफ द म्यूजिक सिस्टिम्स इन फिफ्टीन्थ, सिक्‍सटीन्थ, सेवनटीन्थ एन्ड एट्टीन्थ 
सेनच्युरीज” औ्रौर 'हिन्दुस्ताती संगीत पद्धति' के पढ़ने से मिलता है । 

चाहे शास्त्र की दृष्टि से देखें अ्रथवा क्रिया की खोज की दृष्टि से या प्रचार की; 
संगीत की शिक्षा की दृष्टि से भी पंडित जी ने जो संगीत की सेवा की है, वह श्रद्वितीय है । 
केवल “हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति” के चार भाग लगभग २,५०० पृष्ठों में समाप्त हुए 
हैं। क्रमिक संगीत के छः भाग २,६५४ पृष्ठों में समाप्त हुए हैं। श्रीमललक्ष्यसंगीतम्‌ तथा 
और छोटे-छोटे ग्रन्थों को मिलाकर उन्होंने लगभग ६,५०० पृष्ठों के मुद्रित और प्रकाशित 
ग्रंथ हमारे संगीत को दिये हैं । श्रभी उनकी देनंदिनी भर कुछ छोटे-छोटे लेख अ्रप्रकाशित 
ही पड़े हैं। एक व्यक्ति के लिये इतना कार्य श्रसम्भव जान पड़ता है | पर पंडित जी ने 
असम्भव को सम्भव करके दिखलाया । 


स्मृतियों के संचित पराग.. ३३१ 


पंडित जी को भ्राथिक सहायता किसी से न मिली | पुस्तकों के मुल्य उन्होंने 
नाममात्र के रखे थे। और इसके विक्रय से जो रुपया श्राता था, वह उनके पुनः प्रकाशन 
में व्यय होता था | गीतों भ्रौर ग्रन्थों वी खोज में उन्हें दर-दर की खाक छाननी पडी, 
अपमान सहना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा । पर पंडित जी का कितना श्रदम्य 
उत्साह था, कितनी अडिय लगन थी, कंसी हढ़ साधना थी । सब कठिनाइयों पर विजय 
प्राप्त करके उन्होंने अ्रपने महानु त्रत को पूर्ण किया। भारत के ही संगीत के इतिहास 
में नहीं, किन्तु संसार भर के संगीत के इतिहास में मुझे दूसरा उदाहरण नहीं मालुम है, 
जहाँ श्रकेले एक व्यक्ति ने अपने जीवनकाल में संगीत के लिये इतना कार्य किया हो, 
जितना पंडित जी ने किया है । 


हर कोई शिक्षक नहीं 


हो सकता | आाजाय गोबिंदराव राजूरकर, अजमेर 


ग्यारह वर्ष की भ्रल्प-सी श्रायु में पं० भातखण्डे के समक्ष परीक्षा देने के लिये 
उपस्थित होने का मुझे भ्रवसर मिला। संगीत की महानता, श्रगाधता समभने के लिए 
कितने परिश्रम, कितनी साधना की श्रावश्यकता होती है, इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं 
था । परीक्षा कक्ष में प्रवेश करते ही मेरी ओर ऐसे वात्सल्यभाव से वे देखने लगे कि 
सारा डर और भिभर्रक दूर हो गयी । कभी करांगुलियों से स्वर पूछते, तो कभी बात ही 
बात में टठेढ़े से टेढ़े स्वर मुझ से इस प्रकार गवा लेते कि गायन का अभ्यास एक मनो- 
रंजक विषय है, वह कोई नी रस हमाली नहीं; ऐसा मुझे पहली बार प्रतीत हुआ। पं० भातखण्डे 
परीक्षा के प्रश्न ऐसे हँसते-खेलते हुए पूछते जा रहे थे कि विचार और संकेतों की उनकी 
शूखला का स्मरण होते ही एक महान कलाकार का व्यक्तित्व सामने भ्रा जाता है। उनकी 
सावधानता, एकाग्र-चित्तता, कथ्ठ-स्वाधीनता पर श्राज भी उतना * ही आश्चय हो रहा 
है, जितना कि उस प्रसंग पर हुआ था। उस कलापूर्ण दृश्य का वर्शान करने के लिये शब्द- 
श्रृष्टि असमर्थ है। मेरी परीक्षा नहीं हो रही थी मानो अपने नाना के पास बैठ कर 
विनोद-श्रानन्द में हंस-खेल रहा था । 

गुरुवर्य राजाभयाजी एक पैर से लंगड़े थे । चलते समय किसी दूसरे का सहारा 
लेते । कई श्रवसरों पर पंडित जी से मिलने के लिए उनके साथ ग्वालियर के नौताला 
गेस्ट हाऊस में मैं भी जाता रहा | किन्तु सन्‌ १६३० में मेरी श्रन्तिम परीक्षा का वह 
प्रसंग श्राज भी मुझे याद आता है। परीक्षा के पूर्व एक बार राजाभयाजी के साथ मैं भी 
उनसे मिलने के लिये गया था ।। पंडित जी ने मुभसे पूछा, “'कंसी तैयारी है ? श्राजजल 
क्या सीख रहे हो ?” मैंने कहा, “दरबारी में--मधुवा भर ला दे--सीख रहा हूँ ।” सुनाने 
की मुझे तुरन्त श्राज्ञा हुई। गीत का श्रर्थ तो मैं पूर्णतः दुलेक्षित क्र चुका था। हाँ, 


३३२ हे भातखण्डे स्मृति प्रस्य 


ञ 


राग की श्रोर सांवधान श्रवश्य था । भर ला दे' इन शब्दों का उच्चारण करते ही 'ला' 
श्रक्षर के साथ दरबारी के गान्धार का उच्चार किस भाव से करना चाहिए, मुक्के तत्काल 
समभाया । संगीत भले ही मुख्यतः: स्वर प्रधान होता हो, परन्तु गीत में शब्दोच्चा- 
रण भी सांगीतिक उच्च शिक्षा का विषय होता है और इसी के द्वारा गायक अपनी सु- 
संस्कृतता का परिचय देता रहता है--यही तथ्य भिन्न-भिन्न उदाहरणों सहित वे मुझे सम- 
भाते गये । पुष्टीकरणार्थ कई गीतों को उन्होंने गाकर दिखाया । ताल के आवतंनों को 
दोहराते समय उसमें आने वाले वाक्‍्यांशों को, शब्दांशों को कहाँ पर किस प्रकार से 
तोड़ना चाहिए, स्वयं गाकर समभाया । “राधिका रमण गिरिधरन गोपीनाथ” श्रहीर- 
भरव में भपताल के दो श्रावतंनों में यह वाक्यांश रखा गया है। शअ्रतः ऐसे गीतों में 
केवल प्रथम पंक्ति को बार-बार गाते रहना दोषपूर्णा है। इससे अर्थहानि होती है। इन 
सारी बातों को इतनी श्रात्मीयता श्रौर विस्तार से वे समभाते गये कि पदन्द्रह वर्ष की 
मेरी श्रायु होते हुए भी उसका स्मरण आज ज्यों-का-त्यों हो रहा है। 

स्वयं मैं भी गाता हूँ और कई यशस्वी गायकों को अति निकट से गाते हुए देख 
चुका हूँ, उनसे प्रभावित भी हुश्ना हूँ। परन्तु एक सफल शिक्षक होना कितना कठिन 
है--इसकी कल्पना पं० भातखण्डे जी के साझ्निध्य' में व्यतीत किये हुए वे श्रमौलिक क्षरा 
स्देव कराते रहते हैं । 


मेरे कंठ के सुधार का श्रेय 
पं० भातखण्डे को ही है | आचाय॑ एम० ए० गोलबलकर, इन्दौर 


प्रातःस्मरणीय स्व० भातखण्डे जी का स्मरण जब कभी मैं अपना गायन प्रारम्भ 
करता हूँ, स्वतः ही हो आता है । मस्तक भ्रनायास ही श्रद्धायुक्त भक्तिभाव में नत हो जाता 
है । इसका कारण एक ऐसी घटना है जो निम्न प्रकार है :-- 

माधव संगीत महाविद्यालय, ग्वालियर के प्रारम्भिक समूह का विद्यार्थी होने का 
मुझे सोभाग्य प्राप्त हुआ है । पूर्णतः: शासकीय अनुदान से स्थापित करने का पं० भातखण्डे 
जी का यह एक नूतन प्रयास था | श्रत: वे स्वयं वर्ष में कई बार ग्वालियर पघारते थे तथा 
विद्यालय का निरीक्षण श्रौर मार्गदर्शन करते थे। स्वभावत; प्रथम बैच के विद्यार्थियों की 
श्रोर उनका बहुत ध्यान रहता था । वे स्वयं हम सब को प्रपनी श्रमोघ वाणी से शास्त्र तथा 
कठिन-कठिन गीतों और रागों से परिचित कराते | उन विद्यार्थियों में कुछ ऐसे भी थे जो उस 
समय स्कूलों में भी श्रध्ययन करते थे । मैं भी ऐसा ही विद्यार्थी था। अ्रैग्रेजी के साथ संस्कृत 
भी मेरे विषयों में होने के कारण भातखण्डे जी की मुझ पर विशेष कृपा रहती थी। 

शैशवावस्था की मेरी आवाज नेस्गिक कारणों से आरायु के पन्द्रहवें वर्ष में एकदम 
परिवर्तित होने लगी | इतनी खराब हो गई कि मैं यह्‌ समझ बैठा कि मेरा कंठ श्रब संगीत 


स्मृतियों के संचित पराग ३३३ 


के लिये एकदम अनुपयुक्त हो गया है और फलस्वरूप सज्भीत महाविद्यालय में जाना मैंने 
बन्द कर दिया । कुछ दिन पश्चात्‌ पंडित जी बंबई से ग्वालियर पधारे। विद्यार्थियों में मेरी 
भ्रनुपस्थिति उन्हें ग्रसहनीय लगी । तत्काल राजाभैयाजी को मुझे बुलाने भेजा । मैं जब उप- 
स्थित हुआ तो मेरी अड़चन सुन कर मुझे बड़े प्रेम से समकाया और निसरगग का प्रभाव प्रत्येक 
व्यक्ति पर होता है, इसलिए चिता न करने को कहा । मेरे गुरुदेव स्व० दातेजी को कुछ सूच- 
नाएँ दीं और मुझे श्रादेश दिया कि प्रतिदिन तीन घंटे दाते गुरुजी के समक्ष ही श्रभ्यास करते 
रहो, घर पर नहीं । इसके साथ ही स्वयं गाकर कहा कि अरब तेरी श्रावाज इस प्रकार 
हो जावेगी । 

आज्ञा का पालन मैंने किया। लगभग चार महिने भातखण्डे जी ने जो क्ियाएँ 
(एक्सरसाइज) बताई थीं, उनके अ्रनुसार गुरुदेव दाते जी मेरा श्रभ्यास अपने सामने कराते 
रहे । श्रौर जब दुबारा भातखण्ड जी पधारे तो महाविद्यालय में एक समारोह श्रायोजित कर 
उसमें मुझे गाने को कहा गया । मेरी श्रावाज सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और श्राशीर्वाद दिया 
कि “बेटा, श्रब तुम्हारी श्रावाज ढंग पर झा गई है, चिता मत करो ।' 

आज भी जब कभी गायन का श्रवसर प्राप्त होता है तो पंडितजी की इस क्ृपा का 
स्मरण हो श्राता है। हृदय प्रेम और श्रद्धा से भर जाता है । धन्य हैं ऐसे गुरु! कहावत है 
कि “गुरवः विरला सन्ति शिष्य-चित्तापहारका: ।” कुछ लोगों का ख्याल है कि मेरे कंठ में 
कुछ गुण हैं । यदि यह उनका ख्याल सत्य है तो इस श्रच्छाई का समस्त श्रेय स्व० 
भातखण्डे जी को है । 


एक पथश्रष्ट को कतंव्य की 
अनुभूति श्राचायं वा० भा० खाण्डेपारकर, उज्जयनी 


उन दिनों स्वयं पं० भातखण्डो जी भारतीय संगीत को पुनः शास्त्र-बद्ध कर उसमें 
सामूहिक शिक्षा (मास एज्युकेशन) की व्यवस्था कर उसे जन-जीवन के निकट लाने के लिये 
प्रयत्तनशील थे । इस उद्देश्य की पूति के लिये श्रनेक राजा-महाराजाञों का सहयोग उन्हें प्राप्त 
था । उन्होंने ग्वालियर व बड़ौदा में सजद्भीत महाविद्यालयों की स्थापना की । इस सिलसिले 
में ग्वालियर श्राने पर वे प्रायः हमारे घर भी झ्राया करते थे। श्रद्ध य पिताजी स्व० भास्कर 
राव खाण्डेपारकर उनके सहयोगियों में थे । मैं तब बहुत छोटा था । पिताजी की तीखी 
आँखों से भयभीत होकर रोजाना गाने का श्रभ्यास करने को अ्रवश्य बैठता था, परन्तु कुछ 
श्रासपास के वातावरण और कुछ बाल्यकाल से खेलकूद में रुचि होने के कारण मेरा मन 
भ्रभ्यास में न लगता । भातखण्ड जी के आने पर कुल-परम्परानुसार दण्डवत-प्रणाम कर 
उनका अभिवादन करना पड़ता । उनकी सेवासुश्रूषा का भार भी मुझ को सौंपा जाता । 
उनको विराट व्यक्तित्व, पिताजी से बात करते समय उनकी श्रजस्न प्रवाहिता वाणी, उनकी 


शे३े४ भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


श्रपूर्व मेधा मेरे किशोर मन को अ्रभिभूत कर देती । परन्तु खेल-कुद और व्यायाम का नित्य 
अभ्यास व कसरती मित्रों के संसर्ग में उन सब बातों को दूसरे ही क्षण भुला देता । 

श्रायु की वृद्धि के साथ पिताजी का कड़ा भ्रनुशासन क्रमश: शिथिल होने लंगा और 
मेरे व्यायाम का शौक अपने आप विकसित हो गया । अ्रब मैं अपने नगर का एकमात्र श्रेष्ठ 
खिलाड़ी ही नहीं वरन्‌ अ्रपनी टोली के साथ दूर-दूर के नगरों में जाकर खेल-कूद की प्रति- 
योगिताओं में भाग लेता व व्यायाम के कौशल का प्रदर्शन करता । इसी तरह एक बार सन्‌ 
१६२६-३० में मैं बम्बई पहुंचा । वहाँ सन्ध्या के समय मित्रों के साथ जब चौपाटी पर घूमने 
निकला तो एक बेन्च पर चिन्तन की मुद्रा में बैठे पं० भातखण्डे जी दिखाई दिये । मेरे अन्दर 
के संस्कारों ने मुझे; प्रेरित किया और मैंने श्रागे बढ़ते हुए भुककर उन्हें प्रणाम किया । 
मुझे इस प्रकार अचानक सामने देखकर पंडित जी ने मराठी में पूछा-“यहाँ कैसे श्राये ? क्या 
गाने के लिये श्राये हो ?” एक गायक के पुत्र से सद्भीत का एक पुनरुद्धारक यही तो अपेक्षा 
कर सकता था । उनकी बात सुनते ही मेरे हृदय को धक्का-सा लगा। उनके इस प्रश्न ने 
एक बारणगी ही मेरे अस्तित्व को अन्दर ही अन्दर भकभोर दिया । मेरे व्यायाम का समग्र 
अभ्यास और उससे प्राप्त सारी कीति की दीवारें नींव से ही काँप उठीं। उस एक क्षण में 
ही ऐसा लगा कि यह सब मैं क्‍या कर रहा हूँ । मैंने साहस बटोर कर उनसे अपने भ्राने का 
उद्देश्य निवेदन किया। सुनकर उन्होंने गहरी साँस ली और. बहुत डबे हुए स्वरों में कहा-- 
“भास्करराव खाण्डेपारकर का लड़का और व्यायाम के प्रदर्शन करता फिरे ! अच्छा, 
ठीक है, देखें आगे क्या-क्या होता है ?” उनकी उस गगन-गंभीर वाणी का एक-एक शब्द 
मेरे अन्तस की गहराईयों में प्रवेश करता गया । कुछ देर इधर-उधर की बातें कर जब मैं 
वहाँ से चला तो मैं स्वयं के प्रति, श्रपने क्रिया-कलापों के प्रति शद्भाकुल हो उठां था । मेरे 
मन में बार-बार प्रश्न उठते थे कि क्‍या मैं जो कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ? क्‍या मैं पथश्रष्ट 
हैँ, गलत मार्ग पर अग्रसर हो रहा हूँ ? मैं श्रपना करतंव्य निभा रहा हूँ ! 

अपनी वह यात्रा समाप्त कर इन्हीं विचारों में.ड बा हुप्रा मैं उज्जैन आरा पहुँचा । उन 
दिनों पिताजी यहीं श्रा गये थे । वहाँ मेरे एक मित्र सद्भीत की फाइनल की परीक्षा में बैठने 
की तैयारी कर रहे थे । उनके तथा अन्य साथियों के श्र नुरोध पर व्यायाम के अभ्यास से 
बचे हुए समय में मैं उनके पास बैठ कर हारमोनियम से सद्भुत करता रहा । वे धीमी और 
'लचीली आवाज में गाते थे। मेरे कानों पर तो ग्वालियर की श्रोजपूर्णा गाथकी का गहरा 
प्रभाव था। अ्रत: परीक्षा में उनकी सफलता के विषय में मैं प्रायः शंकित रहता था । पर 
जब वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए तो मुझे लगा, यह मैं भी कर सकता हूँ । भातखण्डे 
जी की आकृति मेरे मानस में कुछ स्पष्टता से उभरने लगी। 


उन दिनों राष्ट्रपिता गाँधीजी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित होकर जगह-जगह धरना 
देने के श्रान्दोलन हो रहे थे । व्यायाम से पुष्ठ देह व राष्ट्रीय भावनाओं से श्रोतप्रोत हृदय 
वाले युवकों का उस दिशा में प्रवृत्त हो जाना सहज ही था। मैं भी उन गतिविधियों में 
रुचि लेने लगा | इसी सम्बन्ध में एक बार बेलापुर जाना पड़ा । वहाँ के एक सम्पन्न व्यक्ति 
हमारे दल के आंश्रयदाता थे। रात को उनके यहाँ गाने की महफिल हुई। मुझ से भी 
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श्रनुरोध किया गया । मेरा गाना सुनकर वे बोले--“तुम्हें गाना चाहिये । यही तुम्हारे योग्य 
काम है। भश्रौर सब फालतू बातें तुम छोड़ दो ।” उनकी बातों से भातखण्डे साहब की 
चौपाटी वाली उस विषण्श मुद्रा का पुनः स्मरण हुआ । मैं किसी दिवाने की स्थिति में लौटा 
और सीधे पिताजी के पास जाकर गाना सीखने की इच्छा व्यक्त की । सुनकर पिताजी बोले 
-- यह बहुत कठिन काम है और तुम्हें तो बहुत श्रधिक मेहनत करनी पड़ेगी। ” 

मैंने मन ही मन अंतिम साँस तक प्रयत्न करते रहने का निश्चय किया ! गायन का 
अभ्यास प्रारम्भ हुआ । सुबह चार बजे से दोपहर १२-०० बजे तक और सांयकाल सद्भीत 
महाविद्यालय में भातखणडे साहब की क्रमिक पुस्तक की एक-एक रचना की शत-शत श्रावृत्ति 
की । पूरे दो वर्ष पश्चात्‌ 'संगीत भ्रध्यापक' परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ / भ्राज मैं सचमुच 
सद्भीत अध्यापक हैँ। गत बीस वर्षों से उसी पावन मन्दाकिनी का पुजारी हूँ । जो भगी- 
रथ भातखण्डे की साधना से सतत्‌ प्रवाहित है। जब पिछले जीवन की शोर मुड़ कर देखता 
हूं तो भ्राश्चर्य ही नहीं, असम्भव-सा लगता है । श्रौर तभी भातखरणंडे जी का उदार झोज- 
पूर्णा व्यक्तित्व सहसा स्पष्ट होने लगता है । यह परिवतंन उनके महान्‌ दर्शन की ही तो 
प्रेरणा है । श्राज भी जब नगर में कोई खेलकूद की प्रतियोगिता होती है तो पैर भ्रनजाने ही 
उस श्रोर बढ़ जाते हैं। रेडियो पर प्रसारित क्रिकेट की कामेन्‍्टरी श्रनजाने ही कान सुनने लगते 
हैं। पर जब सज्जीत विद्यालय में साधारणतः छात्र-छात्राश्रों के स्वर कानों में पड़ते हैं, एक 
अनूठे आत्मसंतोष से जी भर उठता है। श्रनोखे श्रात्म-गौरव से ग्रीवा तन जाती है भौर 
भुक जाता है मेरा सिर उस महान्‌ पुरुष की स्मृति. में, जिसके दर्शन मात्र ने बदल दीं मेरी 
राहें और जिन्दगी ! 


रावसाहब के शब्दों में | 
उनकी अपनी कहानी श्री दाराबशा एस. कात्रक, बस्बई 


दिनांक € श्रगस्त १६३२ ! इसी दिन मित्रवर पंडित भातखण्डे ने श्रपना श्रात्मवृत्त 
संक्षेप में मुफको बताया था । मेरे बार-बार अनुरोध करने पर उन्होंने मुझसे वायदा किया 
था कि सायंकाल में जब घूमने चलेंगे तब अ्रपना श्रात्मबृत्त सुनाऊँगा । 


सायं ५ बजे एक भव्य व्यक्ति शांताराम हाउस, मलबार हिल से निकल कर चौपाटी 
को श्रोर जा रहा था । जेसी विशाल एवं विलोमनीय काया वंसी ही आकर्षक एवं वैशि- 
ष्ट्यपूर्णा वेशभूषा । प्रतिदित इसी समय पर जब वे टहलने निकलते, मार्ग पर चलने वाले 
सभी व्यक्तियों का ध्याव श्रनायास ही उनकी ओर खिंच जाता । मलबार हिल का अंतिम 
ढलान वे उतर रहे थे कि मार्ग में ही भ्रातुरता से मैं उनके साथ हो गया । अपने भ्राश्वासन 
का स्मरण दिलाते ही संकोच, नम्नता तथा दायित्व की मिलीजुली छटा उनके मुख पर छल- 
कने लगी । ढलान पार कर हम दोनों दरिया किनारे मैदान पर श्रा गये और एक बेंच पर 
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बेठ गये । सम्पूर्ण वार्ता अंग्रेजी में हुई, जिसे उसी समय कागज पर मैं लिखता गया । 
उनके वे शब्द आज भी कानों में गूँज रहे हैं । ऐसा लगता है मानों श्रभी-प्रभी उनसे बात 
करके आया हूँ । उस दिन के वे कागज, जो मेरे पास एक धरोहर के रूप में श्राज भी सुर- 
क्षित हैं, अपने परम मित्र की स्मृति को ताज़गी दिलाने की श्रभिलाषा से प्रस्तुत करता हूँ । 
“जन्म से ही बालकेश्वर के अपने पुश्तैनी मकान में मैं रहता आया । गायनोचित 
मधुर कंठ मैंने अ्पती माताजी से पाया । शैशवावस्था में पाठशाला के स्नेह सम्मेलनों में 
कवित। गायन के लिये प्रायः मुझे ही उपस्थित किया जाता था । हमारे घर के पास ही एक 
सज्जन, रहते थे जिनकी आ॥आायु ५० वर्ष की थी | पन्द्रह वर्ष को मेरी अवस्था के समय 
उन्होंने सितार पर शास्त्रीय सगीत की मुझे प्रारंभिक शिक्षा दी संगीत से मेरा लगाव 
जन्म से ही था । शिक्षा का अवसर पाते ही अपने इन आ्राद्य गुरुजी की समग्र विद्या मैं 
आत्मसात्‌ कर अन्य एक वैश्य जातीय सितारिये से आ्रागे की शिक्षा लेता रहा | जूनियर 
बी० ए० की कक्षा तक यह क्रम चलता रहा । संगीत में अत्यधिक रुचि रखने के कारण 
कालेज की इस परीक्षा में एक बार मैं श्रसफल भी हो गया । बालकेश्वर तालाब के पास 
टहलते हुये मि० हार्ट नामक एक स्माल-काज कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश से मेरी भेंट हुई । 
उस दिन छुट्टी थी, भ्रतः वार्तालाप विस्तार से हुप्ना । हमारे कुटुम्ब्र की आर्थिक परिस्थिति 
संतोषप्रद न होने के कारण श्री हार्ट महोदय को मैंने अ्रपनी अ्रड़चनें बतायीं। परिणाम- 
स्वरूप उनके ही कोर्ट में रजिस्टर क्लर्क के स्थान पर सात रुपये मासिक वेतन पर उन्होंने 
मुझे रख लिया । कुछ ही समय बाद श्री हार्ट हाईकोर्ट में चले गये और मेरी अपनी सम- 
स्याएँ मुझे पुनः सताने लगीं । पिताजी के एक भित्र श्री शांताराम जी वकील थे, उन्होंने 
एक कारखाने में पचीस रुपया माहवार पर मुझे एक दूसरी नौकरी दिलायी। बी० ए० की 
परीक्षा मेरी श्रभी तक शेष थी । दफ्तर से तीन माह की छुट्टी लेकर सन्‌ १८८१ में यह्‌ 
परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की | इसी वर्ष पिताजी स्वर्गंवासी हुए और अश्रपनी विधवा माता, 
छोटे भाई के भरण-पोषण का सार संपूर्णात: मुझ पर श्राया | सन्‌ १६०० में धर्मपत्नी के 
परलोक सिधारने के बाद केवल तीन वर्ष में अपनी एकमात्र पुत्री को भी मैंने खोया । इसके 
उपरान्त सन्‌ १६१७ में माताजी के स्वर्गंवासी हो जाने पर तो सभी पारिवारिक दायित्वों 
से मैं पूर्णतः निवृत्त हो गया । धरंपत्नी के निधन के समय कुछ दिन के लिये एल्फिन्स्टन 
हाईस्कुल में शिक्षा भी देता रहा । इसी विद्यालय के श्री शपुर स्पेन्सर नामक सज्जन से 
मेरी घनिष्ठ मित्रता थी। इन्हीं के कारण गायनोत्तेजक मंडली से मेरा संपर्क हुआ । 
पिताजी कुछ कर्ज छोड़ कर गये थे । अ्रपनी पचीस रुपया माहवार की भ्रामदनी कुटुम्ब के 
भरण-पोषण के लिये ही पर्याप्त नहीं थी, ज्िताजी का कर्ज मैं कहाँ से चुकाता ? श्री 
शांताराम जी से उत्साह पाकर एल० एल० बी० करने का मैंने निश्चय किया। 
कालेज के शुल्कादि की व्यवस्था श्री शांताराम जी ने ही कर दी। बस, फिर क्‍या था । 
यह परीक्षा भी उत्तीणं कर डाली । उस समय शांताराम जी कराची में शिक्षण कार्य करते 
थे। ग्रतः उनके पीछे कराची हाईकोर्ट की सनद लेकर वहाँ पहुँच गया । वहाँ पर मेरा काम 
काज ठीक ही चल रहा था । कुछ धन भी श्रजित कर लिया था, इतने में माताजी अस्वस्थ 
हो गईं श्रौर मुझे बम्बई लौटना पड़ा । शांताराम जी ने बम्बई में ही स्थायी रूप से रहने 
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की तब मुझे सलाह दी, जो मुझे स्वीकार करनी पड़ी । परन्तु हाय ! थोड़े से ही समय 
बाद मुझे एकाकी छोड़कर वे स्वयं ही परलोक सिधार गये । 

मेरे मित्र श्री शपूर स्पेन्सर इस समय तक वकील हो चुके थे। वे पुलिस कोर्ट के 
मामले चलाते थे । उनके दफ्तर में ही मैं काम करने लगा श्नौर स्माल काज कोर्ट के मामले 
मेरे पास आने लगे | इस प्रकार बम्बई में भी वकालत का मेरा कामकाज पुनः एक बार 
सुव्यवस्थित हो गया । शीघ्र ही मैं श्रपता स्वयं का कार्यालय पृथक्‌ रूप से खोल सकने में 
सफल हुआ । 


परम मित्र शांताराम के जामाता श्री सीताराम इन्हीं दिनों में श्रचानक स्वगंवासी 
हो गये । वे अपने पीछे छः तथा चार वर्ष के दो बालक छोड़ गये थे । इस कुटुम्ब की देख- 
भाल का सारा दायित्व मुझे ही स्वीकार करना पड़ा । श्री शांताराम के महृद्‌ उपकार मैं 
भूल न सका । उन्हीं से उत्साह, सहाय्य पाकर मैं श्रपना जीवन सुव्यवस्थित कर सका 
था। इन बच्चों का संरक्षक श्रब मुझे ही बनना पड़ा । तब से इसी कुटुम्ब के साथ मैं रहता 
हूँ । वर्ष में छः माह मालाड के बंगले में और छः माह बम्बई में । बान्द्रा तथा थाना की 
अदालतों में मेरी वकालत श्रच्छी चल रही थी । गायनोत्तेजक मंडली का भी श्रंवेतनिक 
सदस्य हो गया था । मंडली की कार्यकारिणी में भी चुत लिया गया था । सुन्दर एवं निकट- 
वर्ती श्रनेक गायक-वादक हमारी इस मंडली में प्रायः भ्राते रहते थे । उनसे मेरा सम्पर्क 
हो जाता तथा सद्यः संगीत की विपुल सामग्री एकत्रित करने का मुझे सुयोग प्राप्त हुआ । 
इसी बीच एक शास्त्री महाराज से मेरा परिचय हुग्ना । संस्कृत भाषा में लेखन तथा छुंदो- 
बद्ध रचना करने का उतसे मैंने विधिवत्‌ शिक्षण लिया । बिना शास्त्राधार के संगीत कला 
की उन्नति होना भ्रसंभव जानकर “लक्ष्यसंगीत” की रचना करने को मैंने सोचा । लक्ष्यसंगीत 
का लेखन पूर्ण हो जाते ही इस पुस्तक पर विस्तृत रूप से टीका लिखने की बात सोची । 
हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति नामक इस ग्रंथमाला के तीन भाग श्रब तक लिख चुका हूँ । 


सन्‌ १६०३ में भ्रपनी पुत्री का देहावसान हो जाने पर संसार से मुझे विरक्ति होने 
लगी । देशभर के भ्रमण की इच्छाएँ जागृत हुईं । संगीत से संबंधित जो-जो बातें देश में 
मोजुद थीं, उन्हें वहाँ स्वयं जाकर देखने, जाँचने-पड़तालने और सीखने की इच्छा होने 
लगी । स्थान-स्थान से प्राप्त की हुई संगीत की जानकारी बहुत विशाल मात्रा में मेरे पास 
इकट्ठी हो गई थी । ज्यों-ज्यों विद्या श्रजित करता गया, संगीत के श्रध्ययन, गवेषण, 
श्रनुसंघान में ही श्रपना उर्वरित आयुष्य लगा देने को सोच लिया। क्रमिक पुस्तक मालिका 
के सभी भाग मेरे भ्रभी तक के अखण्ड संकलन का परिणाम हैं । 


बम्बई में दो-तीन विद्यालयों द्वारा संगीत का शिक्षण भ्रौर प्रसार मैंने श्रब तक 
किया है । बहुत परिश्रम के बाद सन्‌ १६२५ में लखनऊ में मैरिंस कालेज श्राफ हिन्दुस्तानी 
स्यूज़िक की स्थापना कर सका । बड़ौदा, ग्वालियर, रामपुर, नवानगर श्रादि देशी रियासतों 
में संगीत के विद्यालय स्थापित कर सकने में सफल हुआ हूँ । जहाँ पर भी अभ्रवसर मिला, 
संगीत की भ्रच्छाइयों की ओर सभी का ध्यान श्राकषित करता आया हूँ। उपरोक्त सभी 
विद्यालयों में मैंने स्वयं शिक्षा प्रदान की है । संगीत द्वारा किसी भी प्रकार का आ्रथिक लाभ 


डरे 
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न स्वीकारना मेरा नियम है । द्रव्य के रूप में कोई भी पारिश्रमिक स्वीकार न करने की 
शपथ मैंने स्वयंस्फूत से ग्रहण की है । 

आज १६३२ का श्रगस्त मास चल रहा है । ७३ वर्ष की मेरी अवस्था हो चुकी है । 
मन की उड़ान के साथ शरीर काम नहीं करता । कुछ बहरा भी हो गया हूँ । रक्तचाप के 
कारण शरीर जी हो गया है। निद्रादोष का भी शिकार हूँ। शांतिपूवंक सो जाने का 
प्रयत्न करता हूँ तो मस्तिष्क में भिन्न-भिन्न. प्रकार की सुरीली, बेसुरीली ध्वनियाँ उठने 
लगती हैं । बस ! यही है मेरी इस क्षण तक की अपनी कहानी है । 

चलिये, पर्याप्त समय बीत गया । श्राज की चर्चा के लिये आपने भी क्या बेतुका 
विषय चुन लिया। अपनी स्वयं की बातें कहीं कहने-सुतने का विषय होता है ? ” 


संत ओर केसे होते हें | श्री गजानन नारायण रातांजनकर, बस्वई 


पंडित जी का दर्शन-परिचय, संभाषण तथा सहवास सन्‌ १६२३ से लेकर उनके 
निर्वाण समय तक अश्रति निकट रूप से मुझे प्राप्त हुआ । इसके पूर्व श्रर्थात्‌ सन्‌ १६११-१२ 
में उनसे संबंधित केवल दो घटनाएँ मुझे याद हैं। उस समय हम लोग बम्बई में दो हाथी 
के समीप मंगलदास बाड़ी (जिसे श्राजकल त्रिभुवन 'रोड कहते हैं) के पास रहते थे । पिता 
जी कुछ दिनों के लिये छूट्टी पर थे । एक दिन मैंने देखा कि पिता जी किसी एक मोटी-सी 
पुस्तक, जो मराठी में लिखी हुई थी, पढ़ने में व्यस्त हैं । उस दिन सारी रात जाग कर किसी 
उपन्यास की भाँति पुस्तक को उन्होंने पढ़ डाला । उस पुस्तक में इतना क्या आकर्षण था, 
मैं समक न सका। इसी पुस्तक के साथ-साथ देवनागरी लिपि में लिखी हुई दूसरी एक 
पुस्तक भी वे बीच-बीच में देखते रहते थे | दो-एक बार पुस्तक में क्ाँक कर मैंने देखा, जहाँ 
तहाँ “मेले, मेले” लिखा हुआ था । यह दूसरी पुस्तक मराठी भाषा में तो थी नहीं । आ्रासा- 
वरी मेले, पूर्वी मेले, तोड़ी मेलें श्रौर न जाने कितने ही “मेले” पुस्तक के उन पृष्ठों में मैंने 
पाये। आगे चल कर जब मैं समभने लायक हुत्ना, तब ज्ञात हुआ कि पिता जी को मोहित 
करने वाली वह दोनों पुस्तकें पंडित भातखण्डे द्वारा लिखित “हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति' का 
प्रथम भाग तथा “श्रीमल्लक्ष्यसंगीतमु” थीं। बाद में पिताजी ने ही हमें बताया कि पंडित 
जी की वे दोनों पुस्तकें समग्र पढ़ने के बाद मेरा यह दृढ़ विश्वास हुआ है कि “वर्तमान 
समय में पंडित भातखण्डे ही एक मात्र व्यक्ति हैं जो हिन्दुस्तानी संगीत में वास्तविक अ्रधि- 
कार रखते हैं ।” पिता जी को संगीत से शौक तो था ही, परल्तु संस्कृत भाषा का भी उन्होंने 
गहन अध्ययन किया था.। संगीत पर लिखा हुआ बहुत-सा परिचित साहित्य उन्हें श्रवगत 
था, और इसीलिये पंडित जी की इन दोनों पुस्तकों का एकाग्र चित्त से उन्होंने श्रामुलाग्र 
सूक्ष्म श्रध्ययन्त किया | उनकी इस अ्ंथमाला में श्रनेक विषयों की सहज एवं सुव्यवस्थित 
रचना, विचार श्रणाली, विषय प्रतिपादन करने की शैला, पुरानी निराधार कल्पनाश्रों व 


स्मृतियों के संचित पराग .. ३३६ 


सान्यताश्रों को अ्रंधश्रद्धा से न दोहरा कर समंजस एवं तर्क शुद्ध विवेचन करते हुए आदान- 
प्रदान करने की प्रवृत्ति, प्रतिपाद्य विषय सुलभ, आ्राकर्षक तथा विनोद-प्रचुर भाषा में समभाने 
के उनके प्रयासों के कारण स्वयं मराठी भाषा पर्याप्त समृद्ध हो चुकी है। संगीत विषय को 
कुछ समय के लिये दुर रखने पर भी हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति” की इन चारों पुस्तकों ने 
मराठी वाडः मय की गौरवशाली वृद्धि की है । परन्तु बड़े खेद का विषय है कि इस ग्रंथ माला 
का गौरव तो क्‍या उसका साधारण उल्लेख श्रथवा परामर्श भी हमारे मराठी के वाड मय 
पंडितों ने श्रमी तक यथायोग्य नहीं किया । इनमें से श्रधिकांश पंडितों ने तो स्वयं संगीत 
विद्या को ही पर्याप्त महत्व नहीं दिया है, श्रत: इन पुस्तकों के प्रति उनकी उदासीनता श्रथवा 
अज्ञानता कोई आश्चर्य का विषय नहीं है । कालायतस्मैनम: । 

इसी समय की दूसरी एक घटना श्राज भी मेरे स्मरण में है । उपरोक्त दोनों पुस्तकों 
का अ्रध्ययन कर चुकने के बाद पिता जी मेरे ज्येष्ठ भ्राता को पंडित जी के पास बार-बार 
ले जाने लगे । स्वयं पंडित जी उन्हें शिक्षा देने लगे । घर लौटने पर पिता जी के समक्ष बड़े 
भाई साहब को उन गीतों पर खूब अभ्यास करना पड़ता । वे सब गीत श्राज भी हमारे 
कुटुम्बियों को कंठस्थ हैं। उनमें से कुछ गीतों का स्मरण होते ही पंडित जी, पिता जी तथा 
ज्येष्ठ भ्राता इन तीनों में संगीत की जो मनोरंजक चर्चाएँ होती थीं, वह सारी घटनाएँ 
चित्रवत्‌ सामने श्राती हैं । 

इसके बाद पिताजी का बम्बई से स्थानान्तरण हुआ । समय-समय पर उनकी चिटिठयाँ 
आती रहती थीं। पंडित जी के हस्ताक्षर से हम लोग भली-भाँति परिचित थे । उनका 
हस्ताक्षर सुंदर, घुमावदार तथा विशिष्ट ढंग का था । भ्रर्थात्‌ वाक्य पूर्ण होने तक मूलाक्षर 
तथा शब्द कहीं भी पृथक न लिखने के कारण वह श्खला के समान एक में एक 
जुड़ा हुआ प्रतीत होता था । अंग्रेजी भाषा पर उनका कैसा प्रभुत्व था, यह समभ पाने कौ 
मेरी श्रायु उस समय नहीं थी । १६२०-२२ की कालावधि में पंडित जी द्वारा लिखित 
'हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति' के तीनों भाग पढ़ चुकते के कारण मैंने उनसे श्रप्नत्यक्ष परिचय 
प्राप्त कर लिया था । उनके छायाचित्र भी देखे थे । बाद में १६२३ में बंबई वापस लौटने 
पर उनके दक्षिण-पूर्व तथा उत्तर भारत के प्रवास का वृत्तांत मेरे देखने में श्राया | उसे 
पढ़ने तथा प्रतिलिपि बनाने के कारण मेरा उससे भ्रधिक परिचय हु्रा । साक्षात्‌ दर्शन 
होने के पूर्व इतनी भूमिका तैयार हो जाने पर मेरे मन में पंडित जी के विषय में पूज्य-भाव, 
अभिमान तथा कुतूहल जागृत होना स्वाभाविक ही था । 


सन्‌ १६२३-२५ के दरसम्यान पंडित जी के प्रत्यक्ष दर्शन का, चौपाटी पर उनका वार्ता- 
लाप सुनने का, प्रसंगवशात्‌ संभाषण का, उनके व्याख्यानादि सुनने का, शारदा संगीत 
विद्यालय में साप्ताहिक .पाठ सुनने तथा ग्रीष्मावकाश में मालाड के बँगले में एक विशाल 
आम्रवृक्ष के नीचे मेरे ज्येष्ठ आता डा» श्रीकृष्ण रातांजनकर तथा पंडित वाड़ीलाल को 
तालीम देते समय श्रवण करने का सुयोग मुझे प्राप्त हुआ । पंडित जी का प्रथम दर्शन 
सालिसिटर सुकथनकर जी के निवास स्थान पर पंडित जी के श्रध्ययन कक्ष में हुआ था । देखते 
ही उनके विलोमतीय व्यक्तित्व का मेरे मन पर श्रमिट प्रभाव हुआ | मैं भ्रनुभव कर रहा 
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था कि किसी व्यक्ति को छायाचित्र में देखना भ्रौर उससे प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने में कितना 
अधिक अंतर रहता है । 

क़द की ६--६। फीट की ऊँचाई, गौरवर्णा, लंबे हाथ पैर--मानों श्राजानुबाहु-विस्तीर्ं 
कान, सरल, दीघ॑ और नोंकदार नासिका, विशाल भालप्रदेश, बड़ी-बड़ी आँखें, सतेज सौम्य 
परन्तु क्षण में ही समस्त झाकलन करने वाली तीक्ष्ण दृष्टि, हृदयस्पर्शी, धारा प्रवाही तथा 
मधुर वाणी, चलना शीघ्र और लम्बी डगें डालते हुए, बूट, पैंट, शर्ट, जाकिट और उसी में 
लटकती हुई पाकेट वाच, ऊपर पारसी बंद-कालर का लम्बा कोट, पूनाशाही पगड़ी तथा कंधे 
पर दुपट्टा श्रादि वेषभूषा जो कि उस समय के प्रचलन के अनुसार थी । ऐसे भव्य व्यक्ति से 
केवल बातचीत करना भी सर्वसाधारण के लिये कितना कठिन है, इसकी कल्पना नहीं की 
जा सकती । इसकी अनुभूति मुझे चौपाटी पर हुई। श्रक्‍्सर श्रागंतुकों में से कई लोग उनके 
साथ चर्चा करते समय घबराहट भ्रनुभव करते थे । वे स्वयं वकील होने के कारण अ्रपनी 
बात सरल, सावकाश एवं क्रमबद्ध रीति से कहते थे । फिर भी सामने वाला व्यक्ति बीच- 
बीच में,श्रटकते हुए, शब्दों की पुनरुक्ति करता झ,...म्रैं....आ आ्रादि जैसे निरर्थक शब्द प्रयोगों 
का बीच-बीच में उच्चार करते हुए समय व्यतीत करता रहता । ऐसे प्रसंग मेरे लिये बहुत 
मनोरंजक होते थे। प्रतिदित सायं ५॥ से ७॥ बजे तक चौपाटी पर विल्सन कालेज के 
सामने वाले किसी बेंच पर वे श्रक्सर बैठा करते थे। वालकेश्वर से डेढ़ मील की ढलाव 
उतर कर भआाना व पुनः चढ़कर जाना--यह उनका परिपाठ व्यायाम के लिये ही था, ऐसा 
मुझे लगता है । चौपाटी पर प्रतिदिन भेंट करने वाले व्यक्तियों में मुख्यतः पंडित बाड़ीलाल, 
शंकरराव कार्नाड, द० के० जोशी, मेरे श्राता एवं पिताजी श्रादि थे। इसके अतिरिक्त 
नगर महापालिका का संगीत शिक्षक वर्ग, कुछ संगीतप्रेमी पारसी सज्जन, संगीत के श्रन्य 
रसिक, कोई खाँ साहब आदि भी कभी-कभी उनसे भेंट करने श्रा जाते थे । नियमित रूप से 
तो नहीं परन्तु कभी-कभी पिता जी के साथ में भी जाता रहता । वहाँ पर होने वाली चर्चा 
केवल संगीत पर ही होती थी । श्रन्य विषयों में पंडित जी कदापि रुचि न दिखाते थे । 
एकत्रित सज्जन प्राय: श्रोताओं की भूमिका ही करते रहते । भाषण पंडित जी का ही चलता 
रहता था । वे इतना श्राकषंक बोलते कि सुनते मन नहीं श्रघाता । कितना समय बीत गया 
कितना शेष रहा--किसी को इसकी सुध न रहती । उनके साथ बोलते समय उनके व्यवितत्व 
के प्रभाव में आकर अनेक सज्जन व्यर्थ ही घबराए हुये प्रायः देखे जाते । किसी बात की 
मामूली-सी सूचना देने के लिये आया हुआ व्यक्ति वाद्य संगीत के जल्से को गायक की बैठक 
कह देता, तो जल्से की तारीख बताने में भूल कर देता । उस पर किर हँसी-मजाक चलता । 
ग्रनेक प्रश्न पूछे जाते, तब कहीं बेचारा अपने मनोगत भाव सुस्पष्ट कर पाता । 


गायक-वबादकों के साथ वे किस प्रकार चर्चा करते, इसका विस्तृत वर्णन उनके लेखों 
मैं जहाँ-तहाँ पाया जाता है । ऐसे ही एक खाँ साहब के छद्मी परन्तु उद्दाम बातचीत का 
अपनी विलोमनीय संभाषण पद्धति से उन्होंने दृष्टान्त दिया था। उन खाँ साहब की 
(जिनका नाम उन्होंने नहीं बताया) खास तालीम अपने पुत्र को दिलवाने के लिये एक सज्जन 
उनके पास गये और कहा--“खाँ साहब, वैसे तो इस लड़के को बहुत श्रच्छी तालीम मिल 
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चुकी है। वह तैयार भ॑। काफ़ी हुआ है । फिर भी श्राप उसमें कुछ मिर्च-मसाला डाल दें तो 
बड़ी कृपा होगी ।” खाँ साहब ने उत्तर दिया--“वाह, वाह ! बहुत श्रच्छा । ज्रा सुन तो लूं 
लड़के को ।” सज्जन ने भट तानपुरा उठाया भ्रौर गाने के लिये लड़के को आदेश दिया । 
लड़के ने अ्रपने चढ़े हुए राग में एक ही गीत बड़ी तैयारी से गाकर दिखाया । गाना जब 
तक चल रहा था, खाँ साहब निस्तब्ध होकर सुन रहे थे । श्राध-पौन घंटे में समाप्ति के बाद 
उक्त सज्जन ने बड़ी श्राशाभरी दृष्टि से खाँ साहब की श्रोर देखा ! खाँ साहब ने उत्तर दिया 
“ग्रे साहब, कब से मैं ताक रहा था कि कुछ नजर श्रावें तो झट से मिर्च-मसाला छोड़ दूं। 
किन्तु हाँडी में तो कुछ भी नहीं है । मसाला डालूँ तो किसमें डालूं ।” 

शैशवावस्था से ही बुरे संस्कार लगे बालकों को शिक्षा देना कितना कठिन हो जाता 
है--इस संबंध में बोलते हुए एक छोटा-सा संवाद उन्होंने सुनाया था । मांसाहार की भ्रादत 
लगे हुए पाँच-वर्ष के बालक को पंडित जी ने कहा, “सुना बेटे ! वह मुर्गी श्रपने चूजों को 
दाना चुगने के लिए कैसे सिखा रही है.? अपने बच्चों से उसे कितना प्यार है। उनमें से 
एक भी यदि दृष्टि से श्रोकल हो जाय तो वह कितनी व्याकुल होती होगी ? एक भी चूज़ा 
यदि हम मारके खा जाये तो वह कितना क्रूर कार्य होगा ? विचारी उस माँ की क्‍या 
दशा हो जायगी, इसका तुम्हीं विचार करो ।” लड़के ने तुरन्त उत्तर दिया--“ठीक 
है, तो भ्रपन उस माँ को हो खा डालें ।” । 

मेरे बंधु की शरीर यष्टि बाल्यकाल से ही दुर्बल तथा नाजुक थी । जिसे देखकर पंडित 
जी को बहुत चिता लगी रहती। स्वास्थ्य की श्रोर ध्यान देने के लिए वे सदेव कहते रहते । 
भाई साहब की मामूली-सी बीमारी पर वे चितित हो जाते । पिता जी की पंडित जी पर 
श्रसीम श्रद्धा थी, भ्रतः पंडित जी भी भाई साहब पर पुत्रवतु स्नेह करते । सनु १६९२२ की 
दीपावली के भ्रवसर पर केवल चार दिन के लिए हम सभी भाई-बहिन श्रपने ननिहाल 
गये हुए थे । भाई साहब को अ्रचानक विषयमज्वर हुआ भर मामा के यहाँ चार दिलों 
का हमारा वास्तब्य लगभग एक मास तक बढ़ाना पड़ा । मामा का पंडित जी से थोड़ा- 
बहुत परिचय था । शाम को दफ्तर से लौटते समय चौपाटी पर कभी-कभी पंडित जी से भेंट 
हो जाती थी । भाई साहब की बीमारी में ऐसे एक दिन उनकी भेंट हुई । पंडित जी ने भ्रत्यंत 
गंभीर भ्रावाज में कहा, “मामा साहब, श्राप पर बहुत बडी जिम्मेदारी श्रा पड़ी है। श्रौषधो- 
पचार-पथय आदि के विषय में उदासीन न रहिये । भानजे की बीमारी में किछित्‌ भी लापर- 
वाही न कीजिये ।” मामा साहब इस विषय में तत्पर तो थे ही, परन्तु पंडित जी की 
सूचना का मम समभकर उन्होंने उपचारादि की पराकाष्ठा कर दी और श्रपनी जिम्मेदारी 
यशस्वी रीति से निभाई । इसी वर्ष मार्च में हम लोग बड़ौदे में थे । भाई साहब को माता 
का प्रकोप हुआ । श्रात्मीयता से भरे हुए पत्र बार-बार भेज कर वे चिंता व्यक्त करते और 
समाचार भी पूछते रहते । सन्‌ १६३२ में गर्मी की छुट्टियों में भाई साहब बम्बई श्राये हुए 
थे | एक दिन पंडित जी को. कुछ पढ़कर सुनाने का प्रसंग भ्राया । पढ़ने में उन्हें कष्ट हो 
रहा है--ऐसा जान कर पंडित जी ने कहा, “क्यों रे ! तुक्के पढ़ने में तकलीफ हो रही है 
क्या ? चलो, श्रभी मेरे साथ चलो, श्राँखों की जाँच करा लो । श्रावश्यकता पड़ने पर चश्मे 
का उपयोग भी करो । मनुष्य की इन्द्रियों में भ्ाँखें बहुत महत्वपूर्ण भौर नाजुक होती हैं । 
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उन पर ध्यान न देना' एकदम ठीक नहीं ।” उसी समय से भाई साहब चश्मे का उपयोग 
करने लगे। 

आधुनिक वैद्यक शास्त्र में नए-तए शोध, नई-तई बीमारियाँ, उनकी चिकित्सा और 
: निदान करने के विभिन्न साधनों के विषय में उनके पारिभाषिक शब्द पुराने लोगों को कैसे 
दुर्बोध हो जाते हैं श्रौर सुशिक्षित श्रादमी- भी कैसे भौचक्के हो जाते हैं, इसका एक 
विनोदपूर्णं उदाहरण, जो स्वयं उनके विषय में ही था, उन्होंने बात-बात में ही कहा था । 
“एक बार अचानक सिर के दर्द के साथ मुझे हल्का-सा चक्कर भ्राया । मैं तुरन्त डाक्टर के 
के पास पहुंच गया । पूरी जाँच कर लेने के बाद उन्होंने मुझे कहा, “कोई चिता का विषय 
नहीं है । झ्ापका ब्लड प्रेशर कुछ श्रधिक हो गया है ।” इधर मुझे बहुत आनन्द हुआ । कुछ 
ताजगी भी महसूस करने लगा । ब्लड प्रेशर की बीमारी और उसका यह शब्द-प्रयोग, सारा 
ही मेरे लिये नयी बातें थीं । डाक्टर कह चुके थे, डरने का कोई कारण नहीं केवल ब्लड 
प्रेशर बढ़ा है। मैं समझ बैठा मेरे शरीर में रक्ताभिसरण बहुत श्रच्छा हो रहा है। श्रतः 
संतोष की सांस ली कि एक बहुत बड़ी चिंता से मुक्ति मिल गई ।” उसी उत्साह में मेरे भाई 
साहब को नूतन गीत रचना करने की सूचना दी और उनसे कुछ गीत भी तैयार करा लिये। 
भीत उन्हें बहुत पसन्द आये । यही क्रम जारी रखने के लिये भाई साहब को प्रोत्साहन 
भी दिया । द 

कक्षा में भ्रध्यापन करने की उनकी रीति सन्‌ १६२३-२४ में मैंने देली । तब शारदा 
संगीत मंडल में वे सिखाते थे । फोर्ट, बम्बई में नानाभाई लेन में एक मकान के आखिरी 
मंजिल पर यह मंडल था । किसी भी विषय को वे इतनी सहज और मनोरंजक पद्धति से 
समभाते थे कि सुननेवाला भ्रनुभव करता, यह बात कितनी सहजसुलभ भ्रौर साधारण-सी थी । 
सिखाने की उतकी इसी पद्धति ने कितने पारसी, ग्रुजराती, बनिये, भाटिये व्यापारियों को 
गायन की शिक्षा प्रारंभ से ही करने के लिये उद्यत किया । श्रर्थात्‌ बाद में लगन से श्रभ्यास 
करते रहने वालों की संख्या एक-दो तक.ःसीमित रह जाती । परल्तु उनके व्याख्यान सुन कर 
संगीत की सर्वसाधारण कल्पना, वह कैसा सुनना चाहिये, उसमें महत्व की बातें क्या होती 
हैं और श्राडंबर की बातें कौनसो-इसकी इन सभी को यर्थाथ कल्पना हो जाती । धनिक एवं 
वयस्क लोगों में संगीत के प्रति अ्रनुराग वे इसी पद्धति से निर्माण कराते थे । 

खास” तालीम देने की उनकी रीति भी श्रपूर्व थी। जो श्री सुकथनकर जी के बंगले 
में एक तरफ बैठ कर मैंने कई बार सुनी थी । वैसे तो कई गुरु-शिष्यों की यह (खास तालीम ) 
किसी संकेत स्थल पर चुपके-चुपके से दी हुई मैंने सुती है। परन्तु उनमें से किसी भी 
तालीम में पंडित जी की तालीम जैसा निखार नहीं था । जो पाठ हो चुके हैं, उन्हीं को रट- 
वाते रहना, स्थायी अन्तरे में इधर-उधर दुरुस्तियाँ करना, बोलाक्षरों का वजन ठीक करा 
देना, अपने साथ गाने के लिये कहकर जवाबदारियों से मुक्त हो जाना श्रथवा अपनी रियाज के 
समय पर शिष्य को बैठे . रहने की श्रनुमति दे देता--इत्यादि बातों में ही सर्व॑ साधारण 
शिक्षकों की यह खास तालीम जहाँ अरटकी हुई रहती है, वहाँ पंडित जी द्वारा श्रपने 
शिष्यद्वय श्री बाड़ीलाल-रातांजनकर को दी हुई तालीम कितनी भिन्न थी। छोटे से 
छोटी बात का वे सांगोपांग विवेचन करते, ठेठ मूल में जाकर उसके इतिहास का श्रपने 
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जे 

अ्रनुभवों पर विस्तार-पूर्वक, विश्लेषण करते । गाते समय वे वया-क्या कृत्य करते जा रहे हैं, 
इसका स्पष्टी-करंण करते । गीत सिखाते समय बंदिश के अनुसार राग-विस्तार कैसा किया 
जाना चाहिए, उसी राग में विभिन्न बंदिशों की सहायता से बढ़त करते रहने पर राग-स्वरूप 
बिगड़ने का भय नहीं रहता है । उनके ऐसे प्रयोगों के प्रात्याक्षिक स्वयं उनके कंठ से ही मैंने 
अ्रनेक बार सुने हैं । गीत सम्पूर्णा गाने के विषय में उनका विशेष श्राग्रह था। स्वरों के 
उच्चारण पर वे बहुत ध्यान देते । गायकी का क्रम, तानों का मर्यादित प्रमाण, उनका 
सुरीलापन, दानेदारपन की. श्रोर बहुत ध्यानरखते । तानों की तोड़-मरोड़ न करते हुए लय के 
अनुसार किसी सुन्दर डिजाइन सहित सरलता से सम पर झाना, विस्तार के समय ताल- 
विभाग के श्रनुसार पदच्छेद करना, विश्वांति-स्थानों का महत्व, विवादी-स्वर की मर्यादा 
तिरोभाव का उपयोग, गायन की ठसक सुरक्षित रखते हुए उसमें कढ़ी-भात की गन्ध न आने 
देना, गीत का श्र्॒थ समभकर छोटी-बड़ी श्रावाज के साथ उसका श्यूगार करना, तिहाईयों की 
बौछार न करते हुए बोल-तानें कहाँ और कैसी लेना, उन्हें कैसे शेष करना, सम पर कैसे श्राना, 
सम की राह में श्रटके न पड़े रहना, गानेवाला ताल के आधीन नहीं, कितु ताल उसके भ्राधीन 
है-इस श्रात्मविश्वास से बढ़त करना, सरगम का श्रतिरेक न करते हुए लय भ्ौर ताल से क्रीड़ा 
करना, आसपास के रागों का जानबूक कर श्राभास दिखाते हुए पुन:-पुत मूल राग पर 
वापस श्राना इत्यादि बातें तालीम के समय वे स्वयं गाकर समभाते थे । तब मैं श्रवाक रह 
जाता था । मुझे शंका है कि ऐसी तालीम कहीं पर कोई देता होगा। उनकी ऐसी भी 
मान्यता थी कि तालीम के श्रतिरिक्त कलाकार में भ्रपनी स्वयं की प्रतिभा होनी चाहिए श्रौर 
वही उसे समाज में श्रादर का स्थान दिलाती है। ऐसे सुसंप्रदायी एवं प्रतिभावाव कला- 
कार कला में जब वेचित्रयय दाखिल करते हैं तब कला को अपना लक्षण भी बदलना पड़ता 
है । संगीत में परिवर्तत जन्मसिद्ध कलाकार ही ला सकते हैं । सामान्य गायक यदि उपरोक्त 
बातों की श्रोर ध्यान देता रहे तो श्रपता गायन मधुर और चित्तवेधक बना सकता है । 


उनका वह गायन सुनकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि “पंडित जी गाते नहीं 
थे, केवल शास्त्रकार थे” ऐसी आलोचना करने वाले बहुत बड़ी भूल करते हैं। वे यदि उनके 
गायन को न सुन सके, भ्रथवा उनके गाने की ध्वनि-मुद्रिकाएँ श्राज प्राप्त नहीं हैं, तो क्‍या वे 
गा ही नहीं पाते थे, ऐसा कहना क्या तकंशुद्ध है? रात्रि में यदि सूय-द्र्शन न होता हो तो क्या 
सूर्य का श्रस्तित्व ही नहीं माना जाता ? जिसने संगीत-शास्त्र का सम्पूर्ण श्रभ्यास किया, 
पुराने ग्रंथों को ढूँढ़कर निकाला, उनका अ्रभ्यास किया, समूचे देश में भ्रमणा कर समस्त 
विद्वानों से चर्चा की, श्रनेक किस्म के गायक-वादकों को सुना, योग्यता-प्राप्त कलाकारों से 
संगीत का प्रात्याक्षिक श्रभ्यास किया, उनके गीतों की ध्वॉन-मुद्रिकाएँ उस जमाने में लीं 
अपने समय में कला का स्वरूप जैसा था उसी प्रकार उसका शास्त्र बनाया, हजारों गीत प्रका- 
शित किये, उनके लिए सरल एवं सुबोध स्वर-लेखन-पद्धति तैयार की । विभिन्न स्थानों की 
गायन-पद्धति में एकवाक्यता लाने के लिये सम्मेलन बुलवाए, इंस विद्या के लिए इतना 
विस्तृत कार्य किया कि जो श्रन्य किसी व्यक्ति को भ्रनेक जस्मों में संभव न हो पाता । उनके 
सम्बन्ध में उनके साहित्य-सृज़न और परिश्रम पर विचार न करते हुए कुछ भी कह देना 
कि उन्हें गाना नहीं भ्राता था, श्पने आपको अंधा सांबित करना हैं। मानता हूँ कि उन्होंने 
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जल्से गरजाये नहीं, रांत-रात भर की महफिलों में तहलका नहीं मचाया, ग्रामोफोन की 
चूड़ियाँ नहीं भरीं और न ही कहीं कथा भ्रौर कीत॑न किये । उन्हें इन बातों की क्‍या श्रावश्य- 
कता थी ? क्या द्रव्य संचय करना था ? किसी की खुशामद करनी थी, कीतिं श्रथवा प्रसिद्धि 
भ्र॒ज॑न करनी थी ? संगीत की निरपेक्ष सेवा ही उनका एकमेव ध्येय था । पुराने संगीत के 
अनुसार प्रचलित प्रणाली को, कला को ग्रन्थबद्ध करने की श्रपनी उद्देश्यपूर्ति के लिए इन सब 
भड़कीली बातों को तिलांजलि दी । संगीत का पेशा श्रथव। व्यापार करना उन्होंने कदापि 
स्वीकार नहीं किया । 

प्रसिद्धि, प्रचार, विज्ञापन, परचे-बाजी इन सब आडम्बरों से उनका तीब्र विरोध 
था । भाईसाहब को वे सदेव जताते, “बाबू ! भ्रखबारबाजी के लालच से तुम सदेव श्रलिप्त 
रहो, एक बार उसमें फंस जाने पर प्रगति तो छोड़ोगे ही, स्वत्व भी खो बैठोगे | प्रसिद्धि के 
साथ-साथ उसके अन्य दूत भी पीछे लग जाते हैं। ऐसे लोगों की दृष्टि बाजारू होने से वे 
स्वयं अपना ही लाभ देखते रहते हैं। प्रसिद्धि पाते ही श्रहंकार का प्रादुंभाव होता है । 
और स्वयं के श्रतिरिक्त सर्व-जगत्‌ तुच्छ लगने लगता है । स्वयं श्रपने को छोड़कर किसी बात 
'पर विचार नहीं कर सकता | श्रर्थात्‌ यहीं पर श्रात्मोन्‍्नति शेष हो जाती है । प्रसिद्धि पाते ही 
उसको टिकाने की झ्रावश्यकता पड़ने लगती है । श्रौर फिर भ्रपने भक्त-गण जो कि उसका 
प्रचार करते रहते हैं, उन्हें सन्‍्तुष्ट रखना श्रावश्यक हो जाता है। सामान्य-श्रोताओ्रों की चाह 
के श्रनुसार गाना पड़ता है। श्रर्थात्‌ श्रपती तालीम, श्रपती कला को एक शोर रखकर लोग 
जैसा माँगेंगे, वेसी महफिलें रंयानी पड़ती हैं । प्रसिद्धि के नये-नये तन्त्र सम्हालते रहने में कहाँ 
का स्वातन्त्र्य और कहाँ का स्वत्व ? ऐसे दाम्भिक, मतलबी भक्तों के ताल पर स्वयं भगवान्‌ 
को भी नाचना पड़ता है। यह सब टालना हो तो “स्तुति” जो कि प्रायः खुशामद ही होती 
है, के वशीभूत न होना चाहिए | वस्तुतः स्तुति सुनेकर आनन्द तो होगा ही, परल्तु 
अपने यश का श्रेय स्वयं की और न लेते हुए भगवान्‌ श्रथवा गुरु की कृपा समभकर उनका 
ऋगणी होना चाहिए । स्तुति के भुलावे में न श्राना है तो श्रत्यन्त कठिन; परन्तु यह साध्य 
हुआ तो जीवन तथा कष्ट-साध्य-विद्या सार्थक होती है। नहीं तो प्रवाह में बहने वाले 
अपन भी एक ! मैंने किया, मैंने गाया, मैंने लिखा, इस प्रकार के सभी मैं...मैं...मैं....को भूल 
जाना चाहिये । उसके प्रति ममत्व स्वयं उस “मैं' का ही सक्वंनाश करता है।” इस प्रकार के 
उनके बोध-प्रद विचार लखनऊ में कुछ दिनों के लिए मैं भाईसाहब के पास था, उस समय 
रात्रि में भोजन के पश्चात्‌, मैंने प्रायः सुने हैं । 








गीतबेलि मुरकाई जात रही, भरतखण्ड, 
श्रम को जिन नीर दियो, चतरा की रति अखण्ड || स्थायी ॥ 
पनप .रही प्रतिदिन, फूलेगी एक बार, 
विकसेंगे पुष्प बहु, हद आशा* -है » गोविंद ॥अंतरा १॥ 
चरन कमल बिनती, करः जोर करें निसदिन ही, 
किरपा की वृष्टि करो, हम हैं सब बालबृन्द ॥अंतरा २॥ 
(काफी, एक ताल में निबद्ध) --श्राचारय गो० ना» नातू 
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प्रसिद्धि के साथ-साथ धन-दौलत, बड़प्पन, कीति इनके विषय में भी वे घृणा करते। 
“कीति, यश अपने आप चरण छूने लगते हैं ॥ उसके लिए खटाटोप क्‍यों ? और न भी आ्राई 
तो कहाँ क्या बिगड़ा ? अ्रपनी बुद्धि के श्रनुसार जो अच्छा लगता हो, उसे निष्कपट-वृत्ति से 
कर देना चाहिए । ग्राह्म हुआ तो लोग उसे स्वीकारेंगे ही, भ्रन्यथा छोड़ देंगे। भ्रच्छा न 
लगने पर भी लोगों को उसे स्वीकार करना चाहिए, ऐसा दुराग्रह क्‍यों ? उन्होंने उसे टाल 
भी दिया तो भी विषाद क्‍यों ? 

अंगीकृत-कार्य पूर्ण होते ही क्ृष्णापंरा कर देना चाहिये । स्वीकार हुआ अ्रथवा 
अस्वीकार हुआ, स्तुति हुई भ्रथवा निदा हुई, श्रालोचना हुई; श्रथवा समालोचना हुई; इसकी 
चिन्ता क्‍यों करना ?कतंव्य कर देने पर उसका फल भी 'मैं ही चखूंगा' ऐसा ह॒ठ क्यों ? कर्म- 
फल पर आसकि्त नहीं होनी चाहिये । अपनी कृति का फल अच्छा हुआ श्रथवा बुरा, तुरन्त 
हुआ अथवा विलम्ब से--यह सारी पंचायत क्‍यों करनी चाहिए ?” उनके ये सारे विचार 
सुनकर गीता के वचनों का पुनः-पुनः स्मरण होता रहता । जो कुछ उन्होंने क्रिया-सिद्ध किया 
वह केवल उन्हीं को संभव था । श्रीमल्लक्ष्यसज्भीत लिखा तो वह चतुर-पंडित के नाम से, 
हिन्दुस्तानी-सद्भीत-पद्धति लिखी तो विष्णुशर्मा नाम से, क्रमिक-पुस्तकें लिखीं तो वह पं० 
दत्तात्रेय केशवं जोशी के नाम से । उनके इन विचारों के पीछे छिपी हुई निस्वार्थता, श्रहंकार 
शुन्यता आदि गुणों का विपर्यास करते हुए कुछ मत्सरी, अहंमन्य एवं कुत्सित पंडितों का 
उनपर ढोंगबाजी का, छल-कपट का श्रारोप उनके पश्चात्‌ इतने दिनों बाद करना स्वयं भ्रपत्ते 
को ही सनेत्र होते हुए भी अंधा साबित करता है। ये आरोप सूर्य पर थूकने जैसे गलिच्छ, दुष्ट 
और उद्घाम हैं । वे स्वयं बुद्धिमानु, विद्वानु वकील थे । क्या उन्हें यह मालुम नहीं था कि इतने 
परिश्रम के बाद एकदम नूतन, श्रपू्व श्लौर तकंशुद्ध लिखे हुए उनके ये श्रमौलिक-ग्रंथ सच्चे 
विद्वानों को मान्य होंगे ही? उसके लिये डरते हुए परदे के भीतर से सब कुछ देखते रहने की 
उन्हें क्या आवश्यकता थी ? मुख-पृष्ठों पर श्रयना नाम अ्रंकित न करने के पीछे कीति-त्याग 
के भ्रतिरिक्त और भी दो-एक कारण थे । एक कारण था--परंपरा । पंडितजी इष्ट-संप्रदाय 
के पक्षपाती थे। अ्रपने यहाँ प्राचीन समय से विभिन्न-शास्त्रों पर एक विशिष्ट पद्धति से ग्रंथ 
लिखे जाते हैं। ग्रत्थ-कर्ता का नाम, ठिकाना, समय, इत्यादि व्यक्तिगत बातें श्रनुमान 
द्वारा अथवा भीतरी प्रमाणों द्वारा निश्चित करती पड़ती हैं। इनका उल्लेख कहीं पाया भी 
गया तो स्पष्ट शब्दों में न करते हुए कूट-श्लोकों द्वारा किया जाता था । चाबी मिलने पर 
ही ताला खोलना सम्भव होता है। क्ृष्णापंणा, घामिक मनोवृत्ति, इत्यादि बातें ही इन सब 
का प्रमुख कारण थीं । जो अ्रसली स्वर्ण है वह चमके बिना कैसे रहेगा ! वाचक उस पर 
टूट पड़ेंगे ही । नकली हुआ तो कालप्रवाह में लुप्त हो जावेगा | और यही परम्परा पंडित जी 
ते उठाई । 

संगीत-विषयक सभी संस्कृत साहित्य उन्होंने देखा था। श्रन्य भाषाओं में अंग्रेजी, 
उदू, तेलुगु, तामिल, गुजराती की हस्तलिखित पुस्तकें प्राप्त कर उनके सस्ते संस्करण 
प्रकाशित किये थे । प्रचलित व ग्रन्थगत संगीत में पर्याप्त अन्तर पाया था । फिर भी विभिन्न 
स्थानों में श्राज गाये जानेवाले उत्तर-हिन्दुस्तानी-संगीत में कई स्थानों पर उन्हें समानता भी 
: प्रतीत हुई | गत कई शताब्दियों में संगीत पर कोई श्रच्छा ग्रंथ लिखा नहीं गया था। भ्रतः 
४४ 
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प्रारम्भ में उन्होंने खूब श्रध्ययत करके भ्रपनी एक निश्चित धारणा बना ली और तब प्रचलित- 
संगीत की विस्तृत जानकारी देनेवाला ग्रन्थ लिखना प्रारम्भ किया । उन्होंने भ्रनुभव किया 
कि किसी भी विशिष्ट कला श्रथवा शास्त्र पर लिखी पुस्तकों के विषय में श्रनेक समय तज्ञ- 
पाठक भी ग्रन्थकर्ता का नाम सुनते ही कुछ धारणाएँ बना लेते हैं । इस प्रकार का पूर्वाग्नह 
वाचकों में हो जाने पर तटस्थ-बृत्ति से उसका परिशीलन करना असम्भव हो जाता है। 
अधिक चिकित्सा न करते हुए या तो वे श्रवहेलना करते हैं भ्रथवा प्रतिपादित विषय बिना 
सोचे-समभे मान लेते हैं। फलतः विद्या का हित पूर्ण रूप से नहीं हो पाता । ग्रंथ में प्रति- 
पादित-विद्या, उसके मूल तत्त्व, शास्त्र और उसका मर्म --यही बातें प्रमुख होती हैं । ग्रंथकर्ता 
एक गौर विषय हुआ । इसकी पूछताछ जो भी करते हैं वे केवल ऐतिहासिक-्ष्टि से करते 
रहते हैं। भ्रतः चतुर पंडित, विष्णु शर्मा आदि उपनाम धारण करते हुए ग्रंथ लिखने में 
उन्होंने कौन-सा महापाप किया ? सज्जनों के साथ छल-कपट-निदा त्रिकालाबाधित प्रथा है । 
फिर पंडित जी ही उसके लिए अ्रपवाद कैसे हो जाते ? दुःख में सुख इतना ही है कि उनके 
जीवित रहते हुए तो किसी ने ऐसे गलिच्छ आरोप करते का दुस्साहस नहीं किया । निरुप- 
योगी तथा अ्रनिश्चित विषयों की वे कभी चर्चा नहीं करते थे । '“श्र्‌ति', उनके आ्रान्दोलन, 
अपूर्याक, कंपन-संख्या सवंसाधारण कानों को आकलन न होनेवाले श्र्‌ ति-स्वर-स्थान, राग 
और रस, स्वर और रस, रागों के देवता, रंग, काव्य और संगीत, पशु-पक्षियों की आवाज 
के साथ स्वरों का रिश्ता, शरीरस्थ-नाड़ी-चक्र और उनके स्वरोत्पत्ति से सम्बन्धित 
विषयों पर अपना समय उन्होंने बर्बाद नहीं होने दिया । मनोरंजन के लिए दंत-कथाओरों पर 
मार्भिक-चर्चा यदा-कदा की है, परन्तु उनका रहस्य जानने की स्वयं न कभी चेष्टा की और 
न ही अपने शिष्यों को इसकी सलाह दी । 


पंडित जी की दिनचर्या निश्चित थी। केवल प्रवास में ही उसमें यत्र-तत्न परिवर्तन 
हो जाता था । सूर्योदय के पूर्व वे उठ जाते थे । शौच, मुख-मार्जत हो जाने पर केवल चाय 
लेते थे । उनका एक प्यारा-सा कुत्ता था, जिसे वे 'काली” नाम से पुकारते थे । चाय की 
केतली आते ही 'काली' कमरे में भाँकने लगता 'काली चलो आओ्रो' इतना कहते ही जिस 
कुर्सी पर पंडित जी बैठे रहते उस पर अपने दोनों पैर जमा कर पीछे के दो पैरों पर खड़ा 
रहता । जब तक पंडित जी उसके कान न उमेठते तब तक्र 'काली, का समाधान न होता । 
कान उमेठना, फिर काली का चिल्लाना इत्यादि कसरत हो जाने पर इनामस्वरूप एक 
तश्तरी चाय उसे मिलती और तभी वह कमरा छोड़कर बाहर जाने के लिए राजी होता । 
अंतिम तीन वर्षों में जब पंडित जी अर्घा ग-वायु से पीड़ित थे, उनका वह कुत्ता पलंग के नीचे 
सदैव बैठा रहता । पंडित जी का निधन हो जाने पर श्रन्त-जल ग्रहण न करते हुए मात्र 
तीन दिनों पश्चात्‌ 'काली' ने भी शरीर त्याग दिया । चाय के उपरान्त स्नान और भोजन 
के बीचवाला समय -छोड़कर अ्रपराक्न चार बजे तक लेखन और वाचन चलता रहता । इसी 
बीच डाक में आये पत्रों का तुरन्त उत्तर भी लिखने बैठ जाते । यदि कोई भेंट करने झ्राया 
तो उसे तुरन्त बुला लेते । संध्या समय पुनः चाय लेकर श्रपनी वह्‌ सुपरिचित पोशाक 
पहिनकर टहलने चले जाते । भ्राठ, सवा-श्राठ बजे तक चौपाटी पर बैठे रहना, भेंट-चर्चाएँ 
करना उनका नित्य का क्रम हो गया था। रात्रि भोजनोपरांत काशी-विश्वेश्वर का नाम- 
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स्मरण करते हुए लगभग दस बजे सो जाते थे । अपने स्वास्थ्य की ओर वे बहुत श्रधिक 
ध्यान रखते थे और इसीलिये उनका आ्राह्दार सादा, सात्विक और मर्यादित था। आवश्यकता 
से थोड़ा भी अधिक सेवन करने से वे बहुत डरते और सोचने लगते कि यदि अपचन हो गया 
तो स्वयं अपने को, दूसरों को कष्ट हो जावेगा। बार्धक्यावस्था में तो अपने खाने-पीने पर 
बहुत नियंत्रण रखते थे । मृत्यु के प्रति उन्हें सदेव भय रहता । क्योंकि वे ऐसा सोचते--- 
यदि बीच में ही मर जाऊं तो स्वीकृत-कार्य श्रपूर्ण रह जायगा । कभी-कभी विनोद करते 
समय भाईसाहब से कहते “बाबू ! मरण सचमुच बहुत बुरा है। बड़े-बड़े कार्यों की योजनाएँ 
बना रखना, फिर उस पर अमल करने की शुरूआत कर देना और अ्रच्मातक यमराज का 
बुलावा श्राते ही सारे अ्रध्याय की इतिश्री हो जाना, खेल श्राधा छोड़कर ऐसे भाग जाना कि 
फिर लौटने का नाम नहीं ।” स्वीकृत-कार्य पूर्ण करने की उन्हें कितनी तीत्र लालसा थी ! 
एक क्षण भी वे न गँवाते । संसार अथवा अन्य कोई मायापाश उन्हें नहीं था । उनके लिए 
जो कुछ था वह केवल 'सज्धीत'। श्रपने श्रपूर्ण कार्यो की उन्होंने एक लम्बी-सी सूची ही बना 
डाली थी, जो हिन्दुस्तानी सज्भीत पद्धति के चतुर्थ भाग में प्रकाशित भी करवाई है । 


मुझे एक भी प्रसज्ध ऐसा याद नहीं कि जब पंडित जी नाराज हुए हों । प्रसन्न 
मुद्रा, हँस-मुख चेहरा, आनंदीबृत्ति रहते हुए जहाँ भी जाते, सुखद-वातावरण बना डालते । 
उद्वेगजनक अथवा निराशपूर्ण कोई बात हो जाने पर निविकार-मुद्रा से प्राप्त परिस्थिति 
को स्वीकार कर लेते । “खैर, ऐसा हो गया, अं ! हरि इच्छा ?” इतने शब्द कहकर दूसरे 
काम में लग जाते । कीमती वस्तु खो जाने पर अथवा चोरी चली जाने पर उस वार्ता 
को भी स्वीकार केवल इन्हीं शब्दों से करते “क्या खो गई ? जाने दो, मैंने भी किसी का 
कुछ हड़प लिया होगा, ऋणानुबंध था तब तक अपने पास रही, छोड़ो उसकी बात ।” 
अपने भृत्य-वर्ग पर भी उन्होंने कभी दोषारोपण नहीं किया और न ही अ्रपशब्दोच्चारण । 
एक बार बम्बई से बड़ौदा जाते समय चलती गाड़ी में वे बाहर भाँककर देख रहे थे। अ्रचा- 
नक उनकी पगड़ी फिसल कर गिर गई। फिर क्‍या था ? पंडित जी हँसकर कहने लगे, 
“अरे देखा ! बुढ़ापे में भी बच्चों जैसा कार्य करने की मुझे सजा“मिल गई ।” तुर्त ट्रक 
खोलकर टोपी पहिन ली । श्र बड़ौदे में पहुंचते ही सबसे प्रथम, पगडीवाले की दुकान पर 
गये । पुनः दूसरी पगड़ी खरीदी गई और तब कहीं गेस्ट-हाउस में पहुँचे ॥ समय निर्धारित 
कर लेने पर भी यदि कोई उपस्थित नहीं होता, और उसके फलस्वरूप जो परेशानी उन्हें 
उठानी पड़ती, उसका उल्लेख भी कभी न करते और न ही अ्रपना सन्तुलन खोते । यह धीर- 
गंभीर-शांत व उललसित-बृत्ति श्रपती श्रन्तिम बीमारी में भी उन्होंने कायम रखी थी। 
समाचार के लिए आये हुए मित्रों को स्वयं वे ही सान्त्वता देने लगते। “शरीर-भोग भुग- 
तने ही चाहिये । काशी विश्वेश्वर की ही ऐंसी इच्छा प्रतीत होती है। सारे कार्य मैं ही पूरं 
करू गा--ऐसा दुराग्रह, श्रहंकार क्यों रहना चाहिये ?” कितनी प्रगल्भ एवं उच्च-मनोवृत्ति ! 
जिन्हें 'संत' शब्द से विभूषित करते हैं वे और कैसे होते हैं? उनका एक और स्वभाव- 
वैशिष्ट्य ऐसा था कि प्रवास में वे किसी के यहाँ ठहरते नहीं थे । प्रायः गेस्ट-हाऊस, डाक- 
बंगला अथवा किसी होटल का प्रश्नय लेते । उद्देश्य यही रहता था कि श्रपने लिये दूसरों को 
कृष्ट न हो अथवा प्रसंग-विशेष पर अपना निष्पक्ष निर्णय प्रगट करने में कुछ बाधा उत्पन्न 
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न हो । किसी से एक प्याली चाय लेकर भी वे किसी का अ्रहसान स्वीकार नहीं करते थे । 
यात्रा-प्रवास में जितने भी मित्र उनके साथ रहते, उनका सारा व्यय वे स्वयं उठाते। 

स्वभाव से जितने श्रानंदित उतने ही वे दृढ़ निश्चयी और निग्नही थे । एकबार 
कोई निश्चय कर लेने पर वह मानो “भीष्म-प्रतिज्ञा' ही हो गई। वालकेश्वर के भ्रपने मकान 
में ग्रपनी माता और कनिष्ट-अआ्राता हरिभाऊ के साथ रहते । एकबार उनकी माता ने उनपर 
कुछ आरोप लगाया । निग्नही पंडित जी ने तत्काल जो गृह-त्याग किया वह सदेव के लिये। 
अद्वितीय-विभृूतियों की यह भी एक विशेषता होती है । 

वकालत करते समय एक बार किसी गरीब विधवा की जायदाद के विषय में प्रति- 
पक्षी की पैरवी उन्हें करनी थी। न्यायशास्त्र के कलमों का, उनमें निहित छिद्रों का गैर- 
फायदा उठाकर पंडित जी ने वह केस श्रपने पक्ष में साबित करा लिया । विधवा महिला की 
वास्तविक बातें वे जानते थे । केस हार जाने पर वह महिला पंडित जी के पास आई, और 
कहने लगी--“मुझे भिखारी बनाकर श्रच्छी वकालत की तुमने ! हो गया न तुम्हारा समा- 
धान ?” इस सम्भाषण का उन पर ऐसा विचित्र प्रभाव हुआ कि वकालत सदेव के लिए 
उन्होंने त्याग दी । यह संस्मरण लखनऊ में मैंने उनके ही मुंह से सुना था । 

प्रसंगानुसार हम लोगों को भी कहते रहते, “बच्चों ! पौधों को स्व पानी सींचते 
रहना चाहिये | कभी न कभी वे पलल्‍लवित होंगे ही । और देखो ! विचारपूर्वक किसी विषय 
का चुनाव करना चाहिये । किसी के कहने में अपना ध्येय निश्चित करते हुए उसके साथ 
ईमानदारी बरतनी चाहिये । किसी के कहने में श्राकर आ्राज क्रिकेट, तो कल फोटोग्राफी और 
परसों अन्य कोई दूसरा ही विषय, ऐसी मधुकरी-बृत्ति नहीं रखनी चाहिये ।” उनके सम्भाषण 
में जो शब्द बार-बार प्रयुक्त होते रहते थे उनकी सूची यथावत्‌ देता हँ---“मौज, डौल, नवल, 
कौतुक, फुरसुत, माकड़ मारलें पाला हगलें, सिर सलामत पगड़ी पचास, गाजरा ची पुगी, 
वाजली तर वाजली, नाहीं तर मोडून खाल्ली” इत्यादि । ु 

पंडित जी से जिन अनेक व्यक्तियों का समागम हुआ उनके मन में उनके प्रति जो 
प्रतिक्रिया होती थी, उसका वर्णान गीता के निम्नलिखित वचनानुसार था। 


आश्चर्य वत्‌ पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्दद्गति तथैव चान्य: । 
आश्चयंवच्चैनमन्य: श्र्‌ णोति श्र्‌ त्वाप्येन वेद न चेव कांचित्‌ । 


आचार्य विष्णु अण्णाजी 


बड़ों की बड़ी बातें | कशालकर, इलाहाबाद 


सन्‌ १६३१-३२ में अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण लखनऊ के मैरिस म्यूजिक 
कालेज की परीक्षा संचालन की कोई श्रन्य व्यवस्था करा देने के समय पर पं० भातखण्डे 
जी ने मेरे विषय में भी सुझाव दिया था, ऐसी बात श्री चिंचोरे जी के मुख से सुन कर 
मुझे श्रानन्दमिश्रित श्राश्यय हुआ । सोचते-सोचते मेरे विचार सच्‌ १६९०७ की उस 


स्मृतियों के संचित पराग | ३४६ 


भ्रविस्मरणीय घटना पर जाकर केन्द्रित हुए, जबकि बम्बई में मैंने उनका प्रथम दर्शन किया 
था । परम पृज्य गुरुवयं पं० विष्णु दिगम्बर से मेरा सहवास लगभग १॥ वर्ष का हो चुका 
था । पं० पलुस्कर जी के जल्से बम्बई में आयोजित होने वाले थे। जिसके लिए थिएटर 
निश्चित करना, टिकिट बिक्री शभ्रादि प्रारम्भिक व्यवस्था का भार सौंप कर गुरुजी ने 
मुर्े लाहौर से बम्बई भेज दिया। बम्बई श्राने पर ज्ञात हुआ कि पं० भातखण्डे जी ने कुछ 
संगीतानुराणियों की सहायता से ग्रांट रोड पर एक क्लब स्थापित किया था, जिसका नाम 
सम्भवत; रायल क्लब ऐसा कुछ था । जहाँ वे संध्या समय जाते थे । उन दिनों हिन्दुस्तानी 
संगीत पद्धति का प्रथम भाग वे लिख रहे थे, भर लक्षण-गीतों की रचना भी कर रहे 
थे । एक दिन शाम को जब मैं क्लब में पहुंचा तो भातखरडे जी के पास मुरादाबाद वाले 
उस्ताद नजीर खाँ साहब बैठे हुए थे। वे कुछ गीत सुनाते जाते और उन पर भातखण्डे 
जी. लक्षण-गीतों की जुगल-बन्दियाँ बाँधते जाते । अ्रभिवादन-नमस्कार हो जाने पर मैंने 
अपने श्राने का उद्देश्य उन्हें सुनाया। मेरे कार्य में यथासम्भव सभी सहाय्य देते हुए क्लब 
के भ्रन्य सदस्यों को भी टिकिट लेने के लिए श्राग्रह करू गा--ऐसा मुझे श्राश्वासन दिया । मैं 
उठने ही वाला था कि इतने में भातखणडे जी ने मेरी व्यवितगत जानकारी पूछते हुए कहा-- 
“क्यों जी, जल्से का इतना बड़ा भार जब पलुस्कर जी ने तुम पर छोड़ा है तो निश्चय ही 
तुम्हें उनका कोई विशेष प्रिय छात्र होता चाहिये । कुछ गाते-बजाते भी हो ?” भेरे हाँ 
कहने पर कुछ सुनाने के लिये श्राग्रह किया । मैंने भी तुरन्त साज मिलाकर संध्या सम- 
योचित पूर्वी राग में 'कगवा वोले मोरी भ्रटरिया पर” यह चीज गाकर सुनाई । भातखंण्डे 
जी के मुख पर प्रसन्नता स्पष्ठतः प्रकट हुई | मुभसे पूछा--“'कितने वर्षों से आप अध्ययन 
कर रहे हैं ?” “यही कोई १॥ वर्ष” ऐसा मेरा उत्तर सुनते ही उन्होंने कहा--“सचमुचं 
यदि १॥ वर्ष में तुमको इतनी तालीम मिली हो तो वास्तव में सराहनीय है। पंडित- पलु- 
स्कर जी के विद्यालय में इतने अल्प समय में ऐसा शिक्षण यदि सभी को दिया जाता हो 
तो उनकी शिक्षा पद्धति बहुत ही श्रच्छी है । इन्हीं बातों की आ्राज के युग में श्रावश्यकता 
है” इत्यादि, इत्यादि । उस दिन की वार्ता यहीं पर शेष हो गई और मैं चला श्राया । 
जल्से की तारीख निश्चित हो चुकी थी और उधर लाहौर से गुरुजी भी बम्बई 
पहुंच चुके थे । परन्तु जल्से के दिन श्रचानक विषम-ज्वर ने पछाड़ लिया, फलत:ः वे जल्से 
में उपस्थित न हो सके । निश्चित समय पर सभी श्रोतागण थियेटर में उपस्थित हो 
गये । भ्रन्त में बैरिस्टर भालचन्द्रराव भाटवड़ेकर ने सभी श्रोतागणों को सूचित किया कि 
“'पं० विष्णु दिगम्बर पलुस्कर जी का स्वास्थ्य भ्रचानक खराब हो जाने के कारण वे उप- 
स्थित न हो सकेंगे। अतः जो भी सज्जन अश्रपने टिकिट के पैसे वापस लेना चाहते हों तो वे 
उन्हें ले सकते हैं ।” कुछ लोगों ने तो.पंसे ले भी लिये । मैं जब भातखण्डे जी के पास पुनः 
पहुँचा तो, पैसे लेने से उन्होंने एकदम इन्कार कर दिया । मुझे कहा कि--“तुम्हारे ग्रुरुजी 
जब भी श्रावेंगे मैं उनका गाना अ्रवश्य सुनूंगा और यह टिकिट भी उस वक्‍त मेरें काम 
श्रावेगा । हमारे क्लब*के भ्रन्य सदस्य भी ऐसा ही करेंगे ।” 
बाद में गुरुजी के श्राठ-नौं जल्से हुए और सभी जल्सों में भातखण्डे जी भ्रपने 
सभी मित्रों सहित बराबर उपस्थित रहे । 


३५० दर भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


$ 


इस घटना के बाद ग्रुरुजी के प्रभाव में श्राकर मैंने अपने जीवन का एक निश्चित 
लक्ष्य बना डाला और फिर ऐसा कोई विशेष प्रसंग नहीं श्राया जबकि भातखण्डे जी से मेरा 
अधिक सम्पर्क हुआ हो । उनके कार्यों की सारी बातें मुझे श्रवश्य ज्ञात होती रहती थीं। 
सन्‌ १६३१ में भी उन्हें मेरा स्मरण रहा होगा और मेरी शिक्षा को वे इतने सम्मान से 
देखते होंगे--ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था । प्रारम्भ में उल्लिखित श्री चिंचोरे जी की 
बातें सुनकर ऐसा लगता है कि बड़े श्रादमी कितने विशाल हृदय के होते हैं। श्राज के 
हमारे होनहार, सुशिक्षित, सद्भीत-प्रेमी छात्र यदि इन छोटी-छोटी बातों पर विचार करते 
हुए उनसे कुछ लाभ उठा लें तो सज्भीत के लिये कितना उपकारी होगा। सचमुच सज्भीत 
से कृपमण्डकता सर्देव के लिए मिट जानी ही चाहिये । 


स्वरलिपि एक सुविधा है, अपने व 
वेशिष्ट्य का प्रदशुन नहीं डाक्टर, बड़ौदा 
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वर्तमान संगीत को 
अमृत दान दिया श्री प्रभुलाल गगं, हाथरस 


अल्प जीवनकाल में स्वर्गीय भातखण्डे जी ने संगीत पर जो कलश भर कर भावी 
संगीत पीढ़ी के लिए रख दिये, उससे एकमेव यही निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान संगीत 
को श्रमृत दान देने के लक्ष्य से ही उनका जन्म हुआ । 

भातखण्डे के जीवन काल में संगीत संजीवनी बूटी की भाँति था । श्रर्थात्‌ उसे 
प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी वर्ग को द्रव्य के साथ जीवन का मुल्य भी चुकाना पड़ता 
श्रौर तब कहीं वह एक साधारण गायक कहलाने योग्य बनता था। शअ्रसाधा रण इसलिए 
नहीं बनाया जाता था कि घरानेदार बरखुर्दारों के पिछड़ते का भय बना रहता । श्रतः 
कला श्रपनों के लिये थी, परायों के लिए नहीं | क्रियात्मक संगीत का यह हाल था श्रौर 
शास्त्रीय पक्ष श्रचायों की बपौती थी, अ्रतः हमारे संगीत का सत्य विभिन्‍त वाचना- 
लयों में सील बन्द होकर कराह रहा था। शाश्वत सिद्धान्त यवन संस्कृति के वज्ञ 
प्रहारों से दबोच कर विकृत कर दिये गये, जिनका न कोई नाम लेवा था, न पानी 
देवा । राजा-महाराजाश्रों की छत्र-छाया में कुछ श्रद्ध य संगीत .पर लेखनी उठा भी पाये 
तो वह केवल स्वर्णाक्षरों से युक्त मजबूत जिल्दों में बाँध कर यश के निमित्त । ऐसे स्वार्थी 
और सामंती युग में भातखण्डे जन्मे ! उनकी आत्मा कराह उठी और उसे 
सशक्त सम्बल मिला--नारदीय शिक्षा, भरत नाट्यशःस्त्र, संगीत रत्नाकर, रागबिवोध, 
संगीत पारिजात श्रादि ग्रन्थों के श्रवलोकन से । 

आर्य संगीत की अवहेलना अ्शिक्षित संगीतकारों (उस्तादों) द्वारा बड़े रौबदाब से 
की जाती थी, क्योंकि उनमें परम्परागत भ्रकड॒ और दरबारी ऐंठ थी । भ्रान्त-कल्पनाएँ संगीत 
वर्ग में उदित होकर उसे गरत्तां की श्रोर ले जा रही थीं। उधर मतमतान्‍्तरों का भंगड़ा 
!५७ के गदर की भाँति बढ़ गया था। इन सब बातों से भातखण्डे जी उद्विग्न हो उठे 
और उन्होंने श्रपती संगीत यात्रा का शुभ संकल्प संजो लिया । बीकानेर, जोधपुर, इलाहाबाद, 
बनारस, जूनागढ़, सूरत, बड़ौदा, श्रहमदाबाद, सिन्ध, कच्छ, भावनगर, लाहौर, 
मथुरा, लखनऊ, आगरा, दिल्ली, मद्रास, तंजौर, मैसूर, मदुराई, त्रिवेन्द्रम, त्रिच- 
नापल्‍ली, बँगलौर, कलकत्ता श्रादि विभिन्‍न स्थानों का अ्मण किया श्रोर श्रपनी डायरी 
संगीत की अ्राख्यायिकाओं से भर ली। प्राचीन परम्परा के जो गायक-वादक उस 
समय भ्रापको मिले, उनसे संगीत शास्त्र पर विस्तार से चर्चा की श्रौर घर आकर अपनी 
डायरी में लिपिबद्ध किया । इसी प्रकार सहस्रों प्राचीन गायनों को स्वरबद्ध करने के उद्देश्य 
से रिकार्ड भरे तथा व्यवस्थित रूप से परिमारजित कर खुली पुस्तक के प्रांगण में उनको ला 
खड़ा किया, फलस्वरूप “क्रमिक पुस्तक मालिका' के ६ भाग प्रकाशित हुए । 
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गायन उत्तेजक मंडली, बम्बई के सदस्य बन कर भातखण्डे जी को संगीत का 
शास्त्रीय श्रखाड़ा मिल गया और उसमें आपने संगीत नेता के रूप में श्रपने रोचक वृत्तांतों 
तथा शास्त्र चर्चा को रक्खा । फलस्वरूप प्रस्तुत ग्रन्थ “हिन्दुस्तानी संगति पद्धति” के चार 
भागों का जन्म हुआ । 

अपने संगीत को वैज्ञानिक कसौटी पर रखकर सुव्यवस्थित रूप देने वाले भात- 
खण्डे प्रथम मनीषी थे। इस प्रकार अनेक दुलंभ संगीत ग्रन्थों का प्रकाशन तथा उनका 
निचोड़ एकत्रित करके एक सुगम ढाँचा भावी पीढ़ी के लिये वे खड़ा कर गये, जिसका * 
श्रध्ययन और मनन श्राज के श्रत्येक संगीतजीवी मानव का कर्तव्य है। ज्ञानसिन्धु में 
गोता लगा कर चन्द मोती खोज कर लाने वाला कभी यह दावा नहीं करता कि सारे मोती 
उसने पा लिये हैं । इसलिए भातखण्डे जी ने भी कभी यह गे नहीं किया कि उन्होंने 
संपूर्ण संगीत सार्वजनिक हितार्थ व्यवस्थित करके रख दिया है, श्रपितु इतने परिश्रम के 
बावजूद भी उन्होंने कई स्थलों पर स्पष्ट कहा है कि 'साम गायत' तथा “वैज्ञानिक गायन 
आंदि कई विषय अभी खोज के हैं । 

यथार्थ में जो कुछ भी भातखण्डे जी द्वारा संगीत के लिये हो सकता था, उन्होंने 
जीवन अपेण करके श्रपित कर दिया और उसी के सहारे चलकर हम कुछ पाने की श्राशा 
भी कर सकते हैं। उनको निन्‍दा की दृष्टि से देखने वाले महापापी हैं, श्रतः उनका श्रनु- 
सरण छोड़कर हमें नवीन अनुसन्धानात्मक कार्यों में .दत्त-चित्त हो जाना चाहिये। श्राज 
जो भी भातखण्डे का निन्‍्दक संगीत पर कुछ लिखता है, तो उसके ज्ञान का स्रोत इन्हीं 
पुनीत प्रकाशनों द्वारा फूटता है, यह भी कंसा आश्चय है ? 

निश्चय ही स्व० भातखण्डे संगीत की क्लिष्टतम पद्धति तथा विभिन्न मतावलम्बियों 
के पक्ष में नहीं थे। इसी कारण संगीत को उलभन की दृष्टि से देखने वाले सभ्य समाज 
में प्रचलित करने के उद्देश्य से उन्होंने मंथन करके श्रौर श्रपनी एक सरलतम पद्धति का 
निर्माण करके, इस प्रगतिमय संगीत वाडः मय का सृजन किया । गोस्वामी तुलसीदास की 
रामायण भी वाल्मीकि रामायण से सरल होने के कारण ही इतनी लोकप्रिय हो पायी । 
ज्ञान का श्रन्त नहीं, श्रतः शाश्वत सत्य की खोज करनी है तो इन्हीं ग्रन्थों का श्रवलोकन 
करना होगा और वह भी इस युग में होना दुष्कर है, क्‍योंकि भ्रभी तो केवल संगीत के 
प्रति थोड़ी-थोड़ी दिलचस्पी जन समाज में प्रारम्भ हुई है। दिलचस्पी जब अ्रध्ययन का 
मुख्य अंग बन जांयगी, तभी शाश्वत ,सत्य की खोज को जिज्ञासु दौड़ेंगे और दूसरे युग में 
जाकर उसका प्रतिष्ठापन संभव हो सकेगा । 

>हिं० सं० प०, भाग ४, पृष्ठ ३-४ से उद्ध.त 


विद्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की वाणी में-- 


“विश्वविद्यालये संगीत शिक्षा विभाग गड़े तोलबार काजे के 
सबचेये जोग्य व्यक्ति ? आमार मने सन्देह नेइ जे, भातखण्डे 
सेइ छोक। भारतीय संगीत-विद्या सम्बन्धे तार जे दूरदशिता 
ताआर कारो नेइ। ता छाड़ा ताँर उद्भावित शिक्षा-दान 
प्रणालीर असाधारण नैपुण्य सकलकेइ स्वीकार करते हबे। 
तिनि गायक नन, तिनि गान-श्लास्त्रेर महामहोपाध्याय। अन्यत्र 
तिनि हिन्दुस्तानी गान-शिक्षार जे भित्ति रचना करेछेन, 
बाँगला देशेओ जदि ताँके सेइ भित्ति रचनार सुजोग देओया 
जाय तबे विश्वविद्यालय जथार्थ सफलता लाभ करबे। एकाज 
तिनि छाड़ा आर कारो द्वारा सुसम्पूर्ण हते पारबेना।' 

--रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


्रवासी', अग्रहायण (बंगला वर्ष ) १३३५ में 
पृष्ठ १८६-१८९ पर प्रकाशित 'विश्वविद्यालये 
संगीत शिक्षा' लेख का कुछ अंश मूलतः बंगला 
से नांगरी लिपि में उद्धृत। 


मालवीय ओर भातछण्डे के 
उत्साही कार्य का परिणास | ० सो० पौ० रामस्वामी अव्यर 
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--फण्डामेन्टड्स आफ हिन्दू फेय 
एन्ड कल्चर' से उद्धृत 


भातखण्डे जी के सिद्धान्त 
उ्दू में समझाये श्री विश्वस्भरनाथ भट्ट, आगरा 


सन्‌ ११ के लगभग नवाब अली साहब स्वर्गीय श्राचार्य भातखण्डे जी के सम्पक्क॑ में 
आये । भातखण्डे जी का अद्भुत शास्त्र-ज्ञान तथा उनके रचे हुए लक्षण गीतों की ख्याति 
राजा-साहब के कानों तक पहले ही पहुँच चुकी थी । लखनऊ में उन दिनों उनके पास 
नजीर खाँ (उपनाम काला नजीर) विद्यमान थे, भ्रतः उन्होंने इस प्रसिद्ध गायक को 
आचार्य भातखण्डे जी के पास शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने श्रौर उनके रचे लक्षण गीतों को 
सीखने के लिये भेजा । राजा साहब ने इस प्रकार जो कुछ श्राचाय .भातखण्डे जी से प्राप्त 
किया, उसे इस पुस्तक में लिखा है। इस पुस्तक में जो सामग्री प्रकाशित हुई है, उसका 
बहुत कुछ भाग वही है, जो आ्राचायं भातखण्डे जी की हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति क्रमक 
पुस्तकमालिका के विभिन्न छः भागों में प्रकाशित हो चुका है। इस पुस्तक में कुछ सामग्री 
स्वृतन्त्र भी है। जो कुछ भी हो, परन्तु मारिफुन्नगमात के रूप में श्राचार्य भातखण्डे जी 
के बहुत से लक्षण गीत तथा उनके स्थापित सिद्धान्तों को उर्दू जानने वाली जनता ने 
भी भली-भाँति समझा और उनसे लाभ उठाया । इसकी भूमिका को देखने से पता चलता 
है कि राजा साहब की उर्दू पर अरबी भाषा का गहरा प्रभाव पड़ा है। राजा साहब 
कठिन से कठिन और सरल से सरल उर्दू लिखने में कुशल थे। आपने अ्रपनी पुस्तक में 
आचार्य जी की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। यही नहीं, प्रत्युत उनके प्रति श्रपनी कृतज्ञता 
प्रकट करते हुए उन्होंने श्रपती पुस्तक भातखण्डे जी को ही समपित भी की है । 


--मारिफुन्नगमात भाग १, पृ० १-२ से उद्धत 


यही भवन भावी संस्कारों 
का खाल | श्रो सुदामाप्रसाद दुबे, खातेगाँव 


ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भ्रव हमारे पास न प्राचीन स्वर ही हैं श्रौर न रागरूंप ही 

हैं । हमारे रागों के नाम यदि प्राचीन नामों से मिल भी जाते हों, तो पुरातन के नाम पर 

सिवा नाम सादृश्य के हमारे पास कुछ नहीं है । श्र्‌ति स्थानों के श्रनिश्चिय एवं स्वर स्थानों 
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के विक्ृृत रूप से हमारे प्रचलित राग रूप सभी श्राधुनिक हैं। इस प्रकार से हम एक नवीन 
प्रणाली के संगीत पर विचार करते समय उन प्राचीन उल्लेखों को इन प्रचलित रूपों के 
लिये कदापि ठीक नहीं मान सकते हैं । जबकि हमारे स्वर ही नहीं हैं, (श्र्‌ति स्थान के अन्तर 
के कारण) तब इन स्वरों के उपयोग से जो स्वरूप उत्पन्न होगा, वह किसी भी दृष्टि से 
हमारे प्राचीन स्वरूप का प्रतिबिब नहीं कहा जा सकता । 

यह रूपान्तर पिछले पाँच सौ वर्षों से होते हुए श्राज इस दशा में प्राप्त होता है । 
निरक्षर गायकों के श्राश्रित भारतीय संगीत, पद्धति और शयखला-विहीन हो गया था। 
आश्चय यह था कि ये गायक प्राचीन नामों में श्रपना नवीन रूप सुनाते रहते थे । जिससे 
एक श्रध्येता को बड़ी कठिनाई होती थी । इन उस्तादों की उस्तादी का प्रदर्शन स्वनिरमित 
स्वरूपों में भी हुआ है । इस प्रकार प्राचीन संगीत का भ्रष्ट उच्छिष्ट इन खाँ साहबों की कृपा- 
कोर से प्राप्त हुआ भर उसी को स्वर्गीय पं० भातखण्डे ने तरती बवार धो-पोंछ श्रौर सजा- 
कर एक थाल में जमा दिया है । यह भग्नावशेष भी हमारे आँसू पोंछने के लिये काफी हैं । 

कुछ घरानेदार गायकों और संगीत विवेचकों ने प्रस्तुत पद्धति के लिये अपने इस 
प्रकार के विचार भी प्रकट किये हैं कि--“इस पद्धति में कम थाठों में अ्रधिकाधिक रागों को 
रख देने के प्रयत्न में कुछ रागों के साथ भ्रन्याय हुभ्ना है । इसी प्रकार रागों के स्वरूप, वादी- 
बिवादी एवं गायन समय आ्रादि, में भी ज्यादती हुई है । स्वरलिपि की अपूरंता एवं एक-दो 
बार सुन कर ही स्वरलिपि बना देने के प्रयत्न में घरानेदार बन्दिशों का रूप विक्ृत हो 
गया है । पाश्चात्य स्वरों के भ्रनुकरण पर स्वर स्थान निश्चित करने से श्र्‌ त्यंतर के कारण 
रागों में भी अश्रन्तर श्रा गया है”, इत्यादि । परन्तु ये सब तक इस रत्नराशि को नगण्य 
सिद्ध नहीं कर सकते । यदि ये कमियाँ रह भी गयी हों, तो भी उतका संस्कार इसी भवन 
के आधार पर किया जाना युक्तिसंगत होगा। लेखक तो अपनी रचना को वतंमान का 
एक चित्र मात्र कहता है और भविष्य में श्रागे बढ़ने वालों के लिए एक सुसंगत मार्ग मात्र 
ही मानता है । 


-हिं० सं० प० भाग १, पृ० ४-५-६ 


दो विष्णु की चार भुजाओं प्रो० बी० आर० देवधर बी० ए०, 
ने संगीत को बचाया | बनस्थलो. 


जून १६१८ में बम्बई के गान्धर्व महाविद्यालय में मैंने विधिवत्‌ प्रवेश पाया। 
तदनंतर. सन्‌ १६१६-२०-२१ ओ्रर २२ में ग्रुरुवर्य पण्डित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर की 
'प्रेरशां से जो चार संगीत परिषदें श्रायोजित हुई, उनमें मैं बरावर उपस्थित रहा । बहुत 
से विद्वान लोग इन परिषदों में भाग लेते थे श्रौर वहाँ पर संगीत विषयक चर्चाएँ भी 
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पर्याप्त होती थीं। बम्बई में झाते ही पण्डित भातखण्डे का नाम मैंने सर्वप्रथम सुना औरं 
वह भी विशेषकर गायक वर के मुख से । ये लोग प्रायः उनका उल्लेख व्यंगात्मक भाव से 
ही करते थे--“वे कोई गवैय्ये तो हैं नहीं। वकील हुए तो क्या हुभा, उन्हें संगीत में 
क्या समझना है ? ऐसी किताबें लिखकर क्या किसी को गाना-बजाना आा सकता है ?” 
उपरोक्त परिषदों की चर्चाश्रों में जिन व्यक्तियों ने भाग लिया, वे भी अ्रपने भाषणों में ऐसे 
ही उद्‌गार प्रकट करते थे । लोगों के ये विचार बार-बार सुनकर पं० भातखण्डे के विषय 
में मेरा मन भी प्रारम्भ में कलुषित होने लगा था। परंतु साथ ही साथ ऐसे बहुचर्चित 
व्यक्ति को जानने-समभने की जिज्ञासा भी बढ़ती गई। अंततः अपने ज्येष्ठ गुरुबंधु 
स्व० श्री नारायण लक्ष्मण खरे से एक दिल मैंने पूछ ही लिया कि--“जिनके विषय 
में इतना वितंडावाद इन लोगों ने मचा रखा है, वे भातखण्डे श्राखिर हैं कौन ? उनकी 
लिखी हुई कुछ पुस्तकें हैं क्या ?' इस पर श्री खरेजी ने उत्तर दिया--“पण्डित भात- 
खण्डे का कार्य अत्यंत महत्व का है। उनका लिखा हुआ साहित्य श्रच्छी प्रकार से पढ़े- 
समझे बिना तुम्हें श्रपणा कुछ भी मत नहीं बनाना चाहिए । उनके कार्य को समभना इन 
लोगों की बुद्धि के बाहर की बात है । वे सचमुच एक श्रसामान्य व्यक्ति हैं ।” 

सन्‌ १६२२ के अंतिम दिनों में गांधर्व महाविद्यालय छोड़ कर स्वतन्त्र रूप से मैं 
बम्बई में रहने लगा। एक दिन किसी मित्र के यहाँ पण्डित भातखण्डे की लिखी हुई 
(हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति! का प्रथम भाग भ्रचानक ही मेरे देखने में श्राया । सहज भाव 
से उसके पृष्ठ मैं इधर-उधर उलट रहा था, लेकिन पुस्तक मुझे इतनी श्रच्छी लगी कि भ्रपने 
मित्र से तत्काल मैंने उसे माँग लिया । एक-दो दिन में ही मैंने उसे पढ़ डाला । पुस्तक 
में लिखी हुई राग विषयक चर्चा, शास्त्रीय परिभाषाएँ, मनोरंजक एवं उद्बोधक सम्भा- 
षण, संशोधनात्मक उदार दृष्टि, विभिन्न घरानों का सखोल श्रभ्यास--इन सारी बातों का 
मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि पण्डित भातखण्डे के भ्रविलम्ब दर्शन करने की मुझ में 
तीव्र इच्छा जागृत हुई। पूछ-ताछ करने पर मालुम हुआ कि पंडित भातखण्डे प्रतिदिन 
सन्ध्या समय चौयग़ाटी पर टहलने के लिये जाते हैं और ब्रहाँ पर बैठने का उनका 
एक बेन्च भी प्रायः निश्चित-सा ही रहता है। एक दिन श्रपने एक पित्र के साथ 
मैं वहाँ पहुंच गया और एकदम निकट से इस व्यक्ति के दर्शन करूँ लिये। उत्तके निवास 
स्थान की जानकारी प्राप्त कर ली और दूसरे दिन प्रातः बालकेश्वर के उनके बँगले पर 
उपस्थित हो गया । मुझे देखते ही प्रारम्भ में तो मेरे विषय में कुशल-श्रश्न उन्होंने बड़ी 
आ्रास्थापूर्वक पूछे । परंतु वार्तालाप करते-करते जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं विष्णु दिगम्बर 
जी का शिष्य हूँ, वे श्रचानक रुक गये और मुझ से कहते लगे--“मैं तो कोई गवेय्या नहीं 
हूँ । गायन की तालीम देना मेरा कोई व्यवसाय भी नहीं है । परंतु श्रपनी पुस्तकों में मैंने 
जो कुछ लिख रखा है, उसे आप अ्रवश्य पढ़िये और उसमें से जो कुछ उपयुक्त प्रतीत हो, 
ग्रहण कीजिये श्रौर शेष सारा छोड़ दीजिये ।/' 

पण्डित भातखण्डे से मेरी प्रथम भेंट की परिणति इस प्रकार हुई । 

उनकी पुस्तकों का मुझ पर श्रमिठ परिणाम हु्ना था, श्र्थात्‌ मैं तो उनके पीछे 
लगा ही रहा। सीधे ढंग से श्रपता काम न होता हुआ देख कर एक दिन उनके पास 
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गया और उनसे कहा--'पण्डित जी, कल शाम को मैंने एक गायक से पूरियाधनाश्री 
सुनी । परन्तु उनका वह राग आप के रागवर्णान से एकदम भिन्न था।वे रागवर्णान 
आपने क्रिस श्राधार पर किये हैं ?' मेरा यह प्रश्न सुनते ही तत्काल इच्छित परिणाम 
हुआ और अपने सिद्धान्तों की पुष्टि में उन्होंने लगभग दो घण्टे तक मुझे सब कुछ सम- 
भझाया | एक-एक राग का उदाहरण लेकर वे उसका विश्लेषण करते गये, उनका साधर्म्य, 
भेद किन स्वर संगतियों से, किन उच्चारणों से किया जाना चाहिये आदि बातें बताते 
गये । पूरियाधनाश्री के संकेत मात्र से उस दिन उन्होंने मुझे पूर्वी थाट के समस्त रागों 
की ऐसी जानकारी दी कि मुझे तो भारतीय राग रचना को समभने की एक श्रभूतपूर्व 
विचार प्रणाली का ही ज्ञान हो गया | बाद में कई अवसरों पर इसी प्रकार से प्रथमत:ः 
उन्हें उत्तेजित करते हुए अपनी ज्ञान पिपासा मैंने तृप्त कर ली। जातें समय पंडित जी ने 
मुभसे कहा--“देखो तुम लोग पढ़े-लिखे हो । राग रचना के सौन्दय तत्वों की ओर तुम्हारा 
ध्यान जाना ही चाहिये।” मैंने हँसते हुए उसने क्षमा प्रार्थना की और कहा--“केवल 
इसी उद्देश्य पूर्ति के लिये मैं श्रापसे बारबार भेंट करता रहता हूँ । प्रथम भेंट में तो आपने 
मुझे कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया था, श्रतः श्रब इस पद्धति का उपयोग कर रह 
हूँ।' उत्तर में पंडित भातखण्डें ने कहा--'तुम तो बड़े ही होशियार निकले । ठीक है, 
ठीक है। इतना तो मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें ज्ञानाज॑न की तीत्र लालसा है। समय- 
समय पर श्राते रहना । मुझे इसमें श्रानन्‍्द ही होता है ।”” 
प्रचलित रागों की चीजें सीखने का मुझे शौक लगा। ऐसे रागों की बहुत सी 
चीजें उनके पास हैं, ऐसा मुझे मालूम था। अपनी इच्छा मैंने पंडित जी से व्यक्त की । 
उन्होंने मुझसे कहा, “देखो यहाँ आकर उन्हें तुम सीख सकते हो। उनके उच्चारणों को 
न जानते हुए केवल लिख कर याद कर लेने के पक्ष में मैं नहीं हूँ ।” समयाभाव से 
ऐसा करना मेरे लिये कठिन था। अ्रतः इस बार मैंने दूसरा तरीका अ्रपताया । कालेज 
के मेरे एक सहपाठी की बुझा पंडित भातखण्डे के प्रिय .शिष्य श्री शंकरराव कारनाड 
की सहधमंचारिणी थीं। इस मित्र के माध्यम, से कारनाड़ जी से मैंने परिचय 
प्राप्त कर लिया औ्रौर उपरोक्त चीजें वहाँ से मैंने प्राप्त कर लीं। इधर इन 
चीजों को लेकर समय-समय पर पंडित जी से चर्चा भी करता रहा। वे प्रायः 
कहते, “चीजों को भली प्रकार याद करना कुशल गायक की बुनियाद है। श्रच्छे गायक 
की यह एक पहिचान होती है कि चीज गा देने के बाद उस चीज के अनुरूप उन्हीं नियम- 
धर्मों का पालन करते हुए गवेय्या गा रहा है श्रथवा नहीं--इस पर सदैव ध्यान देना 
चाहिये ।” 
अच्छे गायकों को सुन कर अपनी साधना में कुशलता, वैचारिक उन्नति का विकास 
करने के लिये पंडित जी ने मुझे कुछ गायक-वादकों के नामों की सूची दी थी। उसमें श्रला 
बन्दे खाँ, फैयाज खाँ, उमराव खाँ आदि के नाम प्रमुख थे | इनका गायन ध्यान पूर्वक और 
बार-बार सुनते रहने के लिये वे मुभसे कहते रहते । चंद्र के स्थान पर चौंद, मंद के 
लिए मौंद-इस प्रकार के शब्दरूप जो प्रायः किये जाते हैं, उनका समर्थन करते हुए वे स्देव 
कहते--“यह कोई उच्चारण की विक्ृति नहीं हैं, श्रपितु रागों के स्वरूप को प्रकट करने 
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वाले स्वरोच्चारणों के लिये ऐसा ही किया जाना चाहिये ।” 'एस्थटिक्स ऑँफ म्यजिक' पर 
वे प्रायः ध्यान आकर्षित कराते | करों का महत्व, उनके उच्चारण की सूक्ष्मतम विधियाँ 
वे बड़ी कुशलता पूर्वक और श्रद्धा से समभाते जाते | इस प्रकार कई बार उनसे मैं मिला 
और प्रत्येक बार कुछ न कुछ नवीन विचार प्रेरणा लेकर ही मैं घर,लौटा । 

उत्तर भारत में सर्वत्र गायी जाने वाली “श्रो३म्‌ जय जगदीश हरे” आरती का उदा- 
हरण देकर कहा--“कुकुभ जैसे रागों का श्राधार इन गीतों में मिलता है ।' “राम॥, तूं -माझा 
यजमान' महाराष्ट्र में प्रचलित इस गीत द्वारा धनाश्री को समभाया। संगीत चाहे 
गायकों का हो भ्रथवा जनसाधारण का--उसमें भारतीयत्व का ही उन्हें आभास होता 
और शअ्रपत्ती कुशाग्र विश्लेषण शक्ति से सहज ही में उसे बतला देते । 


एक बार प्रात:काल वे अपने घर पर बैठे हुए थे । कुछ प्रसन्न नजर भ्रा रहे थे । 
हाथ में एक बंगाली महाशय का श्राया हुआ पत्र पढ़ रहे थे। मेरे श्राते ही मुझ वह पत्र 
पढ़ने को दिया। उसमें उनके कार्य की सराहना करते हुए लेखक ने लिखा था : “भरत, 
शाज़देव और भातखरडे--यही क्रम हमारे संगीत के इतिहास का रहेगा ।” अपने कार्यों 
के प्रति श्रन्य लोगों में जो आदर भ्रास्था निर्माण हुई है उस पर वे कहने लगे--“देखा 
तुमने ! मेरे परिश्रमों का बाहर कैसा मूल्यांकन हो रहा है + परन्तु बड़े खेद का विषय है 
कि महाराष्ट्र में इसके प्रति कोई जिज्ञासा नहीं ।” पंडित भातखण्डे जी का विरोध करने 
वालों की कमी तो थी ही नहीं | सन्‌ १६२८ में श्री क्‍्लेमेन्ट्स महोदय के नेतृत्व में भ्रह- 
मदाबाद में एक कास्फ्रेन्स बुलाई गयो । इस कास्फ्रेन्स में यूरोपीय स्टाफ नोटेशन भारतीय 
संगीत के लिये अनुकूल है--ऐसा प्रस्ताव पास होनेवाला था । भारतीय संगीत के आधार को 
आघात पहुँचाने वाले ऐसे बेतुके प्रस्ताव का प्रतिवाद करना पं० भातखरडे के लिये श्रावश्यक 
हो गया । पं० विष्णु दिगम्बर का तब उन्हें स्मरण आया और गुरुवर्य ने श्री क्ले- 
मेन्ट्स की वह इच्छा पूर्णा न होने देने में पंडित भातखण्डे जी कों भरपूर सहयोग दिया । 
पं० विष्णु दिगम्बर से कुछ बातों में उतका मतभेद अवश्य था, परंतु दोनों विभूतियों को 
क-दूसरे के कार्यों में श्रत्यन्त श्रास्था थी । गु० विष्णु दिगम्बर" जी के विषय में वे मुझ 
से प्रायः कहते रहते---“देखो तुम्हारे गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता । रागदारी गीतों 
को छोड़ कर भजन, कीतंन, पूजापाठ करते रहना मुझे भ्रच्छा नहीं लगता । जप-जाप्य 
करना, पानी में घंटों तक खड़े होकर ध्यान धारणा करने में उन्हें श्रपना समय व्यतीत नहीं 
करना चाहिये था । श्रस्तु, जंसा भी हो तुम सब जो उनके शिष्य हो, उनकी भश्रच्छी देख- 
भाल करना | संगीत को उन जैसे विद्वानों की आज श्रत्यन्त आवश्यकता है । उनकी 
शिक्षा-दीक्षा-क्षमता का संगीत को लाभ मिलना ही चाहिये ।” पंडित भातखण्डे के ऐसे 
उद्गारों के प्रति मेरी श्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई । 
सम्भवत: सन्‌ १६९२७ की ही बात है। गांधरव महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव 
था। जल्से के लिये मैंने स्वयं जाकर उन्हें आ्रामंत्रित किया | विल्सन कालेज के हाल में 
यह वार्षिकोत्सव होना निश्चित हुआ था। पं० भातखण्डे चुपचाप प्रेक्षकों में श्राकर बैठ 
गये । उस दिन हम लोगों ने तो उनके लिये मंच पर ही एक स्थान सुरक्षित कर रखा 
था । मंच पर चलने के लिए उनसे बहुत श्राग्रह किया गया, परन्तु वे प्रेक्षकों में ही बैठे रहना 
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चाहते थे । सभी लोग उनके भ्रास-पास. एकत्रित हुए । बैरिस्टर जयकर आदि सभी ने बहुत 
अनुरोध किया और तब उसे टालना उनके लिये कठिन हो गया । 

बड़े सम्मानपूर्वक उन्हें मन्त्र पर लाया गया और ग्रुरुवय पं० विष्णु दिगम्बर जी 
के ही पास एक कुर्सी पंर बैठाया गया । यह विलोमनीय दृश्य देखकर उपस्थित संगीतानु- 
रागियों ने श्रस्यन्त उत्साह से करतल ध्वनि की और मैं अपनी तपस्या की सार्थकता से 
आनन्द-विभोर हो गया । दोनों विष्णुओ्रों को श्रद्धापूर्वक पुष्पमालाएँ श्रर्पित की गईं। 
स्वयं बैरिस्टर जयकर ने दोनों का सत्कार किया | लगभग घणटे-डेढ़ घएटे तक संगीत के 
संरक्षक ये दोनों “विष्णु” एक साथ बैठे और आपस में वार्तालाप भी करते रहे। उनकी 
यह बातें किस विषय पर हुईं, यह तो किसी को मालूम न हो सका, परन्तु दोनों ही 
प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ रहे थे। इस वार्षिकोत्सव के कुछ ही माह बाद गुरुवय परलोक 
सिधार गये श्रौर पं० भातखरणडडे का स्वास्थ्य भी गिरता चला गया । 

सचमुच हमारे भारतीय संगीत को. ऐसे ही “चतुर्भुजधारी विष्णु! के लालन, पालन 
और, संरक्षण की झ्रावश्यकता थी । इति अलम्‌ 


सूचना :--उपरोक्त संस्मरण 'स्मृतियों के संचित पराग' की अनुक्रमरणिका में समा- 
विष्ट न हो सकने के लिए पाठक क्षमा प्रदान करें ।--सम्पादक 


मेंने उन्हें महफिल में गाते 
हुए सुना है श्री नरेन्द्रराय शुक्ल, नई दिल्‍ली 


स्वर्गीय भातखण्डे जी के प्रति मेरी स्मृतियाँ बहुत पुरानी हैं। मुके याद है, उस 
समय मैं पाँच या छः साल का था तब मैंने उन्हें अपने पित्ताजी के पास आते हुए देखा था । 
सब लोग भातखण्डे जी को उस समय राबसाहब कहा करते थे। मेरे पिता जी और राव 
साहब के बीच परिवार जैसे सम्बन्ध थे । वे दोनों बम्बई के कालेज में एक साथ पढ़े । फिर 
लॉ-कालेज में भी साथ रहे । यह समय सन्‌ १८८४ के करीब का था। वेसे मेरा परिवार 
जूनागढ़ से संबंधित था, और उस स्थान ने न केवल मुझे ही, रावसाहब को भी बहुत प्रेरणा 
दी । पहले से ही जुनागढ़ में अच्छे संगीतज्ञों और संगीत रसिकी का आना-जाना रहा है। 
उस वक्‍त मशहूर शादी खाँ, मुराद खाँ के लड़के बहादुर खाँ जूनागढ़ में राजगायक थे । वहाँ 
एक श्रमीर सेन ध्रूवपदिये हुआ करते थे । वे बाद में बल्भीपुर (बड़ा) चले गये। बस्ता- 
राम श्र त्रिभुवनदास क्रूवपदियों के संबंध में, जैसा कि मुके बताया गया, मेरे पिताजी 
ने कुछ दिन सीखा था । पिताजी का संगीत के प्रति भुकाव मेरे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध 
हुआ । मुझे मालुम है, बम्बई में उतका सम्पर्क वल्लभदास और दामूलजी (दामोदर मूलजी) 
से भी हुआ जो कि गोस्वामी जीवनलाल जो महाराज, १००८५, के शिष्य थे। इन्हीं दामुल 
जी से कदाचित्‌ रावसाहब ने सितार की शिक्षा ली थी। वल्लभदास और दामूलजी दोनों 
उस समय गायन उत्त जक समाज के सदस्य थे । रावसाहब भी इस समाज में जाया करते 
थे । दामूल जी की विशेषता यह थी कि वे वाजपेयी जी के खानंदान की सितार बजाते थे । 
इस समाज में छज्जू खाँ-नज्ज़ू खाँ ( नज़ीर खाँ ) भिडी बाजार ब्वाले दोनों ही सारंगी पर 
नौकर थे । रावसाहब ने इन दोनों को बाद में श्रपती सिफारिश से इनायत हुसेन खाँ 
सहसवानिए का शिष्य बनाया था। 


रावसाहब भ्रौर मेरे पिताजी की मित्रता के कारण मुझे कई बातों की जानकारी 
समय-समय पर मिलती रही । बम्बई में एक प्रसिद्ध ब्यक्ति थे बाबाभई ग्रचलजी ढोलकिया, 
प्रिन्सेस स्ट्रीट वाले । ये नामी वैद्य थे । इनके यहाँ प्रायः अच्छे-अच्छे गायक झौर संगीतज्ञ 
एकन्रित होते थे। यहाँ की दो स्मरणीय बैठकें बहुत उल्लेखनीय हैं। सन्‌ १६१४-१५ की 
बात है | इनके यहाँ देवल और क्लेमण्ड के साथ भातखंडे जी की “श्रुति कायम हो सकती है 
या नहीं--इस विषय पर चर्चा हुई। दोनों पक्ष के मध्य निर्णायक डागर भाइयों के बड़े दादा 
जाकिर उद्दीन खाँ थे। अंतिम चर्चा तो मात्र एक दिन में ही खत्म हो गई, पर उसके बाद 
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करीब महीने भर तक बाबाभई भ्रचल जी के यहाँ जलसा होता रहा । एक जललसे में लाईर्ड 
विलिगडन जो उस समय बम्बई के गवनंर थे, भी भ्राये | बम्बई में उस दित ब्लैक आउट 
था, क्योंकि मद्रास के समुद्री किनारे पर उस दिन एमडन नामक लड़ाकू जर्मन जहाज ने 
बम्बा्डमेण्ट किया था। बम्बई में भी सावधानी के लिए अंधेरा रखा गया था । हाँ, तो लाड्ड 
विलिगडन के श्राने पर जाकिरउद्दीन खाँ साहब गाने बैठे । उन्होंने भातखंडे जी से पूछा कि 
या गाऊं ?” रावसाहब बोले-- ऐसा रःग सुन,इये जो सबकी समकत में श्रा जाये ।' खाँ 
साहब के साथ चार तम्बूरे थे। मगर तीन तानपुरे बजाये जा रहे थे श्रोर चौथा जो कि 
“मध्यम! में मिला हुआ था, जमीन पर रखा हुआ था । जाकिरउद्दीन खाँ साहब ने केदार का 
झ्रालाप लिया और बिना मध्यम लगाये दस मिनिट तक गाते रहे । तब रावसाहब बोले-- 
अब खुला कर दीजिए, खाँ साहब ।' तभी खाँ साहब ने ऐसा मध्यम लिया कि जमीन पर 
रखा हुआ तानपूरा गूंज उठा और जलसे में एक करंट जैसा अनुभव हुआ झौर सबको पता 
लग गया कि वह केदारा है। इस जलसे में दस मिनिठ के लिए श्राए हुए लार्ड विलिगडन 
तीन घंटे तक रहे । 

१६१० की बात है। भातखंडे जी सूरत श्राये थे । वास्तवमें रावसाहब सर मसनुभाई 
मेहता-जो कि बाद में बड़ौदा रियासत में दीवान रहे,--के किसी संबंधी के यहाँ जनेऊ उत्सब 
में भाग लेने के लिए आये थे । सूरत से हम सब लोग डूमस गये । यह स्थान सूरत से नौ 
मील दूर समुद्रतट पर है। लोगों ने इस स्थान पर रावसाहब से गाते के लिए बहुत भ्राग्रह 
किया । उन्हें सुनते के लिए बहादुर खाँ के लड़के दिलदार बर्ण और इदन बाई भी वहाँ 
पहुँच गये। ये इदनबाई वही थीं, जिनके पास श्रब्दुल श्रजीज खाँ पटियाला वाले सारंगिये 
रहते थे । 

मुझे याद है, वेष्णव हबेली वाले रामकिसन महाराज और उच्चकोटि के जागीरदार 
जनादंत वीरभद्र पाठक भी वहाँ उपस्थित थे । रावसाहब ने यहाँ चार बजे तक दिल से 
गया । मेरे बाल्यकाल की यह स्मृति मेरे लिए श्राज भी महत्वपूर्ण है । रावसाहब ने इतना 
श्रच्छ। गाया था कि दिलदार बख्श और रामकिसन महाराज दोनों ने कहा कि ऐसा गायन 
तो हमारे लिए तालीम के बराबर है । मैंने अपने पिताजी और जनादेन पाठक से बाद में 
सुना था कि रावसाहब स्वयं अपने उस गायन से सन्तुष्ट हुए थे और उन्होंने कहा था कि 
अ्रब॒ मैं बाहर नहीं गाऊँगा, क्योंकि यह मेरा रोज का काम नहीं है । कभी अच्छा नहीं गाया 

. जाता, तो मन को कष्ट होता है । वास्तव में फिर उन्होंने बाहर कभी नहीं गाया । 

१६२३ में मैंने संगीत के संबंध में एक लेख लिखा और उसे भातखंडे जी के पास भेज 
दिया । छः महीने तक मुझे जबाब नहीं मिला तो मैं बम्बई गया, और उन्होंने मुझे उस लेख 
फो फिर से लिखने के लिए कहा । हर बार मैं लेख लिखता श्रौर हर छः महीने के बाद 
मुझे फिर से लिखने के लिए वे कहते रहे । इस तरह चार साल तक चलता रहा । उनका 
आशय यही था कि इस तरह मैं लिख, तो सही, पर उसे छपाने की शीघत्रता न दिखाऊँ। 
इससे बार-बार वित्रार भी सुलभ जाते हैं और प्रौढ़ता भी आती है । 

इससे बहुत पहले की एक बात और है, जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं । बम्बई 
में एक नामी वकील थे शांताराम पाटकर । भातखंडे जी ने जब लॉ कर लिया तो वे कराँची 


स्मृतियों के संचित पराग इध्घप व 


चले गये । वहाँ उनकी पत्नी की तंबीयत खराब रहने लगी । एक लड़की हुई थी, वह मर 
गयी । पत्नी का भी देहान्त हो गया | इससे कराँची छोड़कर भातखंडे जी बम्बई आ गये 
और शांताराम वकील के साथ सहयोगी के तौर पर काम करने लगे । भातखंडे जी कहा 
करते थे कि अ्रगर मेरे पास पचास हजार रुपये एकत्र हो जाएँ, तो मैं वकालत छोड़कर जीवन 
भर संगीत की सेवा करूँगा । संयोग की बात है शांताराम के साथ कार्य करने से १२ वर्ष 
के भीतर उनके पास पचास हजार रुपए के लगभग रकम एकत्र हो गयी और अपने निश्चय के 
अनुसार भातखंडे जी ने वकालत छोड़ दी । शांताराम पाटकर बहुत समभदार व्यक्ति थे। 
उन्होंने राव साहब की उस रकम का एक ट्रस्ट बना दिया ताकि उसका ठीक उपयोग होता 
रहे । इसी रकम से रावसाहब ने संगीत संबंधी श्रपने बहुमूल्य ग्रन्थ प्रकाशित किये श्रौर 
श्राजीवन अ्रच्छी तरह रहे । 


१६१० के ज्गभग भातखंडे जी ने राग मालिका और गीतमालिका सीरीज छपवानी 
आरम्भ की। हर पुस्तक में १६ रचनाएं संकलित की गई थीं । मगर संकलित चीजें जो 
कि उन्हें कई प्रसिद्ध उस्तादों से प्राप्त हुई थीं, एकत्र करते समय एक घटना हो गयी । एक 
उस्ताद ने कहा कि श्रपनी चीजें तो मैं हजार-हजार रुपया लेकर दूँगा । रावसाहब को उस 
वक्त चीजें लेनी थीं और उन्होंने पैसा भी दिया । मगर उन्होंने निश्वय कर लिया कि यही 
चीजें मैं सब के लिए सुलभ कर । लोगों तक पहुँचाऊंगा । खैर, उन्होंने चीजें एकत्र कीं और 
उस संकलन को गायन उत्ते जक समाज के दो सदस्यों ने पूर्ण सदुभावनाश्रों के साथ अपनी 
ग्रोर से छापकर बिना मूल्य रावसाहब को दे दिया | इनमें से एक व्यक्ति भाटिया थे तथा 
दूसरे पारसी | वास्तव में रावसाहब को निस्वार्थ सेवा करते देख बहुत से लोगों की सद्‌- 
भावनाएँ उनके साथ थीं | शायद इसी सद्भावना को लेकर लोकमान्य तिलक के सुप्रसिद्ध 
'केसरी' के सम्पादक स्वर्गीय नरसिंह चिन्तामन केलकर ने रावसाहब को एक बार कहा, 
आप भर हम तो एक ही जाति के हैं, आप भ्रपनी पुस्तकें केसरी प्रेस में क्‍यों नहीं 
छपवाते ?” रावसाहब ने इस पर कहा कि--श्रगर श्राप मेरी किताब बिना मूल्य छाप सकें 
तो मुझे कोई ऐतराज न होगा / केलकर: केवल जाति की दृष्टि से वेचार करते थे, श्रतएव 
दोनों के बीच बात नहीं बनी । क्‍योंकि भातखंडे जी जातीयता को _तई महत्व नहों देते 
थे | भ्रन्ततः क्ताबें केसरी प्रेस से नहीं छुप सकीं । शायद यही कारण रहा होगा कि भात- 
खंडे जी का महाराष्ट्र में उस समय प्रायः विरोध किया गया । श्राज जो स्थिति है उसे सब 
जानते हैं । 





सुचना--उपरोक्त संस्मरण 'स्मृतियों के संचित पराग' की प्रनुक्रमणिका में न तो समा- 


विष्ट हो सका है श्रौर न उसकी पृष्ठ संख्या ही ऋ्मवार है। आशा है पाठक 
इस त्रुटि के लिये क्षमा प्रदान करेंगे ।---सम्पादफ 


संगीत नगरी में बिखरे 


हुए पराग “जयाजी-प्रताप! से उद्ध,त 


रियासत के समय “जयाजी-प्रताप” सिंधिया शासन का साप्ताहिक राजपात्र था। 
सन्‌ १६१६ से लेकर १६३६ तक समय-समय पर संगीत विषयक जो भी जानकारी इस 
शासकीय पत्रिका में प्रकाशित होती रही, उनमें से कुछ उद्धरण जिज्ञासु पाठकों के लिये 
उपलब्ध किये जा रहे हैं। इसमें उल्लिखित घटनाश्रों की चर्चा इसी पुस्तक में अनेक स्थानों 
पर हो चुकी है । कतिपय बातें मौलिक स्वरूप की भी हैं । जो भी हो, ग्वालियर से प्रका- 
शित “जयाजी-प्रताप” के ये भ्रविकल उद्धरण उनके विषयक कई घटनाझ्रों को पुष्ठ 
करते हैं । 
--सम्पादक 


भारतीय संगीत परिषद्‌ 


हर्ष है कि भारत के कलाकौशलों की भारत के सपूत सुध ले रहे हैं और उनको 
नियमबद्ध करने का पूर्णतया प्रयत्न हो रहा है। जहाँ भारत की अन्य विद्याएँ हीन दशा 
को प्राप्त हैं, वहाँ संगीत की भी यही दशा है । कोई समय था कि यहाँ के गायनाचार्य श्रपने 
स्वरालाप से जलचर, नभचर तथा थलचरों को चकित कर यश के भागी होते थे, किन्तु 
आज उनकी संतान बिल्कुल संगीत विद्या-हीन पायी जाती है। उन संज्जनों को धन्यवाद है 
जो इसे पुनः जीवित करने में कार्यवद्ध हैं। विद्य। प्रचार के लिये महाराजा बड़ौदा प्रशंसनीय 
हैं। श्रीमान्‌ की प्रेरणा से तथा उनके प्रधानत्व में २० मार्च तथा भ्रागामी दिवसों में बड़ौदे 
में एक भारतीय संगीत परिषद्‌ होने वाली है | जिसमें देश भर के बड़े-बड़े विद्वान्‌ गायक 
सम्मिलित होंगे | इस परिषद्‌ का मुख्य उद्देश्य यह है कि श्रर्वाचीन वैज्ञानिक रीति से 
पश्चिमी देशों के भ्रनुसार संगीत विद्या का प्रचार किया जाय |डा० सर रबिन्द्रनाथ 
टागोर तथा धारवार के डिस्ट्रिक्ट-जज मि० क्लीमेन्ट्स, बम्बई के मि० व्ही० एन० भात- 
खण्डे आदि सज्जनों ने परिषद्‌ को रोचक बनाने में सहायता देने के वचन दिये हैं । समय के 
हेरफेर से यह विद्या कुछ ऐसी कोटि के लोगों में चली गयी थी, जिसने इसको उच्चकोटि के 
लोगों में निन्दित कर दिया था | श्रब॒ आ्रावश्यकता है कि इस विद्या का नियमानुसार प्रचार 
किया जायेगा । इंगलैंड, अमेरिका, जमंनी श्रादि देशों में इस इस विद्या के शिक्षरार्थ बड़े- 
बड़े कालेज तथा स्कूल हैं । यदि इस परिषद्‌ द्वारा देश में कुछ विद्यालय स्थापित हो जाय॑, 


३६० भातखण्डे स्मृति प्रन्थ 


तो शीघ्र ही इस विद्या का उद्धार हो सकता है। ग्वालियर भी इस विद्या का केन्द्र प्राचीन 
काल में रह चुका है और यहीं गायनाचार्ये तानसेन का जन्म हुआ है। श्रतः भ्रागामी परि- 
षद्‌ यदि ग्वालियर में की जाय तो श्रत्युत्तम हो । 


--जयाजी प्रताप' : २३ फरवरी १६१६ 


8,, ॥77043 ४४ए50 ए0एफारएएटा: 


प्रजा छछ९लंबी 56507 0 6 5९004. 8॥] पाता ैंपञं:2 एणगाशलशाशाठ2 
ए85 ॥6]6 था िधाएप/' णा ऐ४ 7 56एछाथाएश' प्रवेश ९ फ़ार्मताओफ 
०६ पछ. प॒. हा6 ७ज्ब०, बाते 00॥0 छांपरहु /९४०]प/ण॥३ ज़ढ०९ 8406१ :--- 
() पक 6 व॥8५ ० 6 व०कां एणारशिटच्०७ ॥6 - फिल्‍्ते 85 70 (0 
[ण0 96९७7्रएश', 
(2) ॥श्रश गा6 ॥२४8० 5एशशा। 2१ए०८2९०१ एज ?०. ५. '४. छा्व॑- 
[ाब्यव6 एण 80708ए 45 5प्रा(६0]6 407 ॥7855-९0 प्रटथा०7 व॥ 'ंप्र॥८. 
(8) वरफश 8 लल्याए॥) ग्रापञअंट ००68९. आतठपांव 96 €छंबाजीआल्त बा 
छ्नाां 
(4) ॥78६ 79९९७ (था 25 96 ९०0]6०४१ 607 ९५३७०॥9गांगर्र 99 ०0॥6६९ 
थाव ऋललंणश वेल्ृपॉाणा$३. आठपाँव छ्यों। णा. एथा0ए05 पर्ाशएु 
द्ांर्श5 607 प705. 
(5) वन बतलशी8त 5द्माथार 96 ता्ीव्व 09 ७ 0069 0 65०९7 ॥॥78 
एण, ५४. ।ए. छाध्ाए्रथातव6, ॥॥98]57 ., 'र४ए०० 3॥, ॥'४प्च॒वेश्' 
ण 3फिश्ाएप, वा, 9, ऐ, ६78१, 70, 8, 4., ]०जञ॥ ए छथ0०१5, 
एज, ?ए, 8, ]०ऋआ ण॑ 3]7००,९०, जाता! 06 प्रा्पया, 
( 6) फ्रन पार 0प्रपवेक्वीणा-8076 आ0पोव 96 (वे ४ ९. धंगाढ एप 
६6 ठणाहिछा66 ई छाणा58९5 00 79९९५ 76 [बदं$ ६.6 5९०प्रटत 
जाप! (6 65 7766 ॥0705. ; 


-+-जयाजी पताप' : १८ दिसम्बर १६१८ 
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$ 


“भारतीय गायन समाज 


भारतीय गायन समाज का दूसरा अधिवेशन आगामी अप्रैल मास में ईस्टर की 
छुट्टियों में होना निश्चित हुआ है । पहिला अधिवेशन सनु १६१६ ई० में श्रीमान्‌ बड़ौदा 
नरेश के सभापतित्व में बड़ौदे में हुआ था । इस समाज का उद्देश्य है गायन शिक्षा का प्रबन्ध 
करना, राग, स्वर और तालों को निश्चित स्वरूप देना, भारतीय गायन कला का विश्वसनीय 
इतिहास लिखे जाने का प्रबन्ध करना, स्कूल और कालेजों में साहित्य की दृष्टि से गायन का 
प्रचार करना, एक केन्द्रीय गायनशाला स्थापित करना, जिसमें वर्तमान समय तक के परि- 
पूर्ण गायन विद्या की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय । श्रधिवेशन के लिये जो स्वागतकारिणी 
समिति बनायी गयी है, उसमें रायबहादुर सुलतानर्सिह, नवाब श्रहमद सईद खाँ, रायबहादुर 
दामोदरदास, ठाकुर नवाब भ्रली, मि० भातखण्डे, प्रो० जोशी, मि० बी० के० कौल, डा० 
ए० सी० सेन इत्यादि लोग चुने गये हैं। यह भी निश्चित किया गया है कि देशी रिया- 
संतों में जाकर यह प्रयत्न किया जाय कि वहाँ से राज्य के गायन विद्या में निपुणा लोग 
आकर इसमें सम्मिलित हों । 


--जयाजी प्रताप' : २ जनवरी, १६१८ 


गान-विद्या संबंधी सभा 


गान-विद्या सम्बन्धी सभा होने की जो सूचना कई दिन हुए हमने “जयाजी प्रताप! में 
प्रकाशित की थी, वह गत सप्ताह १४, १५ तथा १६ दिसम्बर को श्रीमान्‌ नवाब साहब राम- 
पुर के सभापतित्व में हो गयी । इस महासभा में संयुक्त प्रांत, दक्षिण प्रांत, पंजाब, गुजरात 
श्रादि के तामी-नामी गानेवाले श्राकर इकट्ठे हुए थे । उन लोगों ने गा-बजाकर और व्याख्यान 
देकर गान-विद्या की बारीकियाँ प्रकट कीं । गान-विद्या की उन्नति के लिये भ्रनेक प्रस्ताव पेश 
होकर पास हुएं। इस सभा की उन्नति के लिये और गान विद्या का वैज्ञानिक ढंग पर प्रचार 
करने के लिये नवाब साहब रामपुर ने ५० हजार रुपये प्रदान किये । श्रीमानू नवाब साहब 
ने अपने भाषण में कई महत्व की बातें बतलायीं । श्रापने बतलाया कि गान-विद्या का श्रावि- 
भाव वेदों से हुआ है और प्राचीन समय में इस विद्या ने बड़ी उन्नति की । मुसलमान बादशाहों 
के समय में भी इस विद्या का श्रच्छा प्रचार रहा । इसके श्रतिरिक्त ग्वालियर का संगीत के 
सम्बन्ध में विशेष तौर पर उल्लेखं किया । “आइने अ्रकबरी' में लिखा है कि ग्वालियर के राजा 
मानसिह ने “श्रूपद' का प्रचार किया श्ौर 'मानकुतूहल' पुस्तक रची । भ्रकबर के दरबार में 
ग्वालियर के गायनाचाय तानसेन बड़े प्रसिद्ध गायक थे। आपके परिवार के लोग अब 
तक रामपुर में हैं। श्राजजल भी ग्वालियर गायन विद्या के लिये प्रसिद्ध है और केन्द्र गिना 
जाता है। आ्रापने यह भी कहा कि “सोचवानी” गाने का रिवाज श्राजकल उठता जा रहा 

४६ 


केद्र भआतखण्डे स्मृति प्रस्थ 


है । यदि इसका प्रचार किया जाय तो बड़ा लाभ हो सकता है । कान्फ़रेन्स में यह्‌ निश्चित 
हुआ कि देहली में एक जातीय गायन महाविद्यालय खोला जाय, जिसके लिए एक कमेटी 


बनायी गयी । 


--जयाजी प्रताप! : २५ विसस्व॒र, १६१८ 


स्‍्यूजिक कालेज 


भारतीय संगीतानुरागियों को यह जान कर सत्तोष होगा कि संयुक्त प्रांत में एक 
म्मूज़िक कालेज स्थापित करने के लिये उद्योग हो रहा है। इस सम्बन्ध में श्राल इण्डिया 
म्यूजिक कास्फ़र नस की श्रोर से जो डेप्यूटेशत श्रीमान्‌ गवर्नर महोदय की सेवा में भेजा गया 
है, उसको सरकारी सहायता देने के लिये वचन देते हुए श्रीमान्‌ ते पाँच सो रुपये भ्पने पास 
से चंदे में दिये हैँ। कालेज की स्थापना के लिये तीन लाख रुपये का अनुमान किया गया 
है और कहा गया है कि १ लाख के लगभग धन देने के लिये संयुक्त प्रांत के ताल्लुकेदार 
और श्रन्य सज्जनों ने वचन दे दिये हैं । इस कालेज की स्थापना के लिये बम्बई के प्रोफेसर 
भातखण्डे साहब बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, जिनका सम्बन्ध ग्वालियर के माधव संगीत विद्या- 
लय से भी है और हम उन्हें बधाई देते हैं कि उनका प्रयत्न फलदायी हो रहा है। इस 
संस्था के स्थापित हो जाने से वास्तव में एक बड़ी कमी पूरी हो जावेगी । संयुक्त प्रान्तीय 
सज्जनों का यह प्रयत्न सराहनीय है और इसमें जो सफलता भ्रब तक प्राप्त हुई है, उसके 
लिये चौधरी नवाबश्॒ली और राय उमानाथ बली को धन्यवाद देना चाहिये । जो म्यूजिक 
कान्फ़र नस की स्वागतकारिणी कमेटी के सभापति श्र मन्त्री थे । 


--जयाजी प्रताप! : २२ फरवरी, १६२४ 


माधव संगीत विद्यालय 


महकमे की रिपोर्ट में इस बात का भले हो उल्लेख न किया गया हो, परन्तु सच्ची 
बात यह है कि श्री माधव संगीत विद्यालय ने जो उन्नति की है, उसका बहुत-सा श्रेय स्व० 
परचुरे साहब को है, जो इस संस्था के श्रवैतनिक सेक्रेटरी थे। परचुरे साहब को 
यायन्न कला-से विशेष प्रेम था और विद्यालय के कार्य के गुण-दोष को समभते हुये वे एक 
'केवल पेमास्टर की हैसियेत से काम नहीं करते थे । सरकार ने यह संस्था जिस उद्देश्य से 
स्थांपित की है, प्रोफेसर भातखण्डे की गायन सिखाने की पद्धति नवीन है और पुराने गवैयों 
की: उसके प्रति क्रितती श्रद्धा है, इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए इस. बात की जरूरत 


स्वृतियों के संचित पराय ३६३ 


मालुम होती है कि इस संस्था का सेक्रेटरी गायन विद्या कारसिक हो । सरकार ने भी गत 
वाधिक उत्सव में गाने-बजाने के बाबत अ्रपने विचार प्रकट किये हैं श्रौर गायन का प्रेमी श्रौर 
बारीक नजर रखने वाला व्यक्ति ही प्रोफेसर भातखण्डे की इच्छानुसार काम चला कर 
सरकार की आराशा पूरी करा सकता है। 


--जयाजी प्रंताप' : १ मई १६२४ 


प्रो० भातखंडे का स्वागत 


विगत नवम्बर मास में प्रो० भातखण्डे माधव गायन पाठशाला के सारे विद्यार्थियों 
की वोषिक परीक्षा लेने के लिए लश्कर पधारे थे । पं० मुकुन्द वासुदेव लुखे, पोस्टमास्टर 
लश्कर के दो लड़के तीसरे वर्ष की परीक्षा में पास होकर चौथे में पहुंचे हैं । इसके उपलक्ष 
में पोस्टमास्टर साहब ने प्रो० भातखण्डे साहब, गायन शाला के सब शिक्षक और उत्तीर्ण 
व कुंछ पाँचवें दर्जे के विद्याथियों को अपने घर बुलाया था। रात्रि ७॥| बजे से प्रभाकर व 
केशव लुखे ने अपने मधुर-स्वर से ताल-सुर के साथ दो चीजें गाकर सुनायीं । तब पं० 
ललितापति शास्त्री जी ने उसी वक्‍त बनाया हुआ यह श्लोक सुनाया :-- 


अस्मिन्‍्भारतसण्डे प्रभात्यपूर्वोहि भातखण्डेड्यम्‌, 
स्वर रसज्ञानविमुछेन माधुर्योज: प्रसाद सनन्‍्दाता। 

शास्त्री जी ने भ्रपने हृदयग्राही भाषण में ग्वालियर के प्राचीन गायन शिरोमणियों 
का उल्लेख करते हुए प्रो० भातखण्डे की प्रशंसा में यह कहा कि हमारे गुणग्राही श्रन्नदाता 
जी के प्राश्रय में श्रौर प्रो० भातखण्डे के निरीक्षण तथा संचालन में यह गायनशाला बहुत 
भ्रच्छी उच्चति कर रही है। शिक्षकों को धन्यवाद हैं और बालक गवैयों को बधाई । श्लोक 
का श्रर्थ बतलाते हुए शास्त्रीजी ने कहा कि गाने के लिये केवल ताल सुर में गा लेना ही 
काफी नहीं है। गाने के सर्वागों का ज्ञान हो जाने पर ही उनको बर्ताकर गाने में साधुये, 
झोज और प्रसाद गुण अवश्य होना चाहिये । 

पाँचवें दर्जे के दो विद्यार्थी बालाजी और नातू ने तव २-३ चीजें गाईं। इन दोनों 
का गाना उच्च कोटि का हुआ भर उपस्थित सब बहुत ही प्रसन्न हुए। नातू का गला 
बहुत ही श्रच्छा फिरता है । 

पश्चात्‌ सब महाशयों ने चाय पी, मिठाई खाई श्रौर सबको इत्न-पान दिये गये व 
हार-माला पहनाई गई । पोस्टमास्टर साहब की तरफ से प्रो० बाजपेयी ने भातखण्डे साहब, 
ललितापति शास्त्री जी, विष्णुबुवा हेडमास्टर व उनके स्टाफ को श्रौर सब उपस्थित महा- 
शयों को धन्यवाद दिये, उत्तीणं विद्यार्थियों के गायन की उन्नति के लिए आपने एक योजना 
पेश की श्र श्रीमंत सिंधे सरकार को सपरिवार श्राशीर्वाद देते हुये भातखंडे साहब ने 
सानुरोध यह कहा कि संगीत शास्त्र तथा कला का सर्वा ग॒ पूर्ण करने के लिये गायन शाला 
में तन्तकारी का क्लास श्रवश्य ही खुलना चाहिये । 

+-जयाजी प्रताप' : ११ विसस्वर १६२४ 


शेड भातखएडे स्मृति ग्रन्थ 
भारतीय संगीतकला को उत्तेजन 


लखनऊ में जो अखिल भारतीय संगीत कास्फ्रेन्‍्स हुई थी, वह १४ जनवरी को 
समाप्त हो गई ॥ संयुक्त प्रांत के गवनर महोदय ने अच्छे-अच्छे गाने-बजाते वालों को सोने 
और चाँदी के तमगे प्रदान किये । 

कास्फ्रे न्‍स में पास हुये एक प्रस्ताव के अनुसार स्वागतकारिणी समिति के चेयरमैन 
ठाकुर नवाबशली के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल गवर्नर महोदय से मिला और संयुक्त प्रांत 
में संगीत का एक कालेज स्थापित करने की योजना को सहायता देने की प्रार्थना की । 

गवर्नर महोदय ने उत्तर देते हुये कहा कि इस देश में वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर संगीत 
को शिक्षा देने के लिये जो प्रबन्ध सोचा गया है, बहुत श्रच्छा है शऔनौर इस ओर श्री भात- 
खण्डे जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। प्रतिनिधि दल ने जो एस्टि- 
भेट पेश किया है उसके अनुसार कालेज की स्थापना के लिये ३ लाख रुपये की आवश्यकता 
होगी । भ्रापने आराशा प्रकट की कि जनता इस योजना के प्रति शीघ्र ही श्रपती सहानु- 
भूति प्रकट करेगी और सहायता देगी । यदि इस कला को पुनर्जीवित और सब लोगों के 
लिये सहल करना है तो इसका प्रबन्ध शिक्षित जनता को अपने हाथ में लेना चाहिये। 
आपने यह भी कहा कि भ्रभी यह कहना बहुत शीघ्रता होगी कि सरकार इसके लिये क्‍या 
आाथिक सहायता दे सकेगी, परन्तु आ्रापने विश्वास दिलाया कि सरकार इस श्रोर श्रवश्य 
ध्यान देगी और श्राशा प्रकट की कि भारतीय संगीत के प्रेमियों के प्रयत्न सफल होंगे । 


कान्फ्र न्‍स समाप्त होने के पहिले कमेटी के सेक्रेटरी राय उमानाथ बली ने एकलाख 
रुपये लगभग के उन दानों की घोषणा की, जिनका वायदा उक्त कालेज की स्थापना के लिये 
लोग पहिले ही कर चुके थे । 


बाद के समाचारों से विदित होता है कि गवर्नर महोदय सर विलियम मैरिस ने भी 
५००) सहायतार्थ भेजे हैं । 
--जयाजी प्रताप' : २२ जनवरी १६२५ 


भारत संगीतोद्धारक स्व० प्रो० वि० ना० भातखण्डे 


संक्षिप्त जीवन वृत्तांत 


श्रापका जन्म श्रावण बदी ८ जन्माष्टमी, संवत्‌ु १६१६(सन्‌ १८५६) को हुआ श्र 
स्वगंवास गणेश चतुर्थी, संवत्‌ १६६३ (सन्‌ १६३६) को । 

आप बम्बई हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे । आप शान्‍्ताराम नारायण वकील 
की सहायता से वकालत में प्रवीण हुए थे । प्रो० भातखण्डे की माता एक योग्य वैद्य भी थीं। 
श्राप ही ने अपने पुत्र का पालन-पोषण किया था । 


स्मृतियों के संचित पराग ३६५ 


प्रो० वि० ना० भातखण्डे ने' वकालत के समय में बम्बई में संगीत क्लब स्थापित 
किया । इन्होंने रावजी बुआ बेलबागकर पूना के प्रसिद्ध ध्र्‌ पदिया से १०-१२ वर्ष तक शिक्षरा 
लिया । 

एक बार आप फर्माते थे कि मैंने भी संगीत के लिए अनेक गुरु किये, कई कष्ट सहे 
और बहुत-सा रुपया खर्च किया और तरकीबें भी बहुत चलायीं। जिनका एके उदाहरण 
आपने यह सुनाया--मुहम्मद श्रली खाँ से जब पूरा दिलन भरा तो मैं बम्बई लौट आया। 
मेरे सौभाग्यवश उनके बेटे श्राशिकअली खाँ बम्बई पधारे और जैसे-तैसे मुके गाना सिखलाने 
के लिए रजामन्द हो गये । जो कुछ वे गाते थे उसे मैं ग्रामोफोन में भर लेता और नोटेशन में 
लिख लेता । जब कई दिन बाद बाप-बेटे दोनों एकत्र हुए, तब मैंते उन्हें उन्हीं का गाना पर्दे 
के अन्दर से सुनाया । श्राप बहुत हैरान हुए और श्राशिकअली से बुरा-भला कह कर मुझ से 
बोले--मियाँ, जो कुछ किया अच्छा किया, खेर तुम्हारे जरिये कम से कम यह हमारा गाना 
तो हिन्दुस्तान में कायम रहेगा । लेकिन हमारी चीज़ों को भ्रागे के गवैया तासीर के साथ 
शायद ही गा सकें । इस वास्ते तुम हमारी धरती पर नई चीजें बनाओ और उन्हीं को 
चलाश्रो । प्रो० भातखण्डे साहब ने वैसा ही किया । 

जयपुर में मुहम्मश्रली खाँ--जिनकी छाप हररंग है और जो मनरंग के घराने के थे, 
उनसे प्रो० साहब ने रुयाल सीखा । 

इन्होंने ४० वर्ष की भ्रवस्था से भ्रमण करना शुरू किया। इसी काल में इन्होंने 
संगीत ग्रंथ सम्पादनादि कई प्रशंसनीय कार्य किये । इनकी पुस्तकें निम्न प्रकार हैं :-- 

संस्कृत--१. भ्रभिनव-राग-मंजरी, २. श्रीमल्लक्ष्यसंगीत । 

सराठी--गीतमालिका २० भाग; संगीत पद्धति ४ भाग, क्रमिक पुस्तक भाग ४, 
स्वरमालिका २ भाग, संगीत दर्पण! भाषान्तर, पारिजात प्रवेशिका, स्वर मेल कलानिधि, 
संगीत रत्नाकर, राग विबोध इत्यादि । 

रामपुर नवाब कलवेली खाँ से भी आपने ध्रूवपद धमार सीखा। 

पं० एकनांथ पंडित ग्वालियर से करीब २००-३०० चीजों,का नोटेशन आपने किया । 

भातखण्डे साहब स्वयं श्रच्छे गवया होते हुए श्रालापों में बहुत ही प्रवीण थे। तंत- 
कारी में भी श्राप बीन व सितार जोड़ अंग भ्रच्छा बजाते थे । हि 


आपके ही प्रयत्न से एक भारतीय संगीत परिषद्‌ कायम हुई श्र उसी के श्रन्तर्गत 
प्रथम भारतीय संगीत सम्मेलन बड़ौदा में, दूसरा दिल्‍ली में संवत्‌ १६७४५ में, तीसरा बनारस 
में संवत्‌ १६७६ में, चौथा और पाँचवाँ लखनऊ में संवत्‌ १६८१-८२ में हुए । लखनऊ का 
मैरिस कालेज आप ही के परिश्रम का परिणाम स्वरूप है। सन्‌ १६१७ में प्रो० भातखण्डे 
लश्कर पधारे और संगीतकलानिधि स्वर्गीय सरदार श्रीमंत बलवंतराय भैया साहब से मुला- 
कात करके बम्बई वापिस चले गये । उसी के फलस्वरूप स्वर्गीय श्रीमन्‍्त माधव महाराज सर 
कैलासनारायण हकक्‍्सर साहब के साथ जब कुछ ही दिन बाद बम्बई पहुँचे, तब वहाँ प्रो० 
साहब के चलाये हुए परसी लड़कियों के संगीत मदरसे में पहुँचे । प्रो० महोदय अपनी पक्की 
लगन से अपनी नोटेशन पद्धति के श्रनुसार श्यामपट पर गायन सिखला रहे थे । सारी 
बालिकाएँ ध्यानमग्न सीख रही थीं। जब कुल ५०-६० बालिकाशों ने एक स्वर में उस 
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लिखित चीज को गौफर सुनाया तब श्री स्व० सरकार बहुत प्रसन्न हुए । इतने में ही भात- 
खण्डे जी को सरकार सवारी की उपस्थिति का परिज्ञान हो गया श्रौर आपने योग्य रीति से 
उन दोनों का स्वागत व सत्कार किया । उसी साल सितम्बर मास में भातखण्डे जी को शिव- 
पुरी बुलाया गया श्रोर श्रक्टूबर के आरम्भ में ही यहाँ के संगीत उस्तादों के शिष्य नामी 
संगीत विद्वानु १. पं० विष्णु बुवा, २. राजा भैया पूछवाले, ३. पंडित बलवंतराव जी भजनी, 
४, स्वर्गीय कृष्णाराव दाते, ५. स्व० गोखले, ६. कत्थक चुन्नीलाल, सरकार की तरफ से 
बम्बई इस वास्ते भेजे गये कि उनकी नोटेशन पद्धति द्वारा संगीत शिक्षण की पद्धति में 
निष्णात्‌ हो जावें । इसे संगीत का ट्रेनिंग कालेज कहना चाहिये | इन छः के साथ लश्कर के 
लिये खांडेपारकर, भास्करराव को वहीं सम्मिलत कर लिया गया । 

इसी भ्रवसर पर बड़ौदा सरकार ने भी, जो इनके गुणों पर मुग्ध थे, श्रपने यहाँ के 
उस्तादों को संगीत ट्रेनिंग के लिये बम्बई इनके पास भेज दिया । सितंम्बर के श्रन्त में ये 
सब ट्रंनिंग पाकर अपने-अपने स्थानों का वापिस पहुंचे । 

यहाँ लश्कर में तारीख १० जनवरी सन्‌ १६१८ को कम्पूकोठी में माधव म्यूजिक 
स्कूल कायम किया गया और कुछ दिन बाद हो वह गोरखी में पहुँचा दिया गया, जहाँ 
अविच्छिन्न प्रकार से वह माधव संगीत विद्यालय के नाम से चल रहा है । 

प्रो० भातखण्डे श्राज से तीन साल पूर्व तक पहिले दो-तीन वर्ष तिमाही परीक्षा तक 
के लिए यहाँ पधारते थे और अध्यापकों को संगीत शास्त्र और प्रत्यक्ष गाना सिखलाते थे । 
बाद में हर छमाही परीक्षा के लिये आने लगे । और फिर केवत्रल वार्षिक परीक्षा पर ही भ्राने 
लगे थे। 


विद्यालय की स्थापना में ५ साल बाद उत्तीर्ण विद्यार्थियों के पहिले उत्सव के भ्रवसर 
पर दरबार की तरफ से आपको एक पोशाक अर्पणा किया गया और १६३०-३१ के सालाना 
जल्से में जब कि प्रथम ग्वालियर संगीत सम्मेलन भी हुआ था, श्रापको कौंसिल श्रालिया की 
तरफ से नकद १०००) भ्रौर ज़री का दुशाला प्रदान किया गया था| 

बड़ौदा सरकार से भी कई साल से आपको २०० ) मासिक मिलते थे ?* 

लश्कर के १९२६ के शिक्षरा सप्ताह में श्रापने संगीत पर एक झोजस्वी भाषण 
दिया था । $ 

आ्रापकी पद्धति के अनुसार निम्न स्थानों पर संगीत शिक्षण दिया जा रहा है :-- 
बड़ौदा, बरेली, भ्रहमदाबाद, खुर्जा, लखनऊ, बनारस, अनूपशहर, पूना, धार, आगरा, बम्बई, 
उज्जैन, अवागढ़, ग्वालियर, नागपुर, जयपुर आदि । 

--जयाजी प्रताप! : ८ अक्टूबर, १६३६ 


* विश्वस्त सूत्र से ऐसा ज्ञात हुआ है कि यह मासिक वृत्ति पं० भातखण्डे ने कं: 
स्वीकार नहीं की थी। केवल प्रकाशन के लिये समय-समय पर उन्हें आथिक सहायता 
मिलती रही, जिसका उन्होंने दो-एक स्थानों पर उल्लेख भी किया है। उपरोक्त लेख पं० 
भातखण्डे का देहावसान हो जाने के. बाद प्रकाशित हुआ था.। अर्थात्‌ बड़ौदे की यह बातें 
अनुमान पर ही आधारित होगीं ।--सम्पादक 
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सौ० मालूबाईच्या पत्रीं श्रापल्या कुटु बावर श्रालेल्या भश्ननपेक्षित व भयंकर संकटाची 
वार्ता ऐकून जें दुःख मला भालें, :तें कागदावर लिहिता येत नाहीं. दुखण्याची खबर एकदम 
मला कां दिली नाहींस कत्ठत नाहीं. कदाचित्‌ दुखण्याचें खरें स्वरूप तुला हां प्रथम कल्लें 
नसेल, व पुढ़ें मला कवृवृन्न भेवडविण्यांत उपयोग नाहीं श्रसें वादलें श्रसेल, अंस दिसतें. भला 
कछतें तर भी तत्काल निधालों असतों, यांत श्रगदीं संशय नाहीं इतकीं वर्षे देवानें सुखासमा- 
धानांत संभाव्वून भ्रशा वेलीं संकट श्राणावें हें ग्रापणा सवोघचें दुर्देवच म्हटलें पाहिजे. या खबरेंनें 
मामे हातपाय मोडल्या सारखे भाले भ्राहेत, व येथे क्षणभर ही राहण्याची इच्छा नाहींशी 
भाली श्राहे, मी परवां रात्रीच्या गाडीनें येथून निधेन. तत्काक् निधणार होतों, परन्तु 
माझयानें तुमचे' ते दुःख पाहवणार नाहीं, हें जाणून व माझूया येण्याने संकट परिहार श्रांतां 
होण्याजोगा नाहीं, हैं मनांत श्रायून आजच निधत नाहीं. मार्भे दुःख तुमच्या पेंक्षां कभी मात्र 
नाहीं. हें मोकक॒या मनानें तुला सांगतों, तू! शहाणा श्राहेस व माझयाही पेक्षां तुझया 
अंगीं धेय॑ भ्रधिक भ्राहे, हें मला ठाऊक आहे. अ्रशा प्रसंगी श्रापण धैयें धरून श्रापल्या 
पदरच्या माणसांना धाबरू न देणों हें श्रापलें कर्तव्य भ्राहें, ही मृत्युलोकची वस्ती नेहमीं 
अशाश्वतच भ्राहे. जनन व मरण यांचीं सूत्रें ईश्वरानें श्रापलया हातीं ठेवलीं श्राहेत. तो राहु” 
देईल तितकें व तसें राहरों हें मात्र श्रापल्या कडे आ्राहे. तुझीं वड़ील माणासें श्राम्हीं तुझया 
संसाराकड़े डोलें लाबून बसलेंलीं भ्राहों. तुझया सुख-दुःखाचीं वांटेंकरी श्राहों, हें सांगण्याची 
जरूर भ्राहें. श्रसें नाहीं. तुझें संकट म्हएणजे आम्हां सर्वाचेंच संकट *्झाहे, यापेक्षां श्रधिक 
काय लिहू « 

श्रातां, हिमत घरून व सर्वोना हिमत देऊन तुला वागलें पाहिजे भ्राहे. हे प्रसज्भ 
नेहमी सवीवर येतच श्राहेत हें श्रापण रोज पाहतों. परवां गाइकवाड महाराजांच बंधूंच्या 
श्रकस्मात्‌ दुखण्याची उटीला तार श्राली. तसे' ते धांवत बडोद्याला जाएयास मोटरनें येथें श्राले. 
झ्राल्यावर नऊ वाजतां निधणार तों सांत वाजतां दुसरी तार ते गैल्याची हातांत पडली. 
ती मित्ठाल्याबरोबर दुःखानें श्रापल्या खोलींत जाऊन बसले व येथेच दोन दिवस राहुन 
बिचारे पर उटोंला जाऊन बसलें. बंधूना जाऊ न पाहुएयाची त्यांची फार इच्छा होती, परन्तु 
योगायोग नब्हता. 


झ्रापली भ्राई म्हातारी भाहें; श्रापल्या हिमतीवर -तिची हिमत श्रसणार प्राहे. सौ० 
राघाबाईला धीर देणारा तूच भ्राहेस: हैं सर्व ध्यानांत भ्राणून तुला वागलें पाहिजे, 
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श 


तू' कोणत्याही गोष्टीची काछ॒जी कहू नको. तुम्हां सर्वांची काछजी माझूया जीवांत 
जीव भ्राहे तों मला राहील, हैं पकक्रे समाजुन श्रस. आरापण खरे भाऊ श्राहों, 
पैशाग्रडक्याची, जरूर असल्यास कारकून शंकरराबांस सांग म्हणजे जितके लागतील 
तितके ते देतील भालचन्द्र इकडून त्यांस लिहीत श्राहे, 
तुका बचु 


कक 


लखनऊ का अध्याय 


सजद्भीत का पुनरुत्थात अविरत रूप से चलता रहे, इस दृष्टि से देशव्यापी किसी एक 
विशाल सद्धूटना का निर्माण कर देता भातखण्डे जी का प्रमुख लक्ष्य था। बड़ौदा-देहली 
की परिषदों में इस विषय पर उन्होंने चर्चा की तथा कुछ आश्वासन भी प्राप्त किये। 
इस कार्य में अपने दस-बारह श्रधिकार-प्राप्त मित्रों को भी उद्यूक्त कर दिया। बड़ौदा- 
ग्वालियर के विद्यालयों में श्रल्पावधि में उन्हें जो सफलता मिली थी, उस पर वे सन्तुष्ट तो 
अवश्य थे, परन्तु देशी रियासतों की मर्यादाओं का भी उन्हें पूर्ण श्रनुमान था । देशव्यापी 
संबटना का गुरुतर भार किसी एक या दो-चार रियासतों पर छोड़ देना उन्हें उचित प्रतीत 
न हुआ । राजधानी दिल्ली में ही ऐसी संस्था रहे । ऐसा उनका श्राग्रह था। लगभग आठ- 
दस वर्ष इस दिशा में वे प्रयत्तशील रहे और उत्तर प्रद्रेश के कुछ उत्साही कार्यकताओं को 
दिल्‍ली में इस संस्था की प्राणप्रतिष्ठा की प्रतीक्षा करने के लिये समभाते रहे । ऐसी संस्था 
लखनऊ में स्थापित हो, ऐसा राय उमानाथ बली का आग्रह थां। अंत में भ्रपने सभी प्रयास 
असफल हो जाने पर दिल्ली में नहीं तो लखनऊ में ही सही--इस खिलाड़ी कृत्ति से राय 
उमानाथ बली से उन्होंने सम्पर्क स्थापित किया । उत्तर प्रदेश में किये हुए उनके इन प्रयासों 
पर सारा देश मोहित हो गया। रायसाहब को लिखे हुए उनके ये पत्र भातखण्डे ,जी की 
योजनाबद्ध कार्यप्रणाली की एक भलक प्रस्तुत करते हैं। पत्रों को पढ़ कर तो ऐसा लगता है 
कि भातखण्डे जी की श्रतृप्त श्रात्मा श्राज भी लखनऊ के कैसरबाग में म्यूज़िक कालेज के इदद- 
गिर्द सैकड़ों बच्चों कां गायन-वादन सुनती होगी, जिनके लिये उन्होंने संगीत की सभी साधव- 
सामग्री एकत्रित कर उपलब्ध करा दी थी। बिस्तरे पर लेठे-लेटे प्राण छोड़ देने की अपेक्षा 
उस कालेज में देह त्यागने की आंतरिक इच्छा उन्होंने प्रगट की थी । उत्तर प्रदेश का यह 
कालेज भ्रखिल भारतीय स्तर का बने--यही उनकी इच्छा थी। 


--सम्पादक 
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उज्जयनी का अध्याय 


उज्जयनी का माधव संगीत विद्यालय पं० भातखंडे जी की प्रेरणा का फल है। 
संगीत-तगरी ग्वालियर में सामूहिक शिक्षण के प्रयोग सफल हो जाने पर ग्वालियर राज्य 
के तथा देश के विभिन्न स्थानों में विद्यालयों की स्थापना करने में वे जुट गये । श्रपने इन 
विचारों का संकेत सन्‌ १६२५ की परीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत विशेष सूचना क्रमांक चार 
में वे करते हैं---शक्य होने पर अपनी रियासत के महत्वपूर्ण ऐसे दो-तीन जिलों में माधव 
संगीत विद्यालय की शाखाएँ स्थापित की जाय॑ेँ। श्रंतिम ध्येय यही है कि ग्वालियर एक 
संगीत की युनिवर्सिटी बन जाय । ऐसा होने में यदि कुछ समय लग जाय तो भी यह अपना 
एक ध्येय होना चाहिये । संगीत एक श्रत्यन्त महत्व का विषय है और वह अपनी संस्क्ृति 
का अटूट श्रंग है । उज्जैन जैसे जिले के वे बड़ी जन संख्या वाले शहर में ऐसी शाखा स्थापित 
फी जाय, ऐसा मेरा मत है । एक प्रधान शिक्षक व अपने विद्यालय की शिक्षा प्राप्त एवं तैयार 
ऐसे दो तरुण युवक वहाँ भेजने पर उज्जैन में विद्यालय श्रच्छा चलेगा-ऐसा मेरा विश्वास 
है ।” लखनऊ में मैरिस कालेज श्राफ हिन्दुस्तानी म्यूजिक का अध्याय सन्‌ १६२५-२६ से 
प्रारंभ हुआ । बड़ौदा, ग्वालियर, लखनऊ इस त्रिस्थली पर पं० भातखंडे जी के श्रतुभवों 
की, ज्ञान की और सामथ्य की वर्षा होने लगी। संगीत सेवारत समाज जहाँ से भी उन्हें 
पुकारता, वे तत्काल उपस्थित हो जाते । उनके उपस्थित हो जाने पर स्वर-ताल का अच्छे से 
अच्छा चित्र प्रस्तुत करने के विषय में शिक्षकों एवं छात्रों में होड़-सी लग जाती । उज्जैन 
के अध्याय ने भी इसी समय से उनका ध्यान आक्ृष्ट किया था । 

विद्यालय की उन्नति शिक्षकों के निरपेक्ष परिश्रमों पर श्रवलंबित होती है | विस्तार 
के साथ-साथ शिक्षा का मुल-केन्द्र ग्वालियर के विद्यालय की व्यवस्था में जरा-सी भी न्यूनता 
न आने देने पर वे सदेव ध्यान रखते। सेन्‍्ट्रल स्कूल को “मॉडल स्कूल' में परिवर्तित 
करते हुए उसकी शाखाओं का विकास करना उनका मुख्य उद्देश्य था। उज्जयनी के विद्या- 
लय की व्यवस्था स्थायी रूप से करा देने के सुझाव सन्‌ १६२७ में उन्होंने ही दिये थे । 
स्वर्गीय श्री भास्करराव खाँडेपारकर का सम्बन्ध इस' विद्यालय के साथ प्रारम्भ से ही जुड़ 
गया था । श्री भास्करराव उनके श्रत्यन्त निकट एवं विश्वासपात्र मित्र, शिष्य और सह- 
योगी थे। “पं० भातखंडे के नाना फडणवीस” के स्वरूप में उनका उल्लेख साथियों में 
प्राय: किया जाता था। जुलाई १६२७ से उज्जयनी के साथ भास्करराव का सम्पर्क हुआ । 
ग्वालियर के छात्रों की शिक्षा में थोड़ी भी न्यूनता प्रतीत होते पर श्रपने इस भ्रच्छे 
अनुभवी एवं दक्ष शिक्षक का उन्हें तत्काल स्मरण होता । 

दिनांक २ मार्च १६९३० से लेकर शारीरिक व्याधियों के कारण प्रवास झ्रादि बंद 
हो जाने तक दोनों में लगातार पत्र व्यवहार चलता रहा । जहाँ पर भी संगीत के लिये 
कुछ भ्रच्छे प्रयत्त होते रहते, उनकी छाया सदेव छायी रहती । उज्जयनी के विद्यालय 
के सम्बन्ध में पन्नों द्वारा दिया हुआ्आा उतका मार्गदर्शन पाठकों के लिये पर्याप्त रुचिकर एवं 
बोधप्रद होगा--ऐसा विश्वास है । पत्र श्रपने मूल स्वरूप में प्रस्तुत किये जा रहे हैं। 


-सम्पादक 


मलबार हिल, 
मुंबई 
ता० २ मार्च (३० 
ब्रिय भास्करराव, 


आपकलें पोस्ट कार्ड ता० २८ चें पावले, आपण उज्जनीस जाऊन तेथत्या शालेचे 
हेडमास्तर या'नात्यानें चार्ज घेतला, हें मला राजामभैयां कडून कल्लें, दूर दृष्टीनें पाहताँ हें 
चांगलें भालें. तेथली शात्वा श्रापलया शिवाय कोणाच्यानें संभाव्ठतां श्राली नसती हैं जाणून 
मीं श्रापणांस तेथें पाठविष्याचें सुचविलें होतें. ग्वाल्हेरची शाल्वा जशीं राजाभैयाशिवाय 
चालरों कठीणा, तसेंच उज्जनीची आपल्याशिवाय चालरों कठीण असें मला बाटलें. ईश- 
कृपेनें श्राताँ सारे ठीक जमेल. मला तर श्राशा श्राहे कीं कांहीं दिवंसानीं तुमच्या शा््ठेत 
इंदुराकडन हि गाणें शिकण्यास मुलें येऊ' लागतील. तसें भालें म्हराजें तुमच्या शा्ठेची 
देखील मरभराटी होईल. कांहीं वर्षा मीं, “माधव संगीत कॉलेज, उज्जैन” शसेंही म्हण- 
प्याचा सुदिन उगवेल. हैं सारे ्रापल्या प्रामारिक प्रयत्नांचें फछ शाहे. श्री विश्णुबुआ 
इन्सपेक्टर भालें व राजाभैया प्रिन्सिपाल भालें व पंडितांच्या बहुतेक बरोबरी चे भालें हें 
पाहुन मला पअतिश्रानंद झाला, तुमच्या व श्रामच्या दोधांच्या एक तप तपश्चयेंनें या स्थिति- 
पर्यत गोष्ठी श्राल्या श्राहेत. पुढची काछजी प्रभुला श्राहेच, तो सारें उत्तमच करील. तुमच्या 
तेथें जाप्यानें मी निघोर भालों. उज्जनी व्यापाराचें ठिकाए. भ्राहे. तेथें ग्वाल्हेर सारखेंच फल 
उत्पन्न होईल, , 


श्री मागल्या श्राठवडच्चांत वडोद्याहुन परत श्रालों. तेथें दीड महिना होतों. तेथल्या 
शाढ्ठेंत श्रापलेच को गेल्या सालापासून सुरू श्राहेत. रावसाहेबांनी जलँशा साठीं मला होढी- 
च्या सरांत बोलाविलें श्राहे व मी जाणार श्राहें. बहुधा ११ किवां १२ ला येथन निधेत 
व तेरा तारखेला पोहोचेन, मध्यंतरीं जर पुनः बडोद्याला जावें लागलें तर तैथून उज्जनी- 
भोपाकत-या मार्गीनें श्वाल्हेरीस जाईन. पण तें श्रजुन नक्‍की नाहीं. हलली मृबईस देवीची 
साथ भहें. म्हरून भी टोंचून घेतले श्राहें. दोन चार दिवसाँत हात बरा होईल. होढ्ींत 
आपल्याला बनलें तर ग्वाल्हेरीस यावें, श्रापलें तेथें दुसस्या वर्षाचा वर्ग निधाला ऐकुन समाधान 
भाले, त्याचप्रमारों केल्ठकराच्या वर्गाची व्यवस्थाहि लागली हैं चांगलें भालें. हैं तुमच्या शिवाय 
भालें नसतें, थीरांचें काम पोरांना होत नसतें. तेथें श्रनुभवी व मुरलेल्या मास्तरांचीच जरूर 
असते. झ्रापण जाण्यास तया भालाँ तेव्हाँ फारच समाधान वाटलें. मुलांना पहिल्यापासून 
गाएयाचा उत्तम ढंग स्वतः श्रापल्या नजरेखालीं साधून ध्यावा, गढ्यांत तान साक व 
सुरीली निधेल भ्रसी काक़जी घेतच भ्रसाल. गांवच्या लोंकाना दिसलें पाहिजें कीं ग्वाल्हे- 
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रची पद्धति कांहीं निराद्वीच व सुंदर आहे. आपरण मुलांना धरीं बोलावुन विशेष मेहनत 
करीत आहां, तें पाहून संतोष फाला. आपल्या कामावदहल माझी खात्री ग्राहे व म्हर(नच 
मीं तेथें तुमची नेमणुक केली. उत्तम मास्तर असा लौकिक आपला नेहमींचा श्राहे, अ्रस्तु, 
जेग्हां बोलावाल तेव्हां मी अवश्य येईन, बडोद्याहुन ग्वाल्हेरला जाएयाचा प्रसंग आल्यास 
निदान कांहीं तास उज्जनीस उतरणों श्रातां सोईचें होईल. मार्गे एकद्टां तसा प्रसंग आला 
होता तेव्हां देवसाहेब फौजदार यांच्या येथें ४।५ -तास होतों. प्रकृति मामी संध्या बरी आ्राहे. 
आातां म्हातारपणामुद्ठ लांवचे प्रवास करणों दिवसें निवस कठीण होणारच, तथापि हातपाय 
चालतील तों संगीतसेवा कररणें भागच आहे, सर्वास आशीर्वाद. 


आपका 


| ४ 
थरेना शाला 
“7 #टैकगद 


मलबार हिल, मु'बई 
ता० १४-१० ४ ३० 


प्रिय भास्करराव, 


आपलें ता० ११ चें पत्र पोहोंचलें. मजूर फैछला, तेथल्या भ्रड्चणी हन्ठु हल्ठु दूर 
करून तुम्हीं आपली शाढ्वा चांगली जमवीत ञ्राहां तें ऐक्‌म समाधान वाटलें, शाक्ता पाहुन 
जाणयाचें माझयाहि मनांत आहे. पाहु' कसा काय योग येतो तो. ग्वाल्हेरीस जयंतीचा उत्सव 
२८ ते ता० ३ पर्यत आहे, असे रावसाहेब अंबर्डेकर लिहितात. मुलांची तयारी श्राहे शअसें 
राजाभैयांनीहि लिहोीलें श्राहे. म्हणूम मीं येथून तारीख १ नव्हंबरला निधण्याचें ठरवीत श्राहे 
२ रीला ग्वाल्हेरीस पोहोंचेन. तेथें श्राववडातरी लागेल असें वाटतें- तंतर कदाचित्‌ं लखनोौ 
कड़े जावें लागेल, परत येतांना उज्जनीकड्न येईन. पर तसें करण्यास रावसाहेबांची परवा- 
नगी लागेल. ती मी त्यांजपाशीं मागेन. दोन मुलें फायनल भालेलीं आरणर्याची सूचना 
आपणा केली श्राहें ती लक्षांत ठेवीन. आापण श्रनुभवी शिक्षक श्राहां म्हणुन आपल्या 
कार्यात यश येईल अ्रसा मला भरंवसा प्ाहे. प्रथमतः नवीत कामाला अ्रडचणशी येणारच 
परंतु न डगमगतां एकनिष्ठेनें काम करणात्र्याला यश आपोआपच येतें हा नियम श्राहे. मला 
तर वाठतें उज्जनींतहि ग्वाल्हेरसारखी जोरदार शातह्वा एक दोन वर्षात तयार होईल. 
मी तेथें येईन तेब्हां उतरण्यास जेथें श्रपणांस आवड़ेल तेथे' सोय करावी, तेथे हवापाणी 
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चांगले श्राहे हें ऐकून समाधान वाटले. मला हवें तेथें राहण्यास काहींच श्रडचण नाहीं, देव- 
साहेबांचें बंधु तेथें श्राहेत ते मला ठाऊक आहे. मागें मी त्यांच्याच येथे एक दिवस होतों. 
ते फारच सभ्य व भले गरृहस्थ श्राहेत. त्यांनी मला शहर फिरून सारें दाखविलें होते. 
मुलींच्या शाक्रेंत हल्ल॒हल्यु संगीत शिक्षण दिलें जात श्राहे ते चांगलें होत श्राहे. येथें मुंबई 
म्युनिसिपालिटीच्या २०० मुलींच्या शात्वांत मी कोर्स दिला श्राहे. त्यानां आ्रठवडयांत एक 
किवा श्रार्धा तास शिक्षण देतात. त्यांच्या साठीं निरात्ा कोर्स म्युनिसिपालीटी ने' छापला 
आहे. मारी प्रकृति ठीक आराहे. 


आपका 


हल 


मेरिस कॉलेज म्यूभिक, 
लखनोौ 
४-१२-२० 


प्रिय भास्करराव, 


तुमचें पत्र पोहोंचलें, या खेपैरा उज्जनीस येण्याचा बेत» माभा होता हें खरें भ्राहें 
त्याप्रमाणों रावसाहेबांस मी सांगित्लेंहि होतें. रावहेब त्या सुमारास (म्हरा।जे १ तारखेस) 
तेथें येणार होते. ता, २७ ला आम्हीं येथून भ्रयोध्येलां गेलों होतों. तैथून परत आल्यावर 
मला सरदी चा उपद्रव भाला« तो अजूनहि थोडा बहुत आहे« तेव्हां श्रशा स्थितीत १ ल्‍या 
तारखेला येरों श्रशक्य भालें म्हरन रावसाहेबांस लिहिलें नाहीं. डिसेंबरच्या २ ज्या आठ- 
वड्यांत बाहेरवा प्रवास करू तये असे माझया ज्योतिष्यानें सांगितलें आहे. म्हणुन १५ 
तारखेच्या श्रांत निधतां येत नाहीं. हल्लीं ग्वाल्हेरच्या प्रसिद्ध रामेश्वर शास्त्यांती दिलेलें 
ओऔषध मी घेत आाहे. त्या पासून फायदा श्राहे. त्यांच्या पुड्या श्रज़ुन॒ 5१० दिवस पुरतील, . 
ते औषध थंड ऋतुंतच ध्यावयाचें श्रसल्यामुक्रें येथेंच संपविरें भाग श्राहे, अशः भ्रड्चणी- 
मुल्ें मला येतां आलें नाहीं. पुनः मार्चमध्ये मला यावें लागेल त्यावेढीं मी उज्जनीस जरूर 
जरूर येईन, ४ महिन्याँनीं श्रालों तरी चालेल असे' मला वाटते'. त्या वेढीं थंडी पण नसते 
हवा चांगली असते. प्रथम उज्जनीस येऊन मग ग्वाल्हेरीस जाईन म्हणजे भाले', तुमचे 
काम चांगले' असेल यांत मला शंका नाही* मी मार्गेच येणार होतों परन्तु त्यावेढ्लीं दाख- 
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विष्यासारखें कांहों नाहीं असें तुम्हीं म्हरांलां म्हणुन श्रालों नाहीं. रावसाहेबांना मारे 
साढीं तेथें यावें लागलें त्याबदूल मला वाईट वाटत श्राहे, त्यानां माक्ी भ्रड्चण सांगावी 
व क्षमा करण्यास सागावें, पुढल्या मार्च महिन्यांत होढ्हीच्या श्रम श्रगोदर येईन म्हणजे 
२ दिवस राहून नीट सर्व तपासून जाईन. श्रातां धाईने निधाल्यास मला तेघून नीट धरीं 
जावें लागेल व औषध धघेण्याचे' धांबवावें लागेल. हें श्रौषध हाय ब्लड प्रेशर वर रामेश्वर 
शास्त्र्यानीं दिलें श्राहे व ते' मु बईस घेतां येणार नाहीं. मी येथून १६ तारखेस मि. रातां- 
जनकरांसोवत मुबईस जाण्यास निधेन. व ता० २० ला मुबईस पोहोंचेन, ते' येथल्या 
थंडीच्या मानावर श्राहे. निदान १५ तारखेपरयत तर येथें राहवेंच लागेल, तुम्हाला निरु- 
त्साह करणें, मला जडच वाटत आ्राहे परन्तु माक्ला इलाज नाहीं. बरेलीलाहि जाण्याचे मी 
रहित करीत श्राहे. तेथे विनायकरावांचा फार श्राग्रह होता. श्रातां बृद्धापकाकछ श्राहे, 
म्हणुन प्रकृतील। प्रथम जपरों श्राहे. श्रावण निराश होऊ नयें. मी मार्च मध्ये जरूर येईन- 


कुशल, भ्रातां प्रकृती सुधरत शहें, 


शा >हनर्ेटी 


८ 9५००-९० 


कि जन 


मलबार हिल, 
ता० ४-२-३१ 


प्रिय भास्करराव 


आपले ता० ३०-१-३१ चें पत्र पोहोंचलें. सर्वे मजकूर समजंला. गेल्या डिसेंबरांत 
मीं कां येऊं शकलों नाहीं त्या बहूल मी लिहिलेंच होतें. रावसाहेबांता मात्र तकलीफ पंडली 
यो बहल दिलगिरी बाटते. तथापि ते मला क्षमा जरूर करतील हें मी जाणतों. श्राता प्रकृती- 
च्या घोरणानें चालणों भाग आ्राहे. हल्‍लीं माभी अ्कृति वयाच्या मानानें ठीक श्राहे. आपली 
शाका रावसाहेब स्वतः पाहुन गेले व त्यांनीं उश्न्या वर्षाच्या कौर्साचा हुकुम देण्याजोगें काम 
पाहिलें हें चाँगलें भालें, थोड़े बहुत काम श्रपुरें राहिलें भ्राहे तें पुरें करन घेतच श्राहां हें उत्तम 
ग्राहे. तुमच्या शालेला लवकरच यश येईल, भ्रसें मला खात्रीनें बाटतें. मागल्या खेपेस मी 
ग्वाल्हेरीस प्रसतांनां श्रसा एक विचार श्राला होता कीं पुनः आपणांस ग्वाल्हेरीस परत 


विविधों हर ३६६ 
आपल्या जाग्रेवर न्‍्यावें व दुसया कोौणाला उज्जनीस पाठवावें कीं कसें ? कारण ग्वाल्हेरीस 
काम अंमछ कमीप्रतीचें दिसलें. परन्तु पुनः उज्जनीच्या शाला हरकत होईल म्हणून तसें 
त करण्याचेंच मीं निश्चित केलें. श्राता तर रावसाहेबांती स्वतः च उज्जनीचे वर्ग पाहिले 
श्राहेत, तेव्हां उज्जनीस तुम्हींच राहरों बरें अ्सें मी ठरवीत श्राहें. बारंबार फिरवा फिरवीनें 
दोन्‍्हीं शाव्ठांचें नुकसान होण्याचा संभव आहे- मला तर उमेद श्राहे कीं इंदूरास देखील 
आपल्या उज्जनीच्या शाल्ठेच्या धर्तीवर एखादी संस्था पुढ़ें मागें निघेल व ते आपल्या येथू- 
नच शिक्षक मागवितील. परंतु त्याला अज़ून अ्रवकाश भ्राहे. तानांवर उत्तम मेहनत करवीत 
जावें मुलांना धरीं बोलावून समक्ष तांना धोटवून ध्याव्या, ना तर मुलांचे गढ़े फिरणार 
नाहीत॑ तो अनुभव- प्रथम ग्वाल्हेरीस आपल्याला आलाच आहे. श्र्‌पदांची कार्मेहि सांगत 
श्राहमं तें चांगलें होत आहे. ग्वाल्हेर च्या शिक्षणाची बरोबरी कोशी करू शक्‌ं नये श्रशी 
आपली नेहमीं तयारी हवी, परमेश्वर यश देणार भ्राहे, 

हाताखालच्या मास्तरांच्या कामावर बारंबार नजर असावीं मैफलीच्या रंगानें चीजा 
म्हराण्यास खालपासूनच लक्ष देखें श्रावश्यक श्राहे: झ्रापण हेडमास्तर आहां म्हणुन सारी 
जिम्मेदारी भ्रापल्या शिरावर राहील. दर १४ दिवसांनी शाल्ेत एक डिमास्ट्रे शनं (मजलस) 
मुलांच्या गायनाची करवीत जावें व त्यावेलीं शहरच्या संगीत शौकीन लोकांस येण्यास पर- 
वानगी ठेवावीं तेरों करून मुलांना सभाधीटपणा येईल व लोकांना तुमचें काम दिसत जाईल, 
एक झआझाठवड़ा .मुलांचा ठेवावा व एक मास्तरांचा ठेवावा म्हणजे मास्तरांताहि प्राक्टिस करून 
तयारी ठेवता येईल, लखनौला भ्रसेंच केलें व कालेज तेथें लोकप्रिय भालें, 


श्रातां मी निश्चय अ्रसा करीत श्राहें कीं दर वेल्ठेंस ग्वाल्हेरीस जातांना बड़ौदा-उज्जनी- 
भोपातठ लाइनीनें जात जाईन म्हणजे आ्रापण म्ह॒रातां त्या प्रमारों प्रापल्या शाल्ववर माी देख- 
रेख राहात जाईल. भातां मारे वय भालेंच भ्राहे, परन्तु जगलों वांचलों तर श्रसा क्रम ठेंवण्याचें 
मारे मनांत श्राहे. महाकाल्ेश्वरांचें दर्शन हि बारंबार होत जाईल, हा हि एक हेतु भ्राहे, 
तेथें देवसाहेवांच्या येथें उत्नरण्यास मुल्ींच हरकत नाहीं, ते मांझे स्नेहीच आ्राहेत, यंदां ४० 
मुलं भरती भालीं ऐकुन समाधान भालें. तीं सोड्‌ न जाणार न्महींत श्रशी पहिल्यापासून 
खबरदारी ध्यावी. नव्या मुलांकड़े श्राठ दिवसांत तुम्हीं स्वत: पहात जावे, उज्जनी व्यापारी 
ठिकाण भ्राहे व फार प्राचीन भ्राहे, तेथें संगीताचें बीं रुजलं तर पुढूँ मा्गें ती ग्वाल्हेरची 
बरोबरी सहज करील. अस्तु, पुस्तकां विषयीं लिहिलें तें कछसें, क्रमक १ ली ५०, २ री २५ 
व ३ री १० पाठविण्यास कारकुनास सांगतो. रेलवे गुड्स कहन पाठवीन व बिलटी पाठवृन 
देईन रेलवेनूर देऊन ग्वाल्हेर प्रमारों तुम्हांस स्टेशनवरून न्‍्याबीं लागेल, पुस्तकांचा हिशेब 
मागून तुम्हीं द्यालच. देवसाहेबांस माका नमस्कार कह्विरों, मी बहुधा मार्गच्या अखेरच्या 
आठवडघांत निधेन. ग्वाल्हेरच्या महाराणी साहेबांनीं (थोरल्या) मला होछीला हाजर 
राह्यास सांगितले श्राहे, त्यांचें' बोलावरों श्रगोदर श्राल्यास कांहीं दिवस अभ्रगोदर निधेन, 
पर यंदा उज्जनीला श्रवश्य येईन. इकडे क्षेम भ्राहे. मुलांबाक्रांस आशीर्वाद, 


आपका, 


वि० ना० भातखण्डे 


४०० ग भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


मलबार हिल, 
ता० १२-३-३१ 


प्रिय भास्करराव, 


रावसाहेबांनीं मला उज्जनीच्या शाल्ठेचें काम पाहण्यास श्रामंत्रण केलें आहे. मी 
दिलगीर श्ाहें कीं प्रकृतिच्या श्रस्वस्थतेमुत्ें या उन्हाक्रयाचे दिवसांत लांबचा प्रवास 
पतकरण्पास डाक्टर परवानगी देत नाहींत, भी श्राजच रावसाहेबांस तत्सम्बन्धीं पत्र लिहीत 
आहें, त्यांच्या पत्रांत उज्जनीचा पत्ता नव्हता म्हरून मीं तें पत्र प्रिसिपल झआपदे यांच्या 
नांवावर 'केग्नर आफ' असे लिहून पाठवीत श्राहें. तें त्यांस मि्ठेल श्रशी व्यवस्था करावीं. 
यंदां मी ग्वाल्हेर व लखनौलाहि या महिन्यांत जात नाहीं. व तसे रावसहेबांस लिहिले' 
श्राहे. पुढल्‍्या नवंवरच्या पहिलया श्राठवड्चांत मी त्या वाजूला जरूर येईन तेंव्हां प्रथम 
आपल्या येथें येईन व भग तेथून ग्वाल्हेरला जाईन. प्रकृतीला भिण्याचें कारण नाहीं; परंतु 
उन्हाला टात्तां श्राला तर टाब्ठावा श्सें डाक्टर म्हणतात. वाकी कमजास्त नाहीं. हिन्दु- 
स्थानी सं० पद्धतीचा ४ भाग ( शास्त्राचा ) हल्लीं छापत आ्राहे, व तसेंच क्रमिक ४ श्या 
पुस्तकाची नवी आवृत्ति छापत आहे, ५ वें क्रमिक लिहीत हें. श्रधिकोत्तर नाहीं. 


आपका, 


4 टन्निल ६ 


च्द्ल्ट 


मलबार हिल, मुबंई 
प्रिय भास्करराव, ता० १-२ ३२ 


वि० वि० आपलें पोस्टकार्ड भालचंद्राने मला दाखविलें, श्रापण पाठविलंली मनी- 
श्रार्डर भालचंद्ररावांस पीहोंचली श्रसें ते म्हणाले, श्रलिकडे माफ़ी तबियत बरेच दिवस विध- 
डली आहे. माझे ब्लेड प्रेशर २२० भाल्यामुत्ठें डाक्टरांनीं सारीं काम बंद ठेवृन र्वस्थ 
बसण्यास सांगितलें श्राहे: हिन्दुस्थानी पद्धतीचा ४ भाग देखील मोठया कष्टानें व प्रकृती 
कडे न पाहतां संपविला कारण तें काम श्रपुरें राहिलें होतें. आतां तूते श्रगदीं कंपलीट 
विसांवा घेण्यास सांगितल्यामुक्कें प्रवास वगैर करण्याच सोड़्न दिलें श्राहे. मार्भे आतां ७३ वें 
वर्ष चालत श्राहे, तेव्हां प्रवास करणें झेपत नाहीं- म्हरानच मी लखनौ, ग्वाल्हेर, बड़ोदा 


विविधां है ४०३१. 


वगरे कोठेंच यंदा गेलों नाहीं. मला थंडी व गरमी दोन्‍्ही ऋतु श्रातां सोसत नाहींत. पुस्त- 
कांच्या आार्डरी वरगरे पुष्कछ येतात त्या सात्य भावचंद्रराव आपल्या भ्राफिसच्या कारकुना- 
कड्न पार पाडतात, आरापलीं पत्रें मागचीं श्रालीं होती तींहि मी त्यांज कड़ेच दिलीं 
होतीं. त्यांनीं पुस्तकें पाठविलीं श्रसें समजतें. मध्यें राजाभ॑या येथें श्राले होते तेव्हां त्यांची 
गांठ पडली होती. तुमच्यावर मी मुद्खींच रागावलों नाहीं व पुढ़ेंहि कधीं रागवणार नाहीं 
श्रशी खात्री असूं द्यावी. तुम्हीं सारे मास्तर माझ्के प्रिय मित्र आहां असें मी नेहमीं समजतों, 
तुमचें काम उत्तम चाललें श्राहे व तुमच्या कामावर लोकांचा विश्वास चांगला बसत श्राहे श्रसें 
ऐकून मला फारच समाधान वाटलें, उज्जनीस येऊन एकदा पाहण्याची इच्छा होती, परंतु 
प्रकृति पुढ़ें कोणाचा इलाज श्राहे ? ईश्वर तुम्हांस चांगलें यश देश्रो अ्रसेंच मी सदां इच्चछितों. 
श्रातां अप्रसिद्ध रागांचें ५ वें क्रमिक पुस्तक राहिलें, ईश्वराच्या मनांत भ्रसलें तर तेंहि 
तो सिद्धीस नेईल. श्री रातांजनकर यांना मी सात्र्य रागांच्या चीजा सांगून ठेवल्याच 
आहेत. तुर्सेंच राजाभयांना ३० नव्या रागांच्या सांगितल्या भ्राहेत, ग्वाल्हेरीस तुमचें जारों 
भालें तर त्या तुम्हीं ऐकालच प्रामाणिकपणानें आ्रापलया शाढ्चें काम नित्याप्रमारों 
चालवीत जा म्हणजे ईश्वर तुम्हांस यश अ्रवश्य देईल, जर माभी प्रकृति बरी भ्रसली 
तर पुढ़ें मागें उज्जनीस येऊन जाईन. अ्रनेक श्राशीर्वाद, नारायरा श्रातां मदत करू लागला 
हैं एकून आनन्द वाटलां- 


स्फुट लेख और भाषण 


आगामी पृष्ठों में पं० भातखण्डे के कुछ स्फुट लेख, परिपत्र श्रादि पाठकों की 
सेवा में प्रस्तुत किये जा रहे हैं | इनमें श्रधिकांश लेख विभिन्न प्रसंगों पर उनके द्वारा दिये 
गये भाषण ही हैं। सभी अ्रवसरों पर उन्होंने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया था । अपने 
इन लेखों द्वारा सुशिक्षित समाज का ध्यान संगीत की श्रोर वे श्राकृष्ट करते हैं श्रौर अखिल 
भारतीय संगीत परिषदों के माध्यम से चलाये हुए संगीतोद्धार के कार्यक्रमों की जानकारी 
देते हैं । साथ ही प्रसंग-विशेष में संगीत की विभिन्न बातों पर शास्त्रीय चर्चा भी करते हैं । 
वस्तुत: इस श्रकार के उनके ये स्फुट लेख श्रधिक संख्या में होने चाहिये । इनमें से कुछ 
ग्वालियर राज्य के स्टेट गजट “जयाजी प्रताप' में भी यदा-कदा प्रकाशित हुए थे। सन्‌ 
१६१६ से १६२४ तक की संगीत परिषदों का मुद्रित साहित्य एवं 'जयाजो प्रताप' 
की पुरानी फाइलों में पं० भातखण्डे के उद्गारों के रूप में जो कुछ भी प्राप्त हो सका, 
इस श्रवसर पर सादर प्रस्तुत किया जा रहा है। इन लेखों के संकलन में मध्यप्रदेश के 
सूचना एवं प्रकाशन विभाग का सहयोग उल्लेखनीय है । 
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--जयाजी प्रताप' से उद्ध त 


भरे 


भारतौय सजद्भीत 

[बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की नींव डालने के समय पर भारत की भिन्न-भिन्न 
विद्याश्रों के सम्बन्ध में, जिन विद्यार्थियों और विद्वानों के व्याख्यान हुए थे, उनमें मि० बी० 
एन० भातखण्डे का भी व्याख्यान हुआ था। उसी व्याख्यान को हम यहाँ पर प्रकाशित 
करते हैं | --सम्पादक | 

भारतीय संगीत का विषय इतना विस्तृत, और उसका इतिहास ऐसा फैला हुझा है 
कि उसका यथा योग्य वशन मैं कर सकूँगा श्रथवा नहीं, इसमें मुझे पूर्ण सन्देह है । तथापि * 
मैं श्रपने विद्वान्‌ और दयालु स्वदेश बन्धुओं के समक्ष खड़ा हुआ हूँ । संगीत के प्रति मैं स्व- 
देश प्रेम तथा कत्तंव्य की दृष्टि से श्राकर्षित हुआ हूँ । ऐसे जातीय भानन्द के अवसर पर 
संगीत के समान विस्तृत विषय पर दो शब्द कहने की श्राज्ञा चाहता हूँ | संगीत एक उपयोगी 
वस्तु है। श्रौर यदि श्राप उसकी उपयोगिता को स्वीकार कर उसे भावी शिक्षा-प्रणाली में 
स्थान प्रदान करेंगे तो मैं अपने परिश्रम को सार्थक समभूँगा । मुझे श्राशा है कि श्राप लोग मेरे 
निवेदन को धैये और क्ृपार्दष्ठि से सुनेंगे । मैं स्वयं कवि नहीं हूँ । वैसे ही इस विषय में मेरी 
प्राकृतिक बुद्धि नहीं है, किन्तु इस ईश्वरीय कला की ओर बाल्यावस्था से प्रेम होने के 
कारण मैं उसका एक क्षुद्र उपासक मात्र हूँ। 

मनुष्य ने संगीत विद्या को श्रपनी ही उन्नति के लिए उत्पन्न किया है, बढ़ाया है और 
उसका सुधार किया है। भारत की प्राचीन प्रजा संगीत को श्रपने शारीरिक, राजनैतिक 
और धार्मिक जीवन में परमोच्च स्थान देती थी । संगीत कुदरती बनावट का एक भाग है 
और उसके स्वरों की प्राप्ति के नैसगिक तत्व पक्षियों की श्रावाज में, गिरते हुए जल की 
ध्वनि में, समुद्र तरंगों की गर्जना में श्रोर तूफान से हिलने वाले जंगली वृक्षों में प्रकाशित 
होते हैं । हम सुनते हैं नभो मंडल के सात नादों में से संगीत उत्पन्न हुआ । मनुष्य की नस- 
नस में संगीत भरा हुआ है । वह्‌ उसकी श्रात्मा की आवाज है और उससे हमारे खेद-हे, 
मान-अ्पमान, दया-क्रूरता आदि भाव प्रकट होते हैं। मनुष्य के लिये अपने हास्य, करुणा 
और भ्रन्य विचार प्रकट करने का यह एक प्रधान साधन है । किन्तु इसके सिवाय संगीत में 
अधिक उपयोगी और भ्रन्य आवश्यक गुण भी हैं। वह हमारी बुद्धि को सुसंस्क्ृत बनाता 
है, सुधार और चेतना देकर उसे उत्तम श्रेणी का बना देता है। उसकी निर्मल ध्वनि 
हमारे दुःखों का निवारण करती है। देशभक्ति के लिये श्रथवा देशसेवा के लिए वह एक 
शूरवीर को उत्तेजित करता है। बूढ़े और भ्रनुभवी सरदारों के गम्भीर शब्दों की भ्रपेक्षा 'रूल 
ब्रिटानिया' श्रथवा 'लामारसेलेक' के गायनों -ने युद्ध में विजय श्री को समीप ला दिया है। 
ग्राध्यात्मिक जीवन और संसारी जीवन का साथ जोड़ता है । वह एक जादू का हथियार है, 
जिसके द्वारा मनुष्य का मत उसकी इन्द्रियों के समीप महान्‌ सुन्दरता के भेद को खोलता है। 
जिस प्रकार नेत्र इस सुन्दरता की देखते हैं उसी प्रकार कर्ण उसे सुनते हैं झौर भ्रपना सम्पूर्ण 
शरीर संगीत के श्रसर से ईश्वरीय श्वास को पहचान सकता है। यही सुन्दरता का भाव 
ईश्वरीय चिन्ह है। ज़िसे परमात्मा ने मनुष्य की श्रात्मा में स्थान दिया है, जिसके द्वारा 
मनुष्य भ्पने उत्पन्न करनेवाले के सुखद संयोग में प्रवेश करता है । संगीत में सुन्दरता का 
भास स्वरोंसे प्रकट होता है, जो ईश्वरीय भावों को हमारी श्रात्मा में संचित करते हैं । 


विविधा डे ०ह 
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क्योंकि वह श्रधिक सूक्ष्म विषय, है । हम लोग इस समय भरत के संगीत का उपयोग नहीं 
करते, भ्रतः हमें इस समय इस संबंध में यहाँ विचार करने की भ्रावश्यक्रता नहीं है। फिर 
भी मैं इतना तो अ्रवश्य कहूँगा क्रि ऐतिहासिक -दृष्टि से देखने पर भरत का ग्रन्थ संगीत- 
साहित्य में एक श्रावश्यक श्यूखला होने से विद्वानों को इसके निर्णय करने के लिये उसे 
'सामवेद' के समय तक ले जाना चाहिए। सामवेद का संगीत और भरत का जाति संबंधी 
प्रश्न विश्वविद्यालय से सम्बन्ध रखता है । यह विषय सामान्य लोगों की श्रपेक्षा शोध करने 
वाले विद्वानों से श्रधिक सम्बन्ध रखता है | भरत के समय के पश्चात्‌ एक हजार वर्ष का 
दूसरा कालखंड हमारे संगीत के साहित्य में झ्राने के पश्चात्‌ हम १३वीं शताब्दी के पूर्व 
में आधे हिस्से पर आते हैं। तब इस विषय पर संगतवार लिखा हुआ एक ग्रन्थ हमारी 
दृष्टि में श्राता है। परन्तु बीच की इतनी लम्बी कालावधि के लिये हमारे पास कुछ भी 
प्रमाण नहीं है । संगीत के सम्बन्ध में यह समय बहुत ही उन्नत मालूम होता है और इसके 
लिये हमें बहुत कुछ अ्रन्वेषण करना होगा । मैं शारंगदेव के संगीत रत्नाकर के सम्बन्ध में 
कह रहा हूँ। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि यह बड़ा ग्रन्थ एक महान विद्वान के हाथ से लिखा 
गया है । किन्तु यहाँ पर हमें कठिनाई यही है कि उनके राग प्र।चीन ग्राम, मूर्छना, जाति 
और ग्राम राग पर लिखे गये हैं, जिसका स्पष्ट निर्णय नहीं हो सकता। कई लोगों का 
विचार है कि भरत के संगीत का स्पष्टीकरण हो जाने पर रत्नाकर के रागों की जान- 
कांरी यथोचित रीति से होने में हमें सहायता मिलेगी। मुझे यहाँ पर कहना चाहिये कि 
हमारे यहाँ के कुछ विद्वान्‌ू रत्नाकर के रागों का स्पष्टीकरण करने के लिए प्रयत्न कर 
रहे हैं, किन्तु वह सम्भंव होगा या नहीं--इसमें मुझे सन्देह है। फिर भी उसकी योग्य कुंजी 
हमें न मिलने से इस समय तक वह ग्रंथ अंधकार में पड़ा हुआ है । रत्नाकर के बाद का 
समय हमारे श्रर्वाचीन ग्रन्थ संगीत का समय कहा जायगा । मेरा विचार है कि वह इस 
समय के ग्रंथ-संगीत के अ्रभ्यास के लिये श्रधिक उपयोगी है । यह समय १५,१६, १७ और 
१८वीं शताब्दी तक का है । इस समय के कई संस्कृत ग्रंथ हमारे पास मौजूद हैं। ये 
ग्रन्थ श्र्वाचीन पद्धति से लिखे गये हैं । अतः हम उन्हें समझ सकते हैं । इस समय ग्राम, मूछेना, 
जाति प्रभृति पर लिखे हुए रागों की प्राचीन पद्धति अदृश्य हो गई थी और उन्होंने अपना 
संगीत षड़्ज को पहला स्वर मान कर लिखा था । यही प्रथा श्रभी तकू चल रही है। दुसरा 
भाग, जिसमें लक्ष्य संगीत श्राता है । उस पर विचार करने के पूर्व मुझे आपको स्मरण 
कराना चाहिये कि पूर्व में वर्णन किये इस समय के बहुत से संस्कृत लेखक दक्षिण के 
विद्वान ही थे । उत्तर की ओर के दो या तीन ही विद्वान्‌ मालुम होते हैं । यद्यपि यह बात 
आश्चर्यजनक मालुम होती है, फिर भी है यह एक सत्य । उत्तर की ओर के लेखकों में 
पंडित लोचन--राग तरंगिणी का कर्ता; २० पंडित भ्रहोबल-सज्भीत पारिजात का कर्ता श्र 
३. पंडित भावभट्ट, अनुपविलास और अ्रन्य एक-दो ग्रन्थों के रचयिता हैं। इस समय 
हमारे पास भिन्न-भिन्न विषयों पर लिखे हुए प्रायः पचास ग्रंथ हैं। उन सबको हम श्र्वा- 
चीन समय के ग्रंथों में स्थान देंगे। इन सब ग्रंथों को संग्रह कर छपवाना चाहिए । यह मैं 
आ्रापको सिद्ध कर दूंगा कि उत्तर श्ौर दक्षिण के ये सभी श्रंथ उत्तम हैं | एक बात जो अत्यंत 
आवश्यक है, वह यह कि हमारे यहाँ पिछले कई बर्षों से प्रतिकूलता के कारण संगीत. की 
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अवनति हो रही है । वेद के समय-से लेकर संगीत रत्नाकर के हिन्दू समय तक हम विचार 
शुरू करते हैं ॥ तथापि उस समय का संगीत साहित्य जो भी मिलता है, वह श्रपूर्णों है। 
हमारे यहाँ के बड़े-बड़े वीर-चरित्र भशौर नाटक जैसे कि विक्रमोवंशीय, मृच्छकटिक, माल- 
विकामिमित्र में हम स्पष्ट देखते हैं कि उस प्राचीत समय में हमारे समाज में संगीत उच्च 
स्थान पर पहुँचा था। हमें यह भी पता लगता है कि उस समय के समस्त कुलवान्‌ व्यक्ति 
संगीत का श्रभ्यास करते थे । किन्तु यथार्थ में वे किस सद्भीत का श्रभ्यास करते थे, श्रथवा 
किन ग्रंथों का श्रभ्यास करते थे, यह हम नहीं जानते । 

कैप्टन डे नामक सद्भीत के एक सुप्रसिद्ध लेखक व शोधक विद्वान्‌ लिखते हैं कि प्राचीन 
हिन्दू राजाओं के समय में भारतीय सज्भीत की बहुत कुछ उन्नति हुई थी। हमारे देश में 
मुसलमानों के झाने के पश्चात्‌ बहुत भारी परिवर्तन शुरू हुए । यह समय ११वीं शताब्दी का 
था । प्रारम्भ के झ्राक्रमशकारी मुसलमान भारतीय सज्भीत पर ध्यान देने वाले नहीं थे और 
उन्होंने वह दिया भी नहीं । अझ्नुमानतः १२वीं शताब्दी में सुल्तान श्रलाउद्दीन 'दिल्ली में 
अपने साथ अमीर खुसरो नामक महान्‌ ईरानी कवि को लाया, जिसने हमारे सज्भीत में 
भारी परिवतंन लाये | फिर महानु शाहंशाह अ्रकबर के समय में इस कला को विकसित 
करने के लिये अ्रच्छा उत्ते जन मिला । श्राईने-प्रकबरी नामक ग्रंथ में लिखा है कि प्रकबर 
बादशाह के दरबार में तीस से अधिक कुशल गायक थे, क्योंकि वह स्वयं संगीत का बहुत 
शौकीन था। सुनते हैं कि श्रकबर बादशाह वेष बदल कर अपने गवये तानसेत के साथ 
उनका नौकर बन कर गुरु हरिदास स्वामी के समीप गया था। इसी से अकबर का नाम 
इस समय भी हमारे यहाँ आदर से लिया जाता है । फिर भी आश्चर्य इस बात का है कि 
अकबर बादशाह के दरबार में सुप्रसिद्ध हिन्दू गवैये बहुत कम थे। ऐसा भी कहा जाता है 
कि विदेशी श्राक्रमण के समय उत्तर के कई प्रसिद्ध गायक और विद्वान दक्षिण की श्रोर 
चले गये होंगे । जो भी हो, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि दक्षिण के समस्त हिन्दू ग्रंथ- 
कार उत्तर से जाकर वहाँ बसे थे । कई विद्वानों की सम्मति है कि दक्षिण का संगीत 
अधिक प्राचीन था । अ्रकबर बादशाह के पश्चात्‌ श्राने वाले बादशाहों में से संबसे अ्रधिक हानि 
सुलतान श्ौरंगजेब ने पहुँचाई थी । इसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसने हिन्दी संगीत की 
जड़ भ्रपने दरबार से निकाल दी थी । श्नौरंगजेब के बाद केवल सुलतान मुहम्मद शाह ने ही 
संगीत को सहायता दी थी । यह स्वीकार करता पड़ेगा कि कला को व्यावहारिक रूप से 
विकसित होने का इस समय अवसर प्राप्त हुआ था । किन्तु संगीत का शास्त्र जो उसका 
ग्राधारस्तम्भ है, उसकी उपेक्षा की गई थी। क्‍योंकि बहुत से गवैये पढ़ना-लिखना नहीं 
जानते थे। कई इतिहास-लेखक कहते हैं कि वह समय ऐसा था कि जब संगीत के सहस्रों 
ग्रंथ जलाये गये और उसके ग्रन्थ रखने वाले तंग किये जाते थे । 

प्रठारहवीं शताब्दी |के उत्तरार्ध में, ब्रिटिश समय शुरू होने पर, अपने देश में नया 
युग शुरू हुआ । सुलह, एकता और सुश् के भ्रन्तिम सौ वर्षों में कला और विद्याश्रों का 
पुनरुद्धार हुआ । किन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अपने संगीत की फिर भी वही 
दशा रही । हमारे यहाँ के राजा श्र श्रीमन्‍्त लोग उसकी ओर उपेक्षा की दृष्टि से देश्वते 
रहे । यही कारण है कि वह भ्रौर भी क्षुद्रवृत्ति वाले मनुष्यों के हाथों में जा गिरा । दस- 
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बीस वर्षो से ब्रिटिश सरकार ने कुछ जिलों में संगीत के स्कूल - खोले हुए हैं । किन्तु उनसे 
कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ । संगीत भ्रत्यन्त नाजुक वृक्ष होने से उसे बहुत श्रात्मीयता 
झौर सावधानी से बढ़ाना चाहिए। हम यदि इस संगीत की वास्तविक उन्नति चाहते 
हैं तो हमें उसे अपने विद्यालयों में स्थान देना चाहिये । इस संगीत की उन्नति के साथ प्रजा 
की उन्नति का सम्बन्ध है । इसलिए इसे हिन्दू विश्वविद्यालय के समान हमारी राष्ट्रीय: 
संस्थाओं में प्रधान रूप से स्थान मिलना चाहिये। 


यहाँ पर आप कहेंगे कि विश्वविद्यालय में संगीत को स्थान देने के लिये आग्रह तो 
किया जाता है, किन्तु उसके लिये आवश्यक साहित्य श्रौर उसको सिखाने वाले कहाँ हैं । इसके 
उत्तर में मैं तो यही कहूँगा कि श्राप के पास साहित्य भौर शिक्षक दोतों मौजूद हैं । प्रारम्भ में 
उसकी श्रभिवृद्धि मन्दगति से होगी, इसके लिए हमें चिन्ता नहीं करनी चाहिए । अन्य विषयों 
में पूर्णता प्राप्त करने में यदि श्रापको ५० वर्ष लगेंगे तो इस विषय में श्राप १०-१२ वर्ष 
में पूर्णाता प्राप्त कर सकेंगे । इस समय के श्रभ्यास करने वालों के लिये दो बड़ी कठिनाइयाँ 
हैं । एक तो सीखने वाले को उचित सहायता नहीं मिलती और दूसरी कठिनाई यह है 
कि निद्य श्राचरण वालों से इसकी शिक्षा लेनी पड़ती है । यह प्रसिद्धशबात है कि श्रपने 
कई राजा-महाराजाओं के पुस्तकालयों में संगीत के हस्तलिखित ग्रन्थ विद्यमान हैं । जिनके 
दर्शन भी शोध करने वाले विद्वातों को नहीं हो सकते । मेरा अनुमान है कि संगीत 
को उच्च स्थान मिलते ही उसका सन्तोषजनक परिणाम स्वयं मालुम हो जायगा । 


श्र्वाचीन समय के संगीत के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उत्तर श्रौर दक्षिण के 
गायकों में मतभेद पाया जाता है, फिर भी कई बातों में वे समान ही हैं । (इस बात को 
आपने अनेक उदाहरण देकर समझाया । तत्पश्चात्‌ वर्तमान साहित्य, भारतीय संगीत की 
उन्नति के लिये हमें करता चाहिये इस सम्बन्ध में श्रापने कहा कि) वर्तमात समय के 
अच्छे गायकों की सहायता से हम भारतीय संगीत की पुनः उन्‍नति कर सकते हैं। मैं इस 
बात को निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इसका परिणाम बहुत ही उत्तम होगा । संगीत 
संसार की भाषा है इसको फिर नये रूप में सक्षम करने से हमारे हाथ में एक बड़ी सम्पत्ति 
श्रावेगी और किसी भी प्रकार मतमेदों के बिना समस्त हिन्दुस्तानी उसे श्रादर की दृष्टि 
से देखेंगे । उत्तर के गायन की खूबियाँ और दक्षिण के सज्भीत की नियमबद्धता का संयोग 
होगा । अतएव हमें बिना विलम्ब किये ही इस कार्य को हाथ में लेना चाहिए । हमारे लिये 
यह भी एक महत्व का कार्य है | सौभाग्य से इस कार्य को पूर्ण करने का विचार हमारे 
भ्रन्तः कररा में उत्पन्न हुआ है । श्रब रात्रि का समय चला गया है। प्रभात होने की तैयारी 
है । इसलिए आलस्य को छोड़ कर श्राइये, हम लोग भारतीय संगीत की उन्नति के मार्ग 
पर अग्रसर हो जाये । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि परमदयालु परमात्मा ने कृपा कर 
यह उत्तम अवसर दिया है । हमारे महान्‌ देशभक्त माननीय पंडित मदतमोहन मालवीय जी 
ते भ्रपना सम्पूर्ण जीवन देशसेवा के लिये अ्रपँण किया है। स्वयं उनके तथा उनके ग्न्य 
साथियों के महान्‌ प्रयत्नों से हमारे हाथ में भ्रपना विश्वविद्यालय श्राया है। इस विश्व- 
विद्यालय से जिस प्रकार हमारे दूसरे अनेक अ्रभाव दूर होंगे, उसी प्रकार यह श्रभाव भी दूर 
होगा । हम लोग जानते हैं कि यूरोप में ऐसा एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, जिसमें संगीत 
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के भ्रभ्यास को स्थान' न॑ मिला हो । श्रबे हमें भी श्रपना एक विश्वविद्यालय मिल गयां है, 
इसलिये उसमें भारतीय-संगीत को हम स्थान प्रदान करें। भारत का हर एक घर चाहे 
वह गरीब का हो या श्रीमान्‌ का हो; उसमें से संगीत की श्रावाज झानी चाहिये। क्‍योंकि 
हम लोग स्वभावत: एक संगीत-प्रिय समाज के सदस्य हैं श्रौर वह हमें परम्परा से प्राप्त 
है । भश्रन्त में आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमें श्रब जागृत होकर भारतीय संगीत 
की उन्नति की ओर ध्यान देना चाहिये । 


--१२ अप्रैल १६१६ के “जयाजी प्रताप' से उद्ध,त 


[उपरोक्त भाषण सम्भवत. अंग्रे जी में था, जिसे किसी संवाददाता ने बाद सें हिन्दी 
में उल्था किया होगा । भाषण स्थान-स्थान पर दोषपूर्ण प्रतीत होता है, जो मूल प्रति के 
अभाव में अधिक संशोधित न किया जा सका ।--संपादक ] 
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अतः संगीत हर एक मनुष्य के जीवन में आवश्यक कार्य कर उसे बल देकर तीतिमान बंनाने 
में सहायता करता है.। जो मनुष्य प्रतिदिन उत्तम पदों के वाक्‍्यों का उच्चार करता रहता 
है भर जो मनुष्य सदैव के कार्यों में ही फंसकर भ्रनेक विपत्तियों से ग्रस्त रहता हैं वह भी 
जब ऐसी ईश्वरीय ध्वनि श्रवण करता है, तब अपने मत को साफ और स्वच्छ रखने में 
सफल होता है । उनमें नई आशा, नई जिन्दगी निर्माण होती है। मनुष्य के मन को शिक्षित 
करने के लिये और उसे उच्च स्थान पर आरूढ्‌ करने के लिये संगीत जो कुछ कार्य 
करता है, उससे हमारे पूर्वज पूणांतया परिचित थे। श्रपने यहाँ के संस्कृत कवियों के ग्रंथों 
से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में एक श्रेष्ठ कला के रूप से संगीत का अभ्यास किया 
जाता था । 

महिलाओं और सज्जनों ! इससे उच्च स्थान संगीत को हम क्या दे सकते हैं ? सर 
सौरीन्द्र मोहन ठाकुर जो संगीत के महान्‌ विद्वान्‌ थे, कहते हैं कि एक बुद्धिमात्‌ मनुष्य 
निर्माण किये हुए रास्ते पर चलते हुए अपने शरीर का उपयोग कर सुख औ्ौर मुक्ति को प्राप्त 
कर सकता है। सगुण ब्रह्म की भक्ति से हमें इस लोंक भर परलोक का सुख मिल सकता 
है। और निगुर ब्रह्म की भक्ति से श्रन्तिम सुख मिल सकता है। निर्गुण ब्रह्म की भक्ति 
हमारे मन को स्थिर रख सकती है, जो सामान्य मनुष्य से नहीं हो सकता । श्रनाहत नाद 
की भक्ति को स्वीकार कर बुद्धिमानु मनुष्य सोक्ष को सम्पादन करते हैं। यह उपासना 
सामान्य मनुष्य से नहीं हो सकती। उसे बे ही प्राप्त कर सकते हैं जो श्रनाहत नादोपासना के 
लियेप्रयत्नशील रहते हैं । नादोपासना में मनुष्य को प्रसन्न रखने का गुण है । भक्ति-कार्य में 
संगीत का उपयोग करने से मनुष्य को मोक्ष मिलता है । - 

अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में. सर विलियम जोन्स और श्रन्य कई यूरोपीय 
सुप्रसिद्ध विद्वानों ने भारतीय संगीत की प्रशंसा की है। इस समय कई यूरोपियन विद्वान 
स्वीकार करते हैं कि, हिन्द के संगीत की मधुरता इतनी बढ़ी हुई है कि उसे दूसरे किसी भी 
देश से कुछ सीखने की श्रावश्यकता नहीं है । 

कई यूरोपियन विद्वान्‌ इस बात को निविवाद रूप से स्वीकार करते हैंकि वह - 
हिन्दुस्तान से बाहर गया है | इस बात में शोध कार्य कर यदि कोई सिद्ध करे कि संगीत 
के मूलतत्व यूरोप में भारत से गये थे, तो मुझे कुछ भी श्राश्चय नहीं होगा । जब यह स्थिति 
है तो फिर क्‍या हमें उसको अ्रपने ही देश में योग्य स्थान नहीं देना चाहिये ? हमारा संगीत 
पीछे रह गया है । इसका प्रधान कारण यही है कि हमारे यहाँ के शिक्षा-विभाग. में उसे 
योग्य स्थान नहीं दिया है । यदि भूतकाल में ऐसा हुआ हो तो भी अरब हमें उसे ऐसी स्थिति 
में नहीं रख छोड़ना चाहिये | भूल सुधारने का यदि भ्रवसर मिले तो हमें उसे सुधार देना 
चाहिये । 

जब हमने भ्रपना विश्वविद्यालय स्थापित किया है तो भ्रन्य विद्याश्नों के साथ इस 
संगीत विद्या को भी स्थान देना चाहिये । पावनी पुण्य क्षेत्र श्री काशी जी को छोड़ कर 
संगीत की उन्नति के लिये दूसरा उत्तम स्थान कौन-सा मिलेगा ? इसी गंगाजी के तठ पर 
हमारे प्राचीन महषि हजारों वर्ष भजन गाते थे । परमात्मा विश्वनाथ संगीत के महान्‌ रक्षक 
हैं। हम कहते हैं कि उनके पाँच मुखों से पाँच राग उत्पन्न हुए और देवी पाव॑ती जी ने 


डर भातखरडे स्मृति ग्रन्थ 


छठवाँ राग उत्पन्त किया । इस पर से आपको जानना चाहिये कि ऐसी सुस्ती हटा कर अ्रब 
हमारे शिक्षा-विभाग में संगीत को यथोचित स्थान देकर हमें जागृत होना चाहिये । हमारा 
संगीत बहुत प्राचीन है । हमारे पास उस समय में भी पूर्ण स_्तक और पूर्ण रूप से सुधरी हुई 
संगीत की प्रणाली थी, जिस समय श्रन्य जातियाँ यह जानती भी नहीं थीं कि सप्तक कया है ? 
अपनी उत्तम विद्या को हमें इस प्रकार नष्ट न होने देना चाहिये । हमारे सामान्य जीवन के 
साथ संगीत का घनिष्ठ सम्बन्ध है । इस विषय को यद्यपि कोई श्रस्वीकार नहीं करते, फिर 
भी आश्चर्य की बात है कि हमारे शिक्षित-वर्ग में यह लुप्त-सा हो गया है। कई बुद्धिमान्‌ 
सज्जन संगीत को समयानुकूल नहीं पाते हैं । उदार बृत्ति के कुछ व्यक्ति उसे सामान्य-विषय 
समभकर उसकी परवाह भी नहीं करते, और थोड़ा-सा गाना-बजाना आ॥्राते ही अपने को 
उसमें निष्णात्‌ मान लेते हैं । कई लोग उसे पुरुषों के लिए अनुपयोगी समभते हैं । कई लोग 
यहाँ तक भी कह देते हैं कि संगीत कुछ काम की वस्तु ही नहीं है। वह तो केवल 
श्रवरणोन्द्रिय को तृप्त करने के लिए स्वरों का एक प्रकार का मिश्रण है। ऐसे पुरुषों के 
विचार पर ध्यान न देकर हमें उसे सचमुच शिक्षा के रूप से स्वीकार कर श्रपने विश्व- 
विद्यालय के श्रभ्यासक्रम में स्थान देता चाहिये । 


भारतीय संगीत का इतिहास 


यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि संगीत के श्रभ्यास से क्या श्राशय है ? उसके 
अभ्यास के लिये हमारे पास कौन से ग्रन्थ हैं ? संगीत की वर्तमान स्थिति क्या है ? उसकी 
उन्नति के लिये श्रभी तक क्या किया गया है ? और अ्रव क्‍या कतंव्य है ? इन विषयों पर 
अधिक विचार करने के लिये यहाँ पर्याप्त समय नहीं है। फिर भी कुछ विचार आपके 
समक्ष उपस्थित करता हूँ। संगीत विषय पर बोलने के समय कई बातें जान लेनी 
च।हिये । संगीत के विषय को हम तीन भागों में विभक्त करते हैं-- (१) प्रन्थ-संगीत, 
(२) लक्ष्य संगीत और (३) भावी संगीत । भावी सद्भीत हमारा भविष्य का सज्भीत है, 
अर्थात्‌ संगीत जो श्रागे चल कर होना चाहिये वह । 

लक्ष्य संगीत वह है जो हमारे देश में इस समय प्रचलित है और जिसे हम लोग 
अभी गाते हैं । ग्रन्थ-संगीत के दो उपभाग हो सकेंगे--अश्रर्थात्‌ प्राचीन और मध्यकालीन । 
प्राचीन संगीत के प्रथम उपविभाग में सामवेद और भरत के नाट्य शास्त्र के बीच जो समय 
गया था उस समय के संगीत का हमें वर्णन करना चाहिये | यह वास्तव में बहुत लम्बा 
समय है । किन्तु उस समय के संगीत के लिये हमारे पास कुछ भी दृढ़ प्रमाण नहीं हैं । उस 
समय संगीत ही नहीं था, ऐसा नहीं । किन्तु सहायता के अ्रभाव के कारण उसमें शोध नहीं हो 
सकी । तीसरी श्रथवा चौथी शताब्दी के समय के विषय में हमें क्या मालूम होता है ? हमारे 
कई विद्वानों के विचारानुसार उस समय राग के समान कोई प्रिय वस्तु ही नहीं थी। बे विद्वान्‌ 
कहते हैं कि उस समय रागों का उपयोग ही नहीं होता था। यह ठीक है कि भरत श्रपने ग्रन्थ में 
किसी भी राग का वरणुंन नहीं करता ।वह केवल जातियों का वर्णन करता है। कई लोग ऐसा भी 
कहते हैं,कि भरत ने केवल नाट्य-शास्त्र श्रर्थात्‌ नाटकों का ही वर्णन किया है, इससे रागों के 
विषय में उसने कुछ भी नहीं लिखा | ऐसे विवादों में श्रभी हमें उतरने की आ्रावश्यकता नहीं है, 
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सबक पे 5 रत ! --“जयाजी प्रताप' से उद्ध,त 


आधुनिक हिन्दुस्तानी राग-पद्धति एवं 
उसके अध्ययनकरने की सरलतम विधि | ७. ० ना० भातखण्डे 


देवियों एवं सज्जनों, व 

आज के मेरे भाषण का विषय “आधुनिक हिन्दुस्तानी राग-पद्धति, एवं उसके 
भ्रध्ययन करने की सरलतम विधि” है | फिर भी, इस विषय की श्रोर बढ़ने के पहिले मैं 
कुछ शब्द संगीत विषय के प्रति अपने समाज की धारणा के बारे में कहना चाहता हूँ । 
श्र प्रार्थना करता हूँ कि इस विषयान्तर के लिये मुझे क्षमा करेंगे । 

जब कि, आज की सांगीतिक-अ्रवस्था में ऐसे कई तत्व मिलते हैं, जिनसे संगीत- 
प्रेमियों को सजद्भीत की पूर्वे-प्रतिष्ठा प्रस्थापित होने की श्राशा बँधती दिखायी देती है श्नौर 
जबकि हम श्राजकल पर्याप्त क्रियाशीलता के साथ कहीं-कहीं होनहार प्रतिभा भी देखते 
हैं-- यह खेद के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि जनसाधारण तो क्‍या, सुशिक्षित समाज 
द्वारा भी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संगीत की वास्तविक अवस्था को समभने एवं प्राप्त करने 
का प्रयत्न नहीं किया गया । श्रनेक पर्याप्त सुलभे विचारों के व्यक्ति संगीत को अभी भी 
एक सहायक शोभा का विषय समभते हैं। जिसे वे खुशी से शिक्षा के पाठ्यक्रम से निकाल 
सकते हैं, यदि उन्हें यह श्राशंका हो जाय कि उनका उपहास पुरानी विचार धारा के अप्र- 
गतिशील व्यक्तियों की तरह किया जायगा । यही नहीं, ऐसे भी व्यक्तियों के मिलने में 
कठिनाई न होगी जो पुरुषार्थ के लिए संगीत को श्रनुपयुक्त व्यवसाय उ्धमभत्े हैं। मुझे खेद 
के साथ कहना पड़ता है कि संगीत की तरह ऐसी श्रन्य कोई भी ललित कला नहीं है जिसे 
समाज द्वारा भ्रनुचित घृणा प्राप्त हुई हो । सबको सहज सुलभ एवं प्राप्त हो जाने पर 
श्रत्यन्त श्राकषंक और उपयोगी होते हुए भी श्राजकजल इसका सच्चा मनोवैज्ञानिक और 
सौन्दये-पक्ष या तो उपेक्षित रहता है या उसे बिलकुल समभा ही नहीं जाता । 

कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं कि सद्भीत कुछ भी नहीं व्यक्त करता । 
वे कहते हैं कि सज्भीत श्रधिक से अधिक अ्रनुकुल ध्वनियों का समूह है जो कर्णप्रिय होने 
के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ भी नहीं है। न तो यह भावनाओ्रों को उन्नत करता है भौर न ही 
शक्ति प्रदान करता है । साथ ही मनुष्य के नैतिक स्वभाव को भी अछूता छोड़ देता है । 
इसमें न तो नैतिक भ्रौर न बौद्धिक प्रभाव ही है। सज्भीत पर एक यह भी श्रारोप लगाया 
जाता है कि यह भ्रच्छाई श्रौर बुराई दोनों का ही माध्यम हो सकता है । परन्तु इस अंतिम 
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आरोप में कुछ विशेष: बल नहीं है । कारण, यह संसार की किसी भी बात के विरुद्ध कहा 
जा सकता' है । यदि सद्भीत का उपयोग तुच्छ कार्यों में होता है तो यह सद्भीत का दोष 
न होकर उसे तुच्छ कार्यों में उपयोग करने वाले व्यक्ति का है। जहाँ तक श्रन्य लाँछनों 
की बात है कि सज्भीत में विकसित एवं उन्नत करने इत्यादि की शक्ति नहीं है, ऐसे राष्ट्रों 
का इतिहास और उनकी विशेषताओं का अध्ययन करना चाहिये जहाँ श्राजकल की शिक्षा 
के श्रन्तगगंत संगीत को उच्च स्थान प्राप्त है श्रौर उनके समाज की धारणाओं द्वारा उन 
परिणामों के सम्बन्ध में सहमत हुआ जा सकता है। इस विषय पर प्रसिद्ध लेखकों ने 
अपने विचार मुक्त कंठ से व्यक्त किये हैं श्रौर उनमें से कुछ मैं यहाँ उद्ध,त करता हूँ । वे 
कहते हैं :--- ; 

“सज्भीत को उचित रीति से साधने पर इसका सुन्दर परिणाम मन भ्रौर शरीर 
दोनों पर ही होता है । यह स्वास्थ्यवद्ध क है, मनोरंजन का साधन है, चिन्ता एवं परिश्रम 
श्रौर मानसिक थकान से मृतप्राय स्तायुश्रों को पुनर्जीवित करता है। सज्भजीत थके हुए 
मस्तिष्क पर मनोरंजन एवं चेतना प्रदान करने वाला लाभकारी परिणाम उत्पन्न करता है, 
जो परिशामकारक होते हुए भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाता । 


“सज्भीत की उच्च शिक्षात्मक उपयोगिता भी है। यह मस्तिष्क को उन्नत करता 
है श्रौर सौन्दयं, ज्ञान एवं कलात्मक रुचि को जाग्रत एवं पोषित करता है जो सब में छिपी 
हुई होते हुए भी कुछ में ही दिखायी देती है । यह व्यवहार को परिष्कृत और भावुक 
स्वभाव को गहराई एवं कुलीनता प्रदान करके सुशोभित करता है।” एक श्रौर लेखक 
कहते' हैं--'स्वर और लय भआञत्मा को रहस्यपूर्णो गहराई तक पहुंचाते हैं और देवत्व को छोड़कर 
ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो मनुष्यों को नम्र, सज्जन, व्यवहार कुशल और तकं-पूर्ां 
बनावे । सज्भीत बालकों के बनाने के लिये एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है । यह हठवादिता 
एवं मनुष्य के विचार, व्यवहार की रुक्षता और शअ्रनौचित्य को दूर करता है। यह चरित्र 
में दृढ़ता, संयम भौर श्रनुरूपता की वृद्धि कर श्रानन्द की श्रोर अग्रसर करता है ।” यह 
कुछ योरोपीय लेखकों के मत हैं । परन्तु यह सजग के विषय में हैं श्रौर इसलिये मनुष्य 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सद्भीत पर लागू होते हैं । श्रतेक प्राचीन लेखकों ने भी सद्भीत के 
प्रभाव की पूर्णा रूप से प्रशंशा की है। एक श्रति प्राचौन पुस्तक में इस प्रकार प्राप्त 


होता है :-- 
गीतेन प्रीयते देवः सर्वज्ञः पार्वतीपतिं: । . 
गोपीपतिरनन्तोषपि वंशध्वनिवर्श गत: ।॥। 
सामगीति-रतो ब्रह्मा वीणा-सक्ता सरस्वती । 
किमन्ये यक्ष-गंधर्व-देव-दानव-मानवाः |। 


एक शिशु, मृग या सर्प किस प्रकार सज्ञीत के परिणाम का श्रनुभव करता है, 
यह बतलाते हुए लेखक कहता है :-- 


विविधा ह ४२६ 


तस्य गीतस्य “माहात्म्यं के प्रश्सितुमीयते । 
धर्मार्थकाममोक्षाणामिदमेकैव. साधनम्‌ ॥ 


विद्वान्‌ लेखंकों के इन मतों से शंकित व्यक्तियों का समाधान और सद्भीत की इस 
अमूल्य कला के विरुद्ध लगाये गये निराधार आरोपों का खंडन भी हो जाना चाहिये। 
जबकि हमारे पास स्थापत्य, मूर्ति, चित्रकला एवं काव्य पर भ्रनेक तकनीकी एवं सौन्दर्य- 
शास्त्र सम्ब्रन्धी ग्रन्थ हैं जो जनता को उपलब्ध हैं, सद्भीत को भ्रभी भी अपना स्थान 
प्राप्त करने के लिये संघर्ष करना है। “वास्तव में सद्भीत कोई संकुचित कला नहीं है । 
यह कलाओं के बड़े विभाग की एक आवश्यक कड़ी है। अन्य कलाओों की भाँति इसकी 
उत्पत्ति के स्थान के विषय में देखना पड़ेगा । इसके आदर्श कार्य भी समान ही हैं ।” ऐसे 
भी कुछ व्यक्ति हैं जो सद्भीत को श्रन्य कलागओओं से ऊँचा स्थान देते हैं । प्रोफेसर ब्लेसरना 
कहते हैं--“ललित कलाझों में संगीत सबसे कम भौतिक है । अन्य कलाओं की भाँति 
इसमें प्रकृति के श्रतुकरण करने का प्रश्न नहीं उठता । यद्यपि सद्भीत की ध्वनियों में प्रकृति 
है, परन्तु इनमें सांगीतिक अन्तरालों या सरल श्रनुपातों का सिद्धांत--जिनके बिना संगीत 
सम्भव नहीं है--समभा नहीं जा सकता । देवियों श्रौर सज्जनों ! इन विद्वान्‌ लेखकों के मतों 
को भ्रापके सामने रखने का मेरा उद्देश्य श्रापो इतना ही दिखाना है कि भ्रब वह समय 
आ्रा गया है जबकि संगीत कला के महान्‌ कारण के विषय में तटस्थ या उदासीन नहीं रहना 
चाहिये । हमने इसकी बहुत समय तक उपेक्षा की ही है । संगीत राष्ट्र की संसक्ृति का एक 
अंग है। और इस कारण इसे ऊँचा उठा कर सामाजिक क्षेत्र में उचित स्थान प्रदान करने 
के लिए हमें आवश्यक कदम उठाने के लिये अग्रसर होना चाहिये । 

इन प्र।रम्भिक संकेतों के साथ मैं श्राज के भाषण के सही विषय “आधुनिक हिन्दु- 
स्तानी राग-पद्धति और उसके श्रध्ययन करने की सरलतम विधि' की ओर लौटता हूँ । मैं 
आधुनिक हिन्दुस्तानी पद्धति यह वाक्य जानबुक कर प्रयोग कर रहा हूँ । कारण, जैसा कि 
पूणुंतः विदित है, आज की प्रचलित पद्धति उन पद्धतियों के अ्रनुसार नहीं है, जिन्हें अपने 
पूवंजों ने समय-समय पर अपने समय के सज्भीत के अ्रनुकूल निम्िित किया श्रौर जिनका 
सविस्तार निरूपण उन्होंने विद्यमान ग्रंथों में किया है। प्रत्येक कल्ला प्रगतिशील होती है 
झौर ऐसा ही सद्भीत भी है । विभिन्न युगों की रुचि, उनके मनोविज्ञान और स्वभाव एवं 
राष्ट्र के चरित्र पर समय की गति के साथ श्रमिट छाप छोड़ने वाले विभिन्न प्रभावों के 
अनुसार अपने सज्भीत में समयनन्‍समय पर परिवतंन हुए हैं | इस प्रकार हम देखते हैं कि 
पं० शारंगदेव के सजद्भीत-रत्नाकर में निरूपित राग्र-पद्धति श्रधिक विशद्‌, श्रधिक वेज्ञानिक 
एवं महानतम राष्ट्रीय संस्क्ृति को अभिव्यक्त करने वाली होने के कारण भरत-नाट्य- 
शास्त्र से पर्याप्त श्रागे बढ़ी है। ऐसा कहा जाता है कि भरत ने अपना ग्रन्थ चोथी या 
पाँचवीं शताब्दी ईसवी में लिखा । हम जानते हैं कि सद्भीत रत्नाकर १३वीं शताब्दी के 
मध्य के लगभग लिखा गया । १६वीं, १७वीं श्र १८वीं शताब्दी के प्रसिद्ध लेखक लोचन, 
पुएडरीक, हृदयनारायण भ्रहोबल और श्रीनिवास के ग्रन्थों पर दृष्टिपात करने से ही हमें 
दिखाई पड़ेगा कि इन ग्रन्धों में प्रतिपादित सज्भीत पद्धतियाँ श्रौर भी विकसित हुई हैं । 


४३० भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


और वे नादय शास्त्र और रत्नाकर की पढ़तियों से पर्याप्त भिन्न हैं । हम स्वयं २०वीं 
शताब्दी में हैं और श्राजकल की प्रचलित सद्भीत पद्धतियों ने श्रन्य पद्धतियों को बहुत पीछे 
छोड़ दिया है । 

फिर भी यहाँ एक बहुत श्रावश्यक परिस्थिति ध्यान में रखनी चाहिये कि यद्यपि 
प्रचलित सज्भीत पद्धति ऊपर बताये शास्त्रीय ग्रन्थों की श्रपेक्षा पर्याप्त विकसित हुई है। 
परन्तु इसके मूलभूत सिद्धान्त वही हैं जो प्राचीन पद्धतियों के थे । वास्तव में यह सिद्धांत 
भारतीय पद्धतियों को भारतीय चरित्र प्रदान करता है । श्रब श्रन्य शब्दों में यही सिद्धान्त 
या विशेषताएँ भारतीय को श्रन्य पद्धतियों से पृथक करती हैं। मूलभूत सिद्धान्तों को रखने 
से प्राचीन और अर्वाचीन में एक प्रकार की श्रविच्छिन्नता भी बनी रहती है। जब कभी 
सज्भीत में परिस्थितियाँ बदल जाने के कारण परिवर्तन हुए, विद्वानु शास्त्रकारों ने नये 
तत्वों की उपेक्षा या विरोध करने के स्थान पर उनका ध्यान रखा भ्ौर सद्भीत में उन्हें 
सम्मिलित किया तथा नये नियम एवं परिभाषाएँ बना कर नये रागों या श्रभिव्यक्ति के 
नये ढंगों को विषय के ग्रन्थों में उचित स्थान दिया । मुस्लिम काल के प्रसिद्ध सद्भीतज्ञों 
ने प्राचीन शास्त्रकारों की सज्भीत-पद्धति में अनेक परिवतंन किये । चूँकि उन्होंने यह देखा 
कि वह परिवर्तन स्थायी हो चुके थे एवं उनको छोड़ना या उनका तिरस्कार करना उचित 
नहीं था । ऐसा करने में उन्होंने श्रपने योग्य पूर्वजों द्वारा निर्धारित समय से मान्य सिद्धांतों 
का ही अ्रनुस रण किया । रत्नाकर के दूसरे भ्रध्याय में पंडित शारंगदेव कहते हैं :-- 


“यद्ा लक्ष्य-प्रधानानि शास्त्राण्येतानि मन्वते । 
तस्माल्लक्ष्य-विरुद्ध यच्छास्त्रं नेयं तदन्यथा ॥* 
>-वाद्याध्याय:ः 
अ्रथ--इस प्रकार के विज्ञानों में प्रच लत ढंगों का स्देव श्रादर किया जाना चाहिये । 
ग्रत: यदि दोनों में भेद उत्पन्न हो तो उचित मार्ग यह है कि शास्त्र को इस प्रकार प्रतिपा- 
दित किया जाय कि वह प्रचलन से सन्धि कर सक्रे।' टी 
निस्सन्देह यह एक श्रत्यन्त उचित नियम था । इस प्रकार के विधान के श्रभाव में 
कला किसी प्रकार उन्नति नहीं कर सकती । कल्लिनाथ ने-+जिन्होंने ने दो शताब्दी उपरान्त 
इस महानु ग्रन्थ की टीका लिखी--ऊपर के श्लोक में प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकार सम- 
भाया है :-- 
एतानि शास्त्रारिग देशीविषयाणीत्यर्थ: । लक्ष्यप्रधानानि लक्ष्यमेव प्रधानं येषां तानि । 
मन्‍्वते आचार्याः । तस्माल्लक्ष्यविरुद्ध यच्छास्त्र ( बंगालरागादेम ध्यमग्रहत्वाद्यभिधायक ) 
तच्छास्त्र' नेयमन्यथा । यथा लक्ष्यविरोधि न भवति तथा व्याख्येयमिति । 


.. 'येषां श्र्‌ति-स्वर-जात्यादि नियमो नहि। 
नाना-देश-गतिच्छाया देशी रागास्तु ते स्मृता: ॥' 


वे इसके बाद, राग बंगाल के परंपरागत “ग्रह-स्वर मध्यम' को श्राधुनिक सद्भीतज्ञों 
के देशी बंगाल के 'पंचम' में परिवर्तित करने का श्राकर्षक उदाहरण देते हैं। हमें इस 


विविधा ह ४३१ 


स्थान पर उनके लम्बे तक को समभने की आवश्यकता नहीं है । सब चर्चा का सार यह है 
कि शास्त्र को प्रचार के साथ हाथ में हाथ मिलाकर रहने के लिये तैयार रहना चाहिये, 
झ्रौर यदि यह लगता है कि प्रचार ने समाज पर दृढ़ अधिकार जमा लिया है और उसे 
किसी प्रकार परिवर्तित नहीं किया जा सकता तो ऐसी परिस्थिति में सबसे उत्तम उपाय 
प्राचीन शास्त्रकारों के मन्तव्यों का यथासंभव अनुसरण करते हुए नई शास्त्र रचना करना 
है । यह सिद्धान्त कल्लिनाथ के अनुयायी लेखकों ने श्रपताया था | यह बात उनकी पुस्तकों 
को देखने से मालूम हो जायगी । सद्रागचंद्रोदय, नतंन-निर्णय, रागमाला और राग-मंजरी 
के लेखक महान सम्राट्‌ अकबर के समकालीन पं० पुण्डरीक विट्ठल भी इसी सिद्धान्त पर 
चले हैं । वे कहते हैं :--- 


लक्ष्यप्रधानं खलु शास्त्रमेतत्‌ निःशंकदेवोडपि तदेव वष्टि । 
यल्लक्ष्म लक्ष्यप्रतिबंधक॑ स्थात्‌, तदन्‍्यथा नेयमिति ब्रवाणः ॥ 
--सद्रागचंद्रोदय 


इस लेखक के समय, अनेक प्रवतेन हुए थे और इसे भ्रपने श्राश्रयदाताओ्रों द्वारा 
उन्हें संगीतशास्त्र में सम्मिलित करने का श्रादेश हुआ था । लेखक कहते हैं :-- 


संत्यस्मिन्‌ बहुधा विरोधगतयो लक्ष्ये न लक्ष्मोदिते, 
जानंतीह सुलक्ष्म-पक्षविगतिं केचित्‌ परे लौकिकीम्‌ । 
तत्कुर्वन्तु सुलक्ष्म-लक्ष्य-सहितं रागप्रकाश्श बुधाः, 
इत्युक्त बुरहानखान-नूपती. विद्वत्सभामंडले । 


जब उन्होंने चन्द्रोदय लिखा तब वह बुरहानखाँ की नौकरी में थे, ऐसा ऊपर के 
उदाहरण से प्रतीत होता हैं। जब उन्होंने नरतंन-निर्णय श्रोर रागमाला लिखी, वे भ्रकबर 
के दो जागीरदार मानसिह भर माधव्सिह की नौकरी में थे । उनका कार्य श्रवश्य ही 
बहुत कठिन रहा होगा । उस समय॑ के प्रचार के प्॒नुरूप उनको लगभग नया शास्त्र ही 
लिखना पड़ा । अनेक पूर्णात: नये राग प्रचलित हो गये थे और उन्हें भ्रपने लिखे जा रहे 
ग्रन्थ में स्थान देना था । श्रपनी रागमंजरी में वे कहते हैं :--- 


अन्येडषपि पारसीकेया रागा: परद-नामकाः । 
संपूर्णाः स्वंगमका: काकल्यंतरिता: सदा ॥॥ 
रहायी देवगांधारे, कानरे च निशावर: । 
सारंगे माहुरो नाम, जंगूलाईथ बंगालके ॥ 
देश्यामहंगको नाम, बारा मल्लार-नामके । 
केदारेइपि भवेत्‌ सूहा, धनास्यां च इरायिका ॥ 
जिजावंत्यां च हौसेनी, मालवे मुसलीकक:ः ॥। 
कल्यारों इमनो गायेत्‌ सर्पर्दाईथ बिलावले ॥ 
देशिकारे बाखरेज: श्रासावर्या हिजेजकः ॥ 
देवगिया मूशकाख्य एवमन्येडपि योजयेत्‌ ॥ 
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यह ध्यान: देने योग्य बात है कि इस महान्‌ लेखक ने न केवल पर्शियन रागों के 
नाम ही गिनाये हैं वरन्‌ उनकी तुलना भारतीय अनुरूपों से भी की है, जिससे कि उनके 
पाठकों को उनके गाने के सम्बन्ध में भी कुछ कल्पना हो सके । ऐसी धारणा है कि इन 
परशियन रागों को भारतवष॑ं में लानेवाले भ्रलाउद्दीन बादशाह के समय के. महाकवि सर- 
दार हजरत अमीर खुसरू थे। अ्रन्य रागों में अपने विभिन्न प्रकार के कान्हड़े, सारंग, 
टोड़ी, मल्हार और -बिलावल मुस्लिम प्रभाव के प्राचीन राग प्रकारों के ही खूपान्तर हैं । 
इस प्रकार के रूपान्तर जो पुएडरीक के समय तक प्रचलित हो चुके थे, उनके ग्रन्थों में 
सम्मिलित कर लिये गये थे । राग-विबोध के लेखक पं० सोमनाथ ने भी विदेशी रागों 
के बारे में इस प्रकार लिखा है :-- 


“इयं तुरुष्कतोडी इराखपर्यायतया कर्णाटगौडस्य समच्छायत्वेन परदा इति लोके । 
तथा च कैश्चित्तत्तद्राग-समच्छाया: परदाख्या द्वादश रागा उच्यंते । तोड्या: समृद्धया हुसेनी । 
भेरवस्य, जुलुफ: रामक्रियायाः मूंसली । श्रासावर्या उज्जवल: विहंगडस्य नवरोज: । देश- 
कारस्य बाखरेज: | सैँधव्या हिजेज:। कत्याणयमनस्यथ पलञ्चग्रहः। देवक्रया: पुष्कः । 
वेलावल्या: सरपर्द: । कर्णाटस्थ इराख: । अ्रन्योपरागाणां सुगा दुगा इति ।” 

पं० भावभटूट श्रपने अनूप-संगीत-रत्नाकर, श्रनूपांकुश और श्रनूप-विलास में श्रन्य 
रागों के बारे में भी लिखते हैं जो उपराग कहलाते हैं । वे विभिन्न कान्हड़ा प्रकारों के बारे 
में इस प्रकार लिखते हैं :-- . 

“जो दरबारी सो सुद्ध कहावे, मलार मिलाय के नायकि जानौ। 
बागेसरी धनासिरि के मिले मेघ मिले अडानोहि जानौ॥ 
होत सहानो मिले फरोदस्त के, पूरिया जैतसिरी सुर जानो । 
मंगल अष्टक सोहि कहावत भाव कहे षटभेदहि जानौ ॥ 
मुद्रिक गारा हुसेनि श्रो काफि मिले विधि भेद बखानत हैजू । 
सोरटि और खंबावति सो मिले द्वादश भेद यों मानत हैजू ॥ 
गौर कर्णाटि भेद हू या मुनि भेद ने पावत हैजू । 
मूरछना ग्रह अंस श्रो न्‍्यासनि मेल मिलोपिनि जानत हैजू ॥। 


भैरव भेदा: 
झडवः षाडवश्चेव संपूर्णाश्च त्रिधा मतः । 
बसंताद्यर्भ रवः स्यादानंदमै रवस्ततः ॥॥ 


नंदरभरव-संज्ञस्तु गांधारभरवस्ततः । स्वराकिषंरा-पूर्वस्तु तथा 
पंचमरभरवः ॥ नवधा भेरवः प्रोक्तः श्रीजनादद॑नसूनुना ॥” 
इसके बाद यह पंडित नौ प्रकारों की गुजरी, सात प्रकारों के गौड़ इत्यादि के 
बारे में लिखते हैं। भावभटू्ट शाहजहाँ के प्रसिद्ध दरबारी गायक जनार्दन भट॒ट के 
लड़के थे | भावभट्ट राजा अनुपसिह (१६७४-१७०६) के यहाँ नोकर थे। हम सब 
जानते हैं कि हमारे सद्भीतज्ञ १८ प्रकार के कान्हड़े, १२ प्रकार के मल्हार, १२ प्रकार 
के तोड़ी, ८ प्रकार के सारंग श्रौर १२ प्रकार के बिलावल के बारे में कहते हैं। यह 
सब उपरागों के वर्ग में भ्राते हैं । 


बविविधा ४३३ 


यहाँ मेरी इच्छा यह बताने की है कि यद्यपि मुगलंकाल के सज्भीतज्ञों ने भ्रगेक 
प्रकार के रागों का समावेश किया, हमको यह नहीं सोचना चाहिये कि इससे संगीत का 
श्राकषण क्षीणा हुआ । मैं उन व्यक्तियों में से हुँ जो यह मानते हैं कि हमारे संगीत को 
इस संपक से पर्याप्त लाभ हुआ । गाने का मिश्रित ढंग सचमुच बहुत रोचक था। आप 
सबने बैज़ू, गोपाल, बाबा हरिदास, रामदास, लालखाँ, तानसेन एवं श्रन्यों के नाम सुने ही 
होंगे। किस व्यक्ति में ऐसा साहस है जो यह सुझाव दे कि इन संगीतज्ञों ने वृद्धि नहीं की ? 


इसे प्रकार अ्रपता' आधुनिक हिन्दुस्तानी संगीत ही श्रपना प्राचीन संगीत है। चूँकि 
यह विदेशियों से शताब्दियों के संपर्क से एवं विदेशी राश प्रकारों के ग्रहण किये हुए 
अभिव्यक्ति के विदेशी ढंगों से रूपान्तरित हुआ है। भ्रपने संगीत के प्रबन्ध में एक और 
विशेष परिवर्तत है। श्राप में से जिन्होंने संगीत रत्नाकर का अ्रध्ययन किया है वे यह 
जानते हैं कि शारंगदेव के समय राग, एक अत्यन्त उलभी ग्राम-मुछेना और जाति 
पद्धति से निकाले जाते थे। बाद में यह पद्धति संगीत में हुये परिवर्तनों के लिये एकदम 
अनुपयुक्त लगी, श्रतः इस सरलतम ढंग को स्थान देनां पड़ा। तब, पुत्र और भार्या पद्धति 
से वर्गीकरण हुआ, जिंसे कालान्तर में थाट या आधुनिक मेल में रागों के चतुर एवं वैज्ञा- 
निक वर्गीकरण ने हटाया। थाट शब्द का अ्रनुवाद जनक-मेल या राग वर्ग की तरह- 
किया जा सकता है। रागों का उत्पादक होने के कारण थाटों को जनक सप्तक कहा 
जा सकता है। इस ढंग से विभिन्न रागों का वर्गीकरण एक निश्चित संख्या के रागवर्गों 
यां थाटों में किया जाता है और थाटों की संख्या तथा उनका स्वरूप भिन्न लेखकों के 
अनुसार भिन्न हो सकता है । वर्गीकरण की पद्धति श्रभी भी प्रचार में है और इसलिए 
हिन्दुस्तानी संगीत के अ्रध्ययन में प्रचलित सभी रागों का ज्ञान और उनका विभिन्‍न 
रागवर्गों में विभाजन निश्चित होता है। इसमें तालों का ज्ञान भी सम्मिलित है। यहाँ 
पर संगीत की पुस्तकों में वशिशित राग और थाट का श्रर्थ थोड़े में बता देना श्रनुपयुक्त 
न होगा । राग शब्द की परिभाषा श्रनेक प्रकारों से हुई है । कुछ इसका अनुवाद 'ट्यून', 
दूसरे एक “एयर” और श्रन्य मेलोडी' की तरह करते हैं ।* इन सभी परिभाषाओ्रों से 
भारतीय शब्द “राग' की सही कल्पना नहीं होगी । राग की परिभाषा संस्कृत लेखक इस 
प्रकार करते हैं :-- 


“योध्यं ध्वनि-विशेषः स्यात्स्वर-वर्णो-विभूषितः । 
रंजको जन-चित्तानाम्‌ स रागः कथ्यते बुधेः।” 


अर्थ--““राग ध्वनियों के (जिन्हें स्वर कहा जाता है) विशेष (निश्चित) समुदाय 

को कहते हैं और जिसमें वर्ण एवं श्रोताओं के मन को प्रसन्न करने की क्षमता होती 

है ।” सद्भीत के भारतीय विद्यार्थी को इस परिभाषा से कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती । 

भारतीय संगीतज्ञ १५० रागों से अधिक कभी नहीं गाते। बहुत प्रचलित राग लगभग 

५० ही हैं।शेष १०० में से बहुत से उपराग या उपांग राग (प्रकार) के वर्ग में 

ञ्राते हैं। इस प्रकार उदाहरणार्थ कान्हड़ा राग के १८ प्रकार, मल्हार के १३, तोड़ी के १३, 
घ५ 


डे३४ भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


सारंग के ५, बिलावल' के १२ <इत्यादि हैं। संस्कृत ग्रन्थों में १०० से अधिक तालों के 
नाम हैं । हिन्दुस्तानी-स गीत-पद्धति के अध्ययत करने का सबसे भ्रच्छा ढंग पहले श्रति 
प्रचलित ५० रागों का अध्ययन करना है | ऊपर बताये हुए प्रकार बाद में आवेंगे । 

भारतीय संगीत के शास्त्र के भ्रनुसार राग सर्देव थाट (राग प्रकार) से उत्पन्न 
होता है। थाट प्रारम्भिक स्वर 'सा' से प्रारम्भ कर क्रमवार सात स्वरों की पंक्ति से अधिक 
कुछ भी नहीं है। स्वरों की स्थापना २२ संगीत ध्वनियों की पंक्ति पर- जिन्हें श्रूतियाँ 
कहा जाता है- --होती है । सा 'म' “प' ख्वरों की प्रत्येक की ४ श्र्‌ तियाँ, रे! “व” 'ध' की 
प्रत्येक की ३ और 'ग' “व “नी की प्रत्येक की २ श्र तियाँ होती हैं । 


. “चतुश्चतुश्चतुश्बव_ षडज-मध्यम-पंचमा: । 
द्वे द्वे निषाद-गांधारौ त्रिस्त्री ऋषभ-घैवतो |” 


श्रृति शब्द 'श्र्‌/” धातु (सुनना) से उत्पन्न होता है। जिसका अर्थ है--“कान से स्पष्ट 
सुनी जा सकने वाली कोई ध्वर्निं ।/ फिर भी भारतीय संगीतज्ञ इस शब्द का इतना व्यापक 
श्र्थ नहीं लगाते | वे इस शब्द का श्रर्थ सीमित कर कहते हैं :-- 


नित्य. गीतोपयोगित्वमभिज्ञ यत्वमप्युत । 
लक्ष्ये प्रोक्त सुपर्याप्तं संगीत-श्र्‌ ति-लक्षणम्‌ ॥ 


हम यह सहज हीं समभ सकते हैं कि श्रृति शब्द के भ्रर्थ सीमित करने का ध्येय 
है--(१) उस ध्वनि से जो संगीत के लिए उपयोगी हो और (२) वह ध्वनि जो कान से 
स्पष्ट रूप से पहचानी जा सके | यह साधारणतः मान्य है कि उत्तरोत्तर उच्च २२ 
ध्वनियों की पंक्ति को गाना कठिन होता है । सम्पूर्ण व्यवस्था इस प्रकार प्रतीत होगी :-- 


नाद 
| | 
का श आहत (गीतोपयोगी ) 

(संगीत के लिए अनुपयोगी ) श्र्‌ति 
| 

स्वर 
| 

| | 
शुद्ध हे 


जनक मेल या थाट 


जन्य राग 


विधिधा » डइ३५ 


व्यवहार के लिये, थाटों कीं उत्पत्ति करने वाले रागों की रचना के लिए १२ स्वर 
ही माने गये हैं । स्वर दो प्रकार के होते हैं--शुद्ध या प्राकृत और. विक्ृत | शुद्ध स्वर सात 
होते हैं श्रौर वे इस प्रकार गाये जा सकते हैं (उदाहरण) । विकृृत स्वर ५ होते हैं 
(उदाहरण ) । प्राचीन ग्रन्थकारों ने थाट की परिभाषा इस प्रकार की है :-- 


“मेल: स्वरसमूहः स्याद्रागव्यंजन-शक्तिमान्‌ ।” 
अनुवाद--थाट स्वरों का वह समूह है जो रागों की उत्पत्ति कर सके । थाट 
और राग की संस्कृत परिभाषाओ्रों को बता देने के बाद मैं उनके आवश्यक लक्षणों के 
बारे में बताऊंगा । चूंकि राग की उत्पत्ति थाट से होती है, श्रतः पहले थाट के लिये 
श्रावश्यक लक्षणों को बताना आवश्यक है । 


(१) थाट में सप्तक के सात स्वर श्रवश्य होने चाहिये। 

(२) यह स्वर क्रमानुसार होने चाहिये । 

(३) थाट में एक ही स्वर के दो प्रकार एक के बाद दूसरा, श्रा सकते हैं। 
(४) थाट श्रोताश्रों को रंजकता प्रदान करनेवाला होना झ्रावश्यक नहीं है । 


मैंने यह बताया ही है कि सात शुद्ध और पाँच विकृृत ऐसे १२ स्वर होते हैं, 
इनसे थाट निकाले जाते हैं । भारतीय संगीतज्ञों के भ्रनुसार सम्भव ७२ थाट होते हैं, 
जिनमें ऊपर लिखे चारों लक्षण मिलते हैं । श्रपनी चतुर्दण्डि-प्रकाशिका में पंडित व्यंकट- 
मुखी कहते हैं :-- 
.. यदि कश्चिनदुर्नीतो मेलेभ्यस्तद्विसप्ततेः । 
स्यूनं वाप्यधिक वापि प्रसिद्ध द्वादशस्वरेः ॥ 
 कल्पयेन्मेलन॑ तहिं ममायासो वृथा भूवेत्‌ । 
नहि. तत्कल्पने भाललोचनो5पि प्रगल्भते-॥। 
तत्स्याद्यथेकपंचाशद्वर्णाः स्युमातृकामिधाः । 
न हीयंते न वर्घते तथा मेला द्विसप्तलि: ॥। 


यह आ्रापत्ति की जा सकती है कि ये पंडित उत्तर के न ह्लोकर दक्षिणी-पद्धति के 

शास्त्रकार थे । परन्तु इस श्रापत्ति का उत्तर सहज ही दिया जा सकता है। यह सच है 

कि देश में दो भिन्न संगीत प्रणालियाँ--दक्षिणी (कर्नाटकी) भ्रौर उत्तरी (हिन्दुस्तानी) 

हैं । यह भी सच है कि दोनों पद्धतियों के राग नाम और गायन शैली एक दूसरे से भिन्न 
हैं । परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि मूल-सिद्धान्त, जैसे राग श्रौर थाट निर्माण करने 
की विधि दोनों पद्धतियों की समान नहीं है । श्रतः गणित पर श्राधारित व्यंकटमुखी की 
प्रस्तावना दोनों पद्धतियों पर समान रूप से लागू होगी । यद्यपि सप्तक के १२ रवरों से: 
७२ थाट या मेल प्राप्त किये जा सकते हैं, पर इससे यह नहीं समभना चाहिये कि साधा- 
रण व्यवहार में वह सचमुच प्रयोग में आते हैं । हिन्दुस्तानी रागों को सरलता से वर्गक्वित 
करने के लिये थाटों की संख्या १० है। कम से कम मैंने श्रपने हिन्दुस्तानी राग पद्धति 

के ग्रन्थों में १० थाटों का ही उपयोग किया है। यह दस थाट इस प्रकार हैं :-- 


४३६ 


भातखण्डे स्मृति प्रन्य 


श्रादिमः सर्वेन्मेलानां वेलावली सुमेलकः । 
मेल: कल्याण-रागस्य, खंमाजस्य ततः परम्‌ ॥ 
ततो :भैरव-मेल: स्यात्‌ पौरवी-मेलकस्तत: । 
मारवाख्यो भवेन्मेल: काफी-मेलस्तत: परम्‌ ॥। 
आसावरी सुमेलः स्यादष्टमो लक्ष्यविन्मते । 
नवमो भैरवी ख्यातो दशमस्तोडिकाह्मयः ॥ 


(१) राग किसी थाट या जनक मेल से सम्बन्धित होना चाहिये । 

(२) इसमें कम से कम पाँच स्वर उस सप्तक के होने चाहिये जिससे यह उत्पन्न 
हुआ है । 

(३) इसमें निश्चित आरोह और अवरोह होना चाहिये। 

(४) यह श्रोताओं को श्रानन्द-दायक होना चाहिये | 

(५) इसमें एक ही स्वर के दो रूप जैसे कोमल 'रे' और शुद्ध 'रे' और कोमल 
“ग! और शुद्ध 'ग' एक के बाद दूसरा, साधारण तियम के श्रनुसार नहीं 
आना चाहिये । * 


(६) इसका एक निश्चित वादी स्वर होना चाहिये ॥ 
(७) इसमें 'म' और 'प' स्वर एक साथ नहीं छोड़ने चाहिये । 
यह सभी लक्षण श्रावश्यक समभने चाहिये और इनका कड़ाई से पालन होना 


चाहिये । राग अपनी रचना में प्रयुक्त स्व॒रों के अनुसार श्रौडड, षाडव और सम्पूर्ण होते 
हैं । इस प्रकार औडव राग में पाँच स्वर होते हैं, जैसे भूपाली, मारवा, हिन्डोल, मालकौंस । 
षाडव राग में ६ स्वर ही होते हैं, जेसे ललित, पूरिया । सम्पूर्ण राग में सात स्वर होते 
हैं, जैसे यमन, काफी, भिक्ौटी । पाँच स्वरों से कम का कोई राग नहीं होता । 


यह सरलता से देखा जायगा. कि रागों की .यह तीन जातियाँ राग उत्पन्न करने 


वाले थाटों में वर्जित स्वरों के छोड़ने. से प्राप्त की जा सकती हैं। यह ठीक ही कहा 
गया हैं कि :-- ५ 


सप्तस्वर-समूहात्मा मेल: संपूर्ण ईरितः। 

षाडवौड्वभिद्द्वारा सो5पिरागत्वमहंयेत्‌ ॥। 
शुद्ध-विक्ृत-स्वरै: स्थुलोके मेला द्विसप्तति:। 

प्रसिद्धा: पुनरेतेषु मेलाः कतिचिदेवहि ॥ 
मेल: सप्त-स्व॒रः पूर्ण षटस्वरः षाडवों मतः । 
पंचस्वररोडुव: स्थादेव॑ मेलःस्त्रिधा मतः :॥ 
मेलानुसारतो लक्ष्ये रागे त्रविध्यमीरितम्‌ । 


जहाँ तक ऊपर बताए तीसरे लक्षण का सम्बन्ध है राग में आवश्यक रूप से श्रारोह 
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श्रौर भ्रवरोह होता है। इनमें से प्रत्येक में श्ौड व, षाडव या सम्पूर्ण जाति हो सकती 
है । इस प्रकार रागों की € जातियाँ मान्य की गई हैं--(१) सम्पूर्ण-सम्पूर्णं, 
(२) सम्पूरां-षाडव, (३) सम्पूर्णा-औऔडव, (४) षाडव-सम्पूर्ण, (५) पाडव-षाडव, 
(६) षाडव-शऔडव, (७) झौडव-सम्पूर्णा, (८५) औडव-षाडव, (६) औडव-झ्ौडव । 
ग्रब॒ यह देखना रुचिकर होगा कि एक ही जन्‍्यमेल के कितने राग इन प्रत्येक 
विभागों में रखे जा सकते हैं । निम्नलिखित दो या तीन श्लोकों में संख्या निश्चित करने की 
विधि बताई-गई है :-- 


सम्पूर्णास्वर-मेलोत्थोी राग एक उदाहतः। 
तत्रैकैक-स्वर॒त्यागात्‌ पघड्विध: षाडवों भवेत्‌ ।। 
पंचाधिक-दशत्व॑ हि. स्वरद्य-वियोगत: । 
श्रारोहे चावरोहेडपि स्वरत्याग: सुसम्मतः ॥ 


इन श्लोकों में समकाई गणना को यदि हम देखें तो हम प्राप्त करेंगे कि ७२ जनक 
सप्तकों मेलों या थाटों में से प्रत्येक ऊपर निदिष्ट ४८४ राग उत्पन्न कर सकता है और 
सभी, ७२ मेलों से ३४-८४८ राग प्राप्त होंगे । जैसा श्राप देखेंगे यह राग आरोह और श्रव- 
रोह पर ही भ्राधारित हैं । हिन्दुस्तानी संगीतज्ञों के जनक-मेलों में से राग उत्पन्न करने के 
कुछ भ्रन्य तरीके भी हैं, जैसे :-- 


हिन्दुस्थानीय-पद्धत्यां मार्गा: स्युरपरास्तथा । 
लक्ष्यविद्धि: समाद्रिष्ठा रागोत्पादन-हेतव: । 
आ्रारोहणो चालिता ये स्व॒रा न स्युविलोमके ॥ 
झथ वेतद्विपर्यासा. जनयेद्राग-भेदकम्‌ । 
रागोचित-स्वरेष्वेव विशिष्टा वक्रता भवेत्‌ । 
समान-स्वर॒पंक्ती वा वादि-मभेदाजउ्भवेज्िदा ॥ 


इन श्लोको में वर्शित नियमों पर भ्राधारित विभिन्‍न राग आसावरी, गांधारी, पीलु, 
खट, हमी र, बिलावल, सारंग, केदार, मल्हार, देशकार, भूपाली, भैरव, कारलिंगड़ा इत्यादि 
गाकर संभवतः मैं यह श्रौर भी स्पष्ट कर सकूंगा । 


राग के दूसरे श्रावश्यक लक्षणों की चर्चा करते समय मैंने तीसरे भ्र्थात्‌ रागों के 
निश्चित आरोह भ्रौर भ्रवरोह के लक्षण के बारे में कहा ही है । दोनों के मिलने से राग 
बनता है। केवल आरोह या केवल अ्रवरोह से राग नहीं बनेगा । जन्य-मेल से केवल आरोह- 
अवरोह के आधार पर ४८४ राग उत्पन्न हो सकने का मेरा अनाह कथन निश्सन्देह शंका- 
पूर्ण मालुम होगा। इस कथन के बाद श्रापको मुझसे यह जानकर आ्राश्चर्य होगा कि हमारे 
आधुनिक श्रेष्ठतम विशेषज्ञ भी दो सौ रागों से श्रधिक नहीं गा पायेंगे । उनमें बहुतांश १०० 
से अधिक भी कठिनाई से गायेंगे। प्रश्न उठेंगा कि ऐसा क्‍यों ? इसका कारण यह है कि 
इनमें से बहुत से राग श्रसांगीतिक होने के कारण छोड़ने पड़ेंगे । भ्रपनी चौथी शर्ते यह 


४३८ के भातखण्डे स्मृत्ति ग्रन्थ 


हैं कि राग श्रोताश्रों को प्रसंन्‍्त करने वाले होने चाहिये । यह - कहा गया है कि--रंजय॑- 
तीति राग: । मैं यह स्वीकार करता हूँ कि इस शर्त में विभिन्‍न श्रोताश्रों की रुचियों का 
ध्यान रखना पड़ेगा । परन्तु, फिर भी इस शर्त में बहुत से राग जो राग की परिभाषा के 
अन्तर्गत आ्ांते हैं, हटाने पड़े गे । इसलिये यह कहा गया है :-- 


एकैकमेलतो. रागा बहवः संभववंत्युत । 
तेषामगाधरूपत्वातू संख्यां कतु न शकयते ॥ 
तथापि रंजका नव सर्व-लोके समंततः । 
प्रसिद्धा: पुनरेंतेषु रागाः कतिचिदेव हि ॥ 
रंजनाद्रागता सिद्धा प्रसिद्धों नियमों भवेत्‌ । 
ततः संख्या सुरागाणां भवेन्मर्यादिता स्वयम्‌ ॥ 


श्रव हम राग द्वारा पूर्ण की जाने वाली बाकी शर्तों पर विचार करेंगे। क्रमांक 
५ की शर्त इस प्रकार है । राग में एक स्वर के दो स्वरूप एक के बाद तुरन्त दूसरा नहीं 
आना चाहिये. । इस शर्ते में किसी बड़े लम्बे उत्तर की श्रावश्यकता नहीं हैं। मैंने यह कहा 
ही है कि, सप्तक के १ स्वरों की पंक्ति में से ५ स्व॒रों के विकृत स्वरूप भी होते हैं। यह 
स्वर रे, ग, म, घ, नी हैं। इनमें से रे, ग, ध, नी, कभी-कभी कोमल श्रौर 'म' तीकत्र 
होता है । जिस शर्त की हम श्रभी चर्चा कर रहे हैं, उसमें यह कहा गया है कि एक स्वर 
के दोनों रूप एक के बाद दूसरा तुरन्त नहीं भ्राना चाहिये। इस प्रकार दोनों “र' तीत्र और 
कोमल, दोनों “ग' कोमल और तीत्र इत्यादि एक के बाद दूसरा नहीं श्रा सकता । यह केवल 
शास्त्रीय नियम ही नहीं है । 

बताई हुई रीति से इन वर्ज्य स्व॒रों को गाना एक कठिन कार्य होगा । यदि यह 
समुदाय सफलता पूर्वक गाया भी गया तो यह बहुत भ्रसांगीतिक मालुम होगा । मैं यह 
स्वीकार करता हूँ कि इस नियम के कुछ भ्रपवाद हैं, (केदार, पूर्वी, ललित इत्यादि गाना), 
परन्तु भ्रपवाद नियम को सिद्ध ही करता है । 

अगली शर्ते जो राग को पूरी करनी चाहिये वह यह है--राग में एक.निश्चित वादी 
स्वर अवश्य होना चाहिये । यह सचमुच ही एक अत्यन्तावश्यक शर्त है। मैं यह कह सकता 
हुँ कि यह शर्ते हिन्दुस्तानी-सज्भीत पद्धति की एक भ्रनोखी विशेषता है । किसी राग में वादी 
स्वर के दो कायें होते हैं :--- 


स्वराश्चतुविधा ज्ञेया रागोत्पादन-गोचरा:। 
वादी संबाद्यनुवादी विवादी च चतुविधा: ॥ 
वादी स्वरस्तु राजा स्याम्मंत्री संवादिसंज्ञित: । 
स्व॒रो विवादी वरी स्यादनुवादो न मृत्यवत्‌ |॥॥ 


अनुवाद--राग का निर्धारण करनेवाले चार प्रकार के स्वर होते हैं । वादी. 
सम्वादी, श्रनुवादी श्रौर विवादी । वादी स्वर राग का राजा या प्रमुख स्वर होता है। 
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सम्वादी राज। का मंत्री या वादी स्वर के बाद दूसरा महत्व कां स्वर होता है। विवादी 
स्वर राग का शत्र्‌ होता है । इससे विरोध उत्पन्न होता है। यहाँ पर प्रश्न उठेगा कि 
क्या वादी स्वर राग में प्रयुक्त भी होता है ? यदि ऐसा है तो क्‍यों और कैसे ? इस प्रश्न 
का उत्तर संस्कृत ग्रन्थकार यों देते हैं :--- 


प्रयोगो बहुधा यस्य स॒ सस्याद्वादी नृपोपम:। 
ययोम॑वेयु:. श्र्‌तयो. द्वादशाष्टाथवान्तरे ॥ 
मिथः संबादिनौ तौस्तो राज्ञ: सचिव-संनिभौ | 
विवादी रक्ति-विच्छेदी शत्र्‌ -तुल्य: स कीतित: ॥ 
श्रनुवादी तटस्थोयः. किकरुप्रतिम: स्वरः। 
यो यद्वागे प्रधान: स्यात्‌ स्वरो5शः कीत्यंते जने ॥ 


मेरे पूछे हुए प्रश्न का उत्तर श्रब श्राता है :-- 


: विवादी विपरीतत्वाद्वीरैरकती रिपुपम: । 
स्वरूप-मर्देने तेन प्रयोगे स्याद्विवादिना ॥ 
स्वरूप-मर्दनाभावे गीते रक्तिन लभ्यते । 
शत्र पमर्दने हि स्याद्राज्ञां लोके प्रकाशनम्‌ । 
सुप्रमाणयुतो . रागे विवादी रक्ति-वर्धक: । 
यथेषत्कृष्णु-वर्णोन. शत्र्‌ स्यातिविचित्रता ॥ 
प्रतिराग॑ (भगेद्वादी सर्वे-रकित-प्रदायकः । 
निर्णायको राग-नाम्नः समयस्यापि सूचक: ।। 


वादी स्वर के दो कार्य होते हैं । जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह राग के नाम 
और उसके गाने के समय को भी निश्चित करता है। जहाँ तक भुभे ज्ञात है वादी स्वर 
का यह दुहरा कतेंव्य दक्षिणी या सचमुच देश की किसी अन्‍य संग्रीत पद्धति में पूर्णतः 
मान्य नहीं होता । इस. स्वर के दुहरे कतंव्य को औरं भलीभाँति समभाने के लिये मैं 
सोच रहां हूँ कि ऊपर चर्चा किये हुए समय-सिद्धान्त को संक्षेप में श्रापकरो समझाना होगा । 
पिछली कई शताब्दियों में संगीत में श्रनेकों परिवर्तन हुए हैं, परन्तु बताये हुए रागों के 
गाने का समय निश्चित करने का सिद्धान्त सर्देव मान्य रहा है। मैं यह मानता हूँ कि रागों 
के निश्चित किये हुये प्राचीन समय श्रब नहीं श्रपनाये जाते, परन्तु किसी राग को निश्चित 
समय देने का सिद्धान्त अभी भी चल रहा है । गायक को, गाये जाने वाले रागों के समय 
जानना चाहिये । श्रपने प्राचीन ग्रन्थकार कहते हैं--यथा काले सभारब्धं गीत॑ भवति 
रंजकम्‌ । परन्तु वे एक छूट देते हैं--““दश दंडात्परं रात्रो कालदोषो न विद्यते ॥” 
हिन्दुस्तानी संगीतज्ञों ने जिस तक पर अ्रपने समय-सिद्धान्त को आधारित किया है, 
वह निम्न श्लोकों में थोड़े में इस प्रकार व्यक्त किया गया है :-- 
पूर्व-रागास्तथोत्तर-रागा जाता: संमततः । 
सर्वेभ्य एवं मेलेभ्य इति लक्ष्य-विदां मतंमु ॥ 


४४० भातखण्ड स्मृति प्रस्थ॑ 


रागा उत्तर-पूर्वास्ते भवेयु: प्रति-मूर्तेयः । 
स्व-स्व-पूर्वाद्य-रागाणामिति ममं-विदो विदुः। 
रात्रि-गेयास्तथा दिन-गेया रागा व्यवस्थिताः। 
मध्यमेतानुरूपेण यतो5सावध्वदर्शक: ॥। 
स्वर विकृत्यधीनाः स्युरतयो वर्गा व्यवस्थिता: । 
रागाणामिह मर्मज्ञेरानि सौकर्म हेतवे ॥ 
रिगधतीव्रका रागा वर्गेउग्रिमे व्यवस्थिता:। 
संधिप्रकाश-नामानः क्षिप्ता वर्गे द्वितीयके ॥ 
तृतीये. निहिताः सर्वा गनिकोमलमंडिताः:। 
व्यवस्थेयें समीचीना गान-काल-विनिर्णये ।॥। 
प्रातगेयास्तथा  सायंगेया रागाः समंततः । 
संधि-प्रकाश-वर्ग स्युरिति सर्व॑ संमतम्‌ ॥ 
ततः पर समादिष्टं गाने लक्ष्यानुसारत: । 
रिगधतीब्रकाणां वे रागाणां भूरिरक्तिदम्‌ ॥ 
गनि-कोमल-संपन्‍्ता रागा गीता विशेषतः। 
मध्याह्नें च तथा मध्य-रात्रे संगीतविन्मते ॥ 


इन श्लोकों के तर्को की पुष्टि के लिए संगीत-कल्पद्र म का निम्नलिखित अंश उप- 
योगी होगा :-- 


प्रात समै में गाइए भैरव प्रथम सुराग । 
ललित भैरवी रामकली खटगुन करि अनुराग ॥। 
देशकार विभांस पुनि भटियारी भंखार। 
बसंत बहार पंचम हिंदोली हिलार ॥ 
बेलावली अल्हायिका सरपरद& कुकूभ । 
देवगिरी शुक्ला शुभा प्रहर चढ़े दिन ध्वय ॥ 
लच्छाशाखभृूशाख पुनि रामशाख *इशाख । 
सुहा सुधरई सुही शुभा देव गंधारी भाख ॥। 
डेढ़ प्रहर दिन चढ़त ही टोड़ी ग्रुजंरी गान । 
देशी आसावरी जौनपुरी टोड़ि बरारी जान ॥ 
सारंग सुध बिंदाबनी बडहंसी सामंत । 
लंकदहन॒ लुम लूहरी दो पहेर मेवन्त ॥। 
सेघ मलारी गौड़ पुनि गौडगिरी जलधार । 
नट मसललारी सूर पुनि रामदासि सल्‍लार ॥। 
मुलतानी अरु धनासिरी भीमपलासी जान। 
घरवा धानी अहीरिका तृतिय पहर कर गान ॥। 


विविधा 


जंगला मंगल पीलु पुनि सिंधु तिलंगप्रदीप । 

दीपक दीपकि काफि पुनि चौथे पहर भरतीप ॥॥ 
जेतश्री श्री मालसिरी मालश्री गौराह। 

गौडसारंग अरु सारवा पूर्वो अरू पूर्वाह॥ 
त्रिवेशी श्री गौरी बहुरी चेती टंकी मान। 

चौथे प्रहर दिन अस्त सें श्रीटंकोकर गान ॥। 
प्रथम जाम रजनी समे कल्याणी सुध गान । 

हेम खेस ऐसन पुनि श्याम हमीर हि जान ॥ 
जेत भ्रूपाली पुरिया कामोदी कर गान । 

प्रहर रजनि जाते गुनी छायानाट बखान ॥। 
डेढ़ प्रहर निसके समय नायकि बख्त प्रमान । 

अष्टादश है कानरा कौशिक कानर जान ॥ 
अडाना शहाना शोभना सोहन सोहनो मान । 

केदारा सलुहा पुनि नाट केदार बखान।॥। 
बिहंग बिहारी बिहागरा बिहांग पुनि विनोद । 

भरन अरन संकीर्ण अरु शंकरा आमोद ॥। 
सोरट देस सौराष्ट्रिका सिदूरा साबेरी । 

परज खंबावती सुखाबती कालिगरा आमभेरी॥। 

भालकौंश और कौशिको कुसुसकास कर्णादि। 

ललित कलिंग लिलावती अरुणोदय में बांटि (॥ 
सोले-सहस्त्र और आठ सौ राग रागिनी जान। 

वृन्दावन हरि रास में गोपिन किए हैं गान ॥। 
देश देश के भेद में भिन्‍न भिन्‍त है नाम । 

मारग ब्रह्मादिक कहे देशी दशहूं धाम ॥। 


४४१ 


कल्पद्र म लगभग तीन पीढ़ी पहले छपा था । इस बड़े अन्तराल में संगीत में भ्रनेकों 


परिवतंन हुए होंगे । परन्तु यहाँ आप पूछेंगे कि वादी स्वर के महत्व के बारे में क्या हुआ्ना? 
आपका प्रश्न बिलकुल उचित है । इन लम्बे उद्धरणों से वादी स्वर के महत्व के बारे में 
कुछ भी ज्ञात नहीं होता । श्रब मैं आपको यह बताऊंगा कि किस प्रकार इन उद्धरणों की 
विषय सामग्री से वादी-स्वर का सम्बन्ध है । मेरे विचार से मैंने यह कहा ही है कि प्रथम 
श्रेणी के संगीत-विशेषज्ञ २०० रागों से श्रधिक नहीं गाते | बहुमत इस संख्या से कम को 
ही गाता है । इन रागों के मुख्य दो वर्ग किये गये हैं--(१) वह, जो पूर्व राग कहलाते 
हैं या जिनके गाने का समय दोपहर से मध्यरात्रि के बीच ठीक है और (२) उत्त र-राग 
या वह राग जिनके गाने का समय मध्यरात्रि से दोपहर के बीच ठीक है । 


है 


धडरे *्‌ भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


श्रब यह देखा जायगा कि प्रधंम भाग (पूर्व-राग) में पड़नेवाले रागों में वादी स्वर 
निश्चय ही सा, रे, ग, म/ इन स्वरों में से कोई एक होगा भर दूसरा भाग (उत्तर-राग ) 
में श्रानेवाले रागों में वादी स्वर म, प, ध, नी, सां इन स्वरों में से कोई एक होगा । इस 
उद्देश्य के लिए सम्पूर्ण सप्तक दो “अ्रंग” यानी पूर्वांग और उत्तरांग से बना हुआ समझा 
जाता है। पूर्वा गका क्षेत्र 'सा' से 'प' तक है श्र उत्तरांग का 'म' से 'सां' तक । भ्रन्य 
शब्दों में पूर्व॑ रागों में वादी स्वर पूर्वा ग में आयेगा और उत्तर रागों में वादी स्वर सदैव 
उत्तरांग में आवेगा । इससे आप देखेंगे कि वादी स्वर के सही स्थित करने से श्राप यह 
निश्चित कर सकेंगे कि कोई अमुक राग दोपहर और मध्यरात्रि के बीच में गाया जावेगा 
या सध्यरात्रि व दोपहर के बीच में । परन्तु यहाँ आप कहेंगे कि यह सूचना पर्याप्त नहीं 
है । यह पूछा जायगा कि पूर्वरागों के समय आपस में किस प्रकार निश्चित किये जा सकते 
हैं ? इस प्रश्न के उत्तर के लिये मैं भ्रापको संस्कृत उद्धरणों को पुनः देखने के लिये 
कहूँगा :-- 


रिगधतीब्ञका रागा वर्गेउग्रिमे व्यवस्थितः । 
संधि-प्रकाशनामानः क्षिप्ता बर्गे द्वितीयके ॥। 
तृततीये निहिताः सर्वे गनिकोमल-मंडिताः । 


सभी राग स्थूल रूप से (चाहे पूर्व हो या उत्तर राग) तीन मुख्य वर्गों में विभा- 
जित किये गये हैं :-- ; 


(१) जिनमें 'रे' “ग! और “ध' तीत्र लगता है । 
(२) जिनमें 'रे' कोमल भौर 'ग' भ्रौर 'नी' तीब्र लिये जाते हैं । 
(३) जिनमें 'ग! श्रौर 'नी' कोमल लिये जाते हैं । 


दूसरे वर्ग में श्रानेवाले राग सायं ४ बजे से ७ बजे तक और प्रातः ४ बजे से ७ बजे 
तक गाये जाते हैं । पूर्व राग शाम को भ्रौर उत्तर राग सुबह गाये जावेंगे। यह राग संधि- 
प्रकाश राग कहलाते हैं । पहले वर्ग में आने वाले राग श्रर्थात्‌ वह राग जिनमें रे ग और ध 
तीव्र लिया जाता है, संध्या ७ बजे से मध्यरात्रि तक एवं सुबह ७ बजे से दोपहर तक 
गाये जाते हैं । तीसरे वर्ग में श्रानेवाले राग जिनमें ग ध नी कोमल लगता है, पहले और 
दूसरे वर्ग के रागों के बीच में श्राते हैं । 

इस प्रकार आप देखेंगे कि वादी स्वर यह निश्चित करेगा कि कोई राग-पूर्व है या 
उत्तर-राग और मेरे द्वारा श्रभी हाल बताये हुये तीन वर्गों की सहायता से स्वरों का परी- 
क्षण कर यह निश्चित होगा कि कोई राग दित या रात्रि के किस प्रहर में गाने के लिये 
ठीक है। यहाँ एक और विषय भी है जो रागों के निर्धारण में सहायक होगा । बहुत से 
राग जिनके निर्माण में तीत्र म॑ लिखा जाता है, सूर्यास्त श्ोर सूर्योदय के बीच के समय के लिये 
निश्चित किये जाते हैं । इसलिये मध्यम स्वर को 'भ्रध्वदर्शक स्वर' या मार्गदर्शक स्वर की 
तरह देखा जाता है । 


विविधा | ४४३ 


व्यंकटमुखी के निम्त श्लौकों में राग के चरित्र को परिवर्तित करने में मध्यम स्वर 
के महत्व के विषय में कहा गया है :-- 


कटाह-संभ्रेतं क्षीर॑ केवल दधि-बिदुना । 
यथा संयोज्यमानं तु दधरिभावं प्रपद्यते ॥ 
तथैव पूर्व-मेलास्ते मध्यमेताभिपंज्ञिता: । 
केवलेनापि संयुक्ता भजंत्युत्तर-मेलताम्‌ ।। 


पूर्वी श्रौर भैरव एवं कल्याण श्रौर बिलावल इस विषय पर श्रच्छे उदाहरण हो 
सकते हैं ? 

यहाँ पर मैं यह कह दूँ कि जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, श्रपनी हिन्दुस्तानी 
संगीत-पद्धति में ऊपर निर्दिष्ट शर्तों को पूर्ण करने वाले और जन्य-मेलों की तरह समझे जा 
सकने वाले स्वर-सप्तकों की परिभाषा की जाती है, विभिन्‍न थाटों या मेलों में अरब गाये 
जानेवाले प्रचलित विभिन्‍न रागों का वर्गीकरण भर बँटवारा किया जाता है, और इस 
प्रकार के वर्गीकरण के लिये संतोषप्रद सिद्धान्त बनाये जाते हैं, एक ही थाट में श्रानेवाले 
विभिन्‍न रागों की भिन्न करनेवाली विशेषताओं का सही निर्धारण होता है, दिन के समय 
का निर्धारण एवं निश्चय, प्रत्येक राग की पकड़ एवं श्रन्य विशेषताएँ जिससे कि विद्यार्थी 
को एक भलक ही नहीं अपितु संगीत क्षेत्र का एक पूरा नक्शा प्राप्त हो सके, निश्चय 
किया जाता है। मैंने स्वर, श्र्‌ ति, राग, थाट श्रौर वादी स्वर के गाने में प्रयोग के श्रनुसार 
रागों के दिन या रात्रि के समय निर्धारण के महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी चर्चा की है। अतः मैं 
अब रागों के विभिन्न मेल या थाठों के वर्गीकरण के प्रश्न पर और एक ही श्रन्यमेल में श्राने- 
वाले विभिन्‍न रागों की भिन्‍न करनेवाली विशेषताओं पर भी श्राऊँगा |. 


सब राग जिन्हें हम प्राजकल गाते हैं, निम्त १० थाठों में बाँटे जा सकते हैं-- 
यमन, बिलावल, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, भ्रासाव री, भैरवी भ्रौर तोड़ी । वर्गीकरण 
का सिद्धान्त ग्रहणा करने में राग श्रौर उसके मेल की समानता का विचार होगा । इस प्रकार 
उदाहरणार्थ--हमी र, केदार, कामोद, श्याम इत्यादि राग और मिलते हुए राग जिनमें 
यमन थाट से निश्चित सम्बन्ध दिखाई पड़ता है, उस थाठ में रखे जावेंगे,। इसी प्रकार श्री, 
जैतश्री, टंकी, पूरियाधनाश्री, मालश्री, गौरी इत्यादि पूर्वी थाट में रखे जावेंगे; जबकि कालिगड़ा, 
गुण श्री, जोगी, रामकली इत्यादि भैरव थाट में रखे जावेंगे । कल्पद्र्‌ मांकुर के निम्नलिखित 
श्लोकों में सम्पूर्ण वर्गीकरण कुशलता एवं संक्षिप्त रूफ से वर्णित हुआ है । एक ही मेल में 
आने वाले विभिन्न रागों का भेद प्रत्येक राग की सुस्पष्ट परिभाषा में उसकी श्रावश्यक बातें 
निश्चित कर स्पष्ट किया गया है । जैसे कि (१) राग भ्रौडव, षाडव, या सस्पूर्णा है, (२) 
उसके गाने का उपयुक्त समय क्‍या है, (३ ) उसमें कौन-से स्वर नहीं लगते श्रौर उस अवस्था 
में वह भारोह में या श्रवरोह में छोडे गये हैं, (४) राग का वादी या प्रमुख स्वर श्नौर उसका 
सम्वादी क्‍या है, (५) राग के विस्तार में श्रनुवादी स्वरों का उपयोग किस प्रकार होना है, 
(६) राग की सुन्दरता पूर्वा ग॒ में है या उत्तरांग में भ्र्थात्‌ ऊपरी भ्रर्घसप्तक के मन्द्र में और 
फिर प्रारोह में या भ्ववरोह में, (७) रागों के गाने में कौन-सी त्र्‌टियाँ नहीं करनी चाहिये, 


डंड४ * भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


(८) समप्रकृतिकीरागों का सूक्ष्म भेद जैसे, शी और गौरी, जैतश्री और पूरियाधनाश्री, 
श्रासावरी और जौनपुरी, देसी और देवगन्धार, त्रिवेणी और टंकी, मारवा और पूरिया, 
भटियार और भंखार, भैरव और रामकली, भीमपलासी और धताश्री, काफी और सिदूरा, 
बिहाग और शंकरा, देस ओर सोरठ इत्यादि । इसके अ्रतिरिक्त रागों के प्रस्तार के सम्बन्ध 
में ग्रह, अंश, न्यास और विश्वान्ति स्थान या रुकने की जगह और पकड़ भ्र्थात्‌ स्वरों का 
वह विशिष्ट समृह जिसके गाने से ही राग चित्रित हो जाय जैसे नी सारे ग, मग, पूर्वी व्यक्त 
करने के लिये या पूरिया की सूचना देने के लिये सा, नी ध्‌ नी, इत्यादि के सम्बन्ध में 
सामान्य निर्देशन देना चाहिये । श्राधारभूत सिद्धान्त शुद्धता होने के कारण श्राजकल गाये 
जानेवाले रागों को लिखना एवं उनकी सही-सही, निश्चित और पूर्ण परिभाषा करना 
चाहिये । अ्रभी तक वह सिद्धान्त जिनसे कि वर्गीकरण किया जायगा बताने के बाद मैं भ्रपनी 
बातें दो या तीन थाट और उनमें उत्पन्न रागों को लेकर दृष्टांत सहित स्पष्ट करूँगा। 
प्रारम्भ करने के लिये हमें कल्याण थाट लेना चाहिये । 
इस थाट से उत्पन्न होने वाले राग इस प्रकार वर्गक्षित होंगे :-- 


भूपाली शुद्धकल्याणस्चंद्रकांतो. जयंतक:ः । 
अ्रस्मिनु वर्ग निधीयंते लक्ष्य लक्षण कोविदें: ।॥ 


यह राग या तो मध्यम पूरी तरह छोड़ते हैं या इसे भ्रारोह में छोड़ते हैं :-- 


सालश्रीरिमनाख्यातों हिडोलो लोक-विश्व तः । 
एक-मध्यम-संपन्‍्ता  भवेयुर्धीमतां मते ॥ 


यह राग केवल एक तीत्र मध्यम लेते हैं :-- 


छायानाट-हमी राह्व-श्यामकामोद-नामका: । 
केदारो गौडसारंगो द्विमध्यम-विभूषिता: ॥। 


दो मध्यम लगने वाले रागों का और भी साधारणीकरण निम्न नियम से हुआ है :- 


द्विमध्यमेषु रागेषु नियमों गुशि-संमतः | 
प्रारोहे स्यान्निवक्रत्वं गवक्रं चावरोहरो । 
सनिधपा मपधपा गमौ रिसावरोहराम्‌ । 
अ्रनुलोमे प्रधानांगं रागरूपं प्रदर्शयेत्‌ ॥ 


दोनों मध्यम लगनेवाले रागों के प्रधान श्रंग यह हैं-ग म ध, सा म, म प, प; 
रेगमप,गम, रेसा; मरे, नि सा; रेप. ग म प, गम रे सा; सा रे सा, ग 
रे, म ग। इन क्षमी रागों में वक्र ग से अ्वरोह किया जाता है । श्रमध्यम और एक मध्यम 
वालों को अलग रखनेवाली विशेषताएँ यह हैं ( गाकर ) श+ 


भूपाल्यां तु मनी नस्त: शुद्धाख्ये रोहरों न तौ। 
भूपाली-तुल्यको जेैत्र: पंचमांशो मिदांभजेतू ॥ 


विविधा डड 


आरोहरे मरिक्त: स्याच्चंद्रकांताभियोजते । 
शुद्धकल्याण-साहश्यं दधन्‌ रक्ति-प्रदो निशि ॥ 
इमन:ः स्थात्‌ सदा पूर्णों, मालश्रीररिधा ततः। 

' हिंदोले रिपहीनत्व॑ प्राबल्यमुत्तरांगके ॥ 
द्विमध्यमेष्‌ु रागेष्‌ नियमो ग्रुणिसंमतः । 
प्रारोहे  स्यान्निवक्रत्व॑ गवक्र॑ चावरोहरो ।। 
सनी धपौ मपधपा गमौ रिसावरोहराम्‌ । 
अनुलोमे. मध्यमांग॑ रागरूपं॑ प्रदर्शयेत्‌ ॥ 


यदि रे, ग, म, प, ध, नी, सां का सय्तक दो भागों में बाँठा जाय तो सा, रे, ग, म, 
स्वर पूर्वा ग॒ में होंगे और प, ध, नी, सां स्वर उत्तरांग में । व्यवहार में पूर्वा ग का क्षेत्र सा, 
रे, ग, म, प, तक श्रौर उत्तरांग में म, प, ध, त्ी, सां है। निम्नलिखित लक्षणगीत में 
पूर्वां गवादी राग और उत्तरांग-वादी रागों का वर्गीकरण भर भी स्पष्ट हुआ है । 


प्रथम कल्यारि ठाठ । जनक साच मानिए । मध्यमते बरग्रित कर । सबहु जन्य जानिए । 
भूपजेत सुध कल्याण । चन्द्रकांत मालसिरी। इमन प्रेख भ्रम एकम । भ्रहनिस पहचानिये । 
छायानाठ हमीर स्याम । कौमुदी केदार जान । गौडकसारंग गुनियत । मध्यम जुग मानिये । 
बादि होत पूरब अंग । पूर्व राग उत्तरांग । उत्तराख्य राग नियम । चतुर याको जानिये । 


इनमें से प्रत्येक रागों की पकड़ जिसमें स्व॒रों की एक योजना है, अनुष्टुभ दोहे में 
स्पष्ट रूप से दी गई है :-- 


गरी निरी सगौ रिगौ पमौ गरी परी ब सः । 
इतीमनो भवेदगांशो रात््यां प्रथम-यामके ॥। 
गरी सधों सरी गश्च पगौ धपौ गरी च सः । 
भूपाली कथयते लोके मनिहीना च गांशिक़वा ॥। 


अब मैं कुछ लक्षणा-गीत गाऊंगा और यह दिखांऊँगा कि किस प्रकार एक-एक राग 
के नियम अत्यंत सरलता एवं सुगमता से स्मरण किये जा सकते हैं। 


अ्रब हम एक और थाट खमाज श्रौर उसके जनक राग लेंगे । मैंने ऐसा थाठ लिया 
है जिससे उत्पन्न होने वाले राग झ्राप सरलता से समझ सकंगे । इस थाट के भ्रन्तर्गत निम्न 
राग श्रावेंगे :-- 


खंमाजश्चापि भिमूटी सोरटी देस नामक: । 
खंबावती तथा दुर्गा रागेश्वरी तिलंगिका ॥ 


४४६ भातखण्टे स्मृति प्रस्थ 


*, जयावंत्री तथा गारा कामोकस्तिलकाद्यकः । 
एकादश मता एते खंमाजाभिध-मेलने ।। 


यह ११ राग इनके वादी स्वरों के श्रनुसार दो भागों में बाँठे जा सकते हैं। वादी 
भेदे राग भेदः यह हिन्दुस्तानी संगीतज्ञों का से विदित सिद्धान्त है। केवल वादी स्वर के 
भेद से स्व॒रों की एक ही पंक्ति से विभिन्‍्त स्वर उत्पन्न होंगे । उदाहरण के लिये, हम निम्न- 
लिखित क्रमानुसार स्वर सा, रे, ग, प, ध, सां, लेकर इसके वादी स्वर को बदल देंगे। 
(इस रीति द्वारा गाना और विभिन्‍्क्क राग दिखाना) लेकिन हमें खमाज थाट के रागों की 
झोर लौटना है । ग्यारह रागों के इस प्रकार के समुदाय बनेंगे--(१) खमाज, तिलंग, खंबा- 
व॒ती, दुर्गा, रागेश्वरी, मिमोटी और गारा; (२) देश, सोरठ, तिलककामोद और. ज॑जै- 
बनती । इनमें भ्रन्तिम पर-मेल-प्रवेशक राग है श्र्थात्‌ वह राग जो गायक को खमाज थाट के 
रागों से काफी थाट में ले जाता है। पहिले समूह के रागों का वादी स्वर गान्धार और 
दूसरे समूह के रागों का वादी स्वर रिषभ है। इस प्रकार :-- 


खंमाजी-मेलजा रागा विभज्यंते द्विधा बुब. : 
अंशस्वरानुरोधेन रहस्यं॑ बहुविश्र्‌ तम्‌ ॥ 
खंमाजो भिभुटी दुर्गा खंबावती तिलंगिका । 
रागेश्वरी तथा गारा गांधार-वादिनः ॥ 
सोरटी देशकाख्यातो जयावन्ती ग्रुरिप्रिया । 
तिलकादिक-कामोद एते रागा रिवादिनः॥ 
--अ्रभिनवरागमंजर्य्याम्‌ 


इनको दो वर्गों में बाँटने के बाद इन्हें श्रलग करने के लिये श्रागे बढ़ते हैं : -- 


भ्रनुलोमे विलोमे चर संपूर्णा भिभुटी मता। 
प्रारोहे रिस्व॒रत्यक्ता खंमाजो लोक़-विश्र्‌ तः ॥ 
रिपत्यक्ताध्परा दुर्गा तैलंगी स्याद्रिघोज्किता । 
रागेश्वरी स्वयं दुर्गाभवरोह ऋषभौन्विता ॥ 
खंमाज-नियमश्रष्टा खंबावती समीरिता । 
मंद्र-मध्यस्थगा .गारा भकिम्ट्यंगपरिष्कृता |॥ 
सोरठटी त्वधगारोहा, देसः संपूर्ण ईरितः। 
जयावन्ती . हिगांधारा  परिसंगमनोहरा ॥। 
बिहंगदेस-संचारी कामोदस्तिलकादिक:ः । 
अ्रथैतेषां कऋ्रमाल्लक्ष्म ब्रवे लक्ष्यज्-संमतम्‌ ॥। 

; --मंजर्यामु 


भिभौटी एक संपूर्ण राग है: पकड--ध्‌ सा रेमग। 
खमाज के भारोह में रे छोड़ते हैं : पकडड़--नी ध, ग म ग । 


विविधा $६ ४४७ 


तिलंग में रे व ध छोड़ते हैं: पकड़--नी प, ग मग । 

दुर्गा में रे व प छोड़ते हैं: पकड़-सा नि ध्‌ नी सा म गमध नीध, म ग। 

रागेश्वरी में आरोह में रे व प छोड़ते हैं 

और श्रवरोह में रे लेते हैं: पकडड़--सानि धनी सा म गम ग रे सा । 

खंबावती में श्रारोह में रे लगता है : पकड़--सा रे म प धसां नी धम गरे सा 

गारा सम्पूर्ण है, पर दोनों गे लगते है : पकड़>-रे गु रे सा नी प्‌ ध्‌ नी सी । (सभा में 
प्रदर्शन, लक्षण गीत ) 

अब हम एक और थाट यानी पूर्वी लेंगे । इस थाट से १० प्रसिद्ध राग निकलते हैं :--- 
पूर्वी, पूरियाधनाश्री, श्री, गौरी, मालश्री, त्रिवेणी, जैतश्री, टंकी, वसंत श्रौर फरज । 


इन रागों को एक दूसरे से श्रलग निम्न प्रकार से पहिचाना जा सकता है :--- 


संपूर्णा थ द्विमा पूर्वी, मध्यमाल्पा तु टंकिका । 
श्रीरागो ह्यथगो रोहे, तिवेणी मस्वरोज्मिता ।। 
कलिंगांगा भवेद्गौरी, जेताश्रीररिधा मता । 
माली त्वनिरारोहेश्वरोहेषपि धदुबंला ॥ 
धनाश्नी: पूरियाद्यासौ पूर्व्यगा चैक-मध्यमा। 
द्विमष्यमा तथा तारषड्जचित्रा बसंतिका ॥ 
भ्रपारोह-मगावृत्ता  भवेद्रक्तिप्दा निशि । 
परजाव्हा' भवेत्‌ पूर्णा द्विमोत्तरांग-शोभना ॥ 


(लक्षणगीतों द्वारा स्पष्टीकरण एवं प्रदर्शन ।) 


पूर्वी में दोनों मध्यम लगते हैं श्रौर इस प्रकार पूरियाधनाश्री से श्रलग होती है। उत्तरी 
गायक पूर्वी में दोनों घेवत लेते हैं--आरोह में तीब्र भ्रोर भ्रवरोहे में कोमल । इससे श्रोताश्रों 
के मन में कोई शंका नहीं रहेगी । इन दोनों रागों की पकड़े जिनसे हम इन्हें श्रलग पहि- 
चान सकते हैं, यह है :--- $ 

नि,सारे ग, मग, (पूर्वी) भ्ौरनि रे गर्म प,म रे ग, नि रे सा 
(पूरियाधनाश्री ) । श्री राग में भ्रारोह में ग भोर ध छोड़ते हैं। सा रे रे सा यह एक 
विचित्र स्वर समुदाय है, जो ध्यान भ्राकर्षित करता है । त्रिवेणी में कोई मध्यम नहीं लगता 
ओ्और इस कारण पृथक हो जाता है । 

श्रीटंकी त्रिवेणी की तरह है परन्तु इसमें भ्रवरोह में म॑ लगता है । जैतश्री में आरोह 
में रे और ध॑ छोड़ते हैं । मालवी में श्रारोह में नी छोड़ते हैं। गौरी कालिगडा की तरह 
गाई जाती है और इसलिए इसे दोनों मध्यम लगने वाला दोपहर का कार्लिगड़ा कहते हैं । 
यह सब सायंकाल के राग हैं । श्रन्तिम दो परज श्रौर बसंत, प्रा।तःकाल के राग हैं । ये 
दोनों ही उत्तरांग प्रधान राग हैं । वसंत में मुक्त मध्यम है और म॑ ग दुहराया जाता भौर 
श्रारोह में प छोड़ा जाता है । रे नी ध प की सावकाश मींड ही भेद स्पष्ट करने के लिये 
पर्याप्त है । परज में ऊपर बताई हुई संभी बातें नहीं होतीं । 
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अरब हम मारवा थाट के साग्रों का विचार करेंगे। यह संख्या में १२ हैं और दो 
समूहों में बाँटे जाते हैं । 


(१) पूरिया, मारवा, जैत, गौरा, साजगिरी, वराड़ी । 
(२) ललित, पंचम, भटियार, भंखार, सोहनी, विभास । 


प्रथम समूह में श्रानेवाले सभी राग संध्याकाल के हैं और उस कारण पूर्वा ग प्रधान 
हैं । दूसरे समूह में आरनेवाले, प्रातः:कालीन राग हैं और उत्तरांग प्रधान हैं। यह कटा 
गया है :-- 


भारवा मेलनोत्यथास्ते रागा द्वादश विश्व॒ता:॥ 
सायंगेया भवेयुः षट्‌ प्रातगंयास्तथव च ॥। 
पूरिया मारवा जेता गौरा साजगिरी तथा। 
बराटी-सहिता एंते सायं-गेया मता बुधेः ॥ 
ललित: पंचमश्चेब भट््‌टयारो विभासक:। 
भख्वार: सोहनी ख्याताः प्रातर्गेया विदां मते ॥। 


उन रागों को पृथक करने वाली सभी विशेषताएं स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में 
कही गई हैं :-- 


अ्रथेतेषां क्रमाल्लक्ष्म ब्रूमो लक्ष्यानुसारतः। 
पूरिया मारवा रागावपौ संगीतविन्मते ॥। 
सायं-गेया सदा पूर्या पूर्वांग प्रबला मता। 
सत्युत्तरांग-प्रावल्ये सोहन्यंगं. प्रदर्शयेत्‌ ॥ 
हिंदोलांगयुता. मार्वा रिघ-संवाद-मंडिता 
गनि-संवाद-पूर्याया. श्रवश्यं भेदमादिशेत्‌ ॥ 
साजगिरी मता लक्ष्ये द्विधा द्विमा मनीषिभि:। 
प्रतिमुति विभासस्य सायंगेया बराठिका ॥ 
द्विधवतस्तथा द्विऋषभो जंगे भवेत्‌ पृथक्‌। 
कल्याणी-मेलजो लक्ष्ये जयत्कल्याणकों मतः।॥। 


प्रात:कालीन राग 


- ललित: पंचमश्चैव परिक्तीौ संमतो जने। 
द्विमध्यमयुतो तौस्तो निशीये भूरिरिक्तिदौं ॥ 
ललितांगं. स्वतंत्र. तदवश्यं भेद-दर्शकम्‌ । 
हिंदोलांगसमापन्तः पंचमों द्वद्वमध्यम: ।। 
सोहन्यां . पचमाभावों धगसंगत्यभीष्टदा । 
सपा: पंचम-भख्वा र-भट्टियार-विभासका: ।। 
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पंचमो ललितांगः स्याद्‌ भश्वारस्तद्भावत:। 
भट्टियारस्तु संपूर्णों मध्यमांशों मते विदाम्‌ ॥ 
विभासाख्यः सुसंपूर्णो गपसंगति-शोभनः । 
मनिदौर्बल्यतोध्वश्यं प्रातः स्थादतिरक्तिदः ॥। 
--अ्रभितवराग-मंजर्याम्‌ 


स्पष्टीकरण 


पंचम के अ्रभाव द्वारा पूरिया, मारवा, सोहनी और एक प्रकार का पंचम पृथक 
किया जाता है। प्रथम दो सायंकाल के राग हैं और अन्तिम दो प्रात:काल के । पूरिया में 
गान्धार वादी है श्रौर मारवा में रे वादी है। इन रागों की पकड़ इस प्रकार हैं--सा, नी 
धृनी,म्‌ गम धरे सा, धमंग रे, गम गरे सा। सोहनी पूरिया का प्रति- 
रूप है । यह मध्य श्रौर तार स्थानों में गाई जाती है । पंचम में दोनों मध्यम लगते हैं श्रौर 
हिन्दो ल अंग दिखाई देता है । 

देवियों श्रौर सज्जनों ! मैं श्रब भ्रापको श्रन्य रागों की पृथक करनेवाली विशेषताओं 
के वर्णन देकर परेशान नहीं करता चाहता; इस विषय की विभिन्‍न पुस्तकों में यह पर्याप्त 
रूप से दिये गये हैं श्रौर मैंने इन पुस्तकों से उद्धरण दिये हैं एवं आपको सन्तुष्ट करने के 
लिये कि इस विषय पर पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है, मौखिक प्रदर्शन भी किये हैं । एक शुद्ध- 
मति का विद्यार्थी यदि इनका लाभ उठाना चाहे तो हिन्दुस्तानी सज्भीत के १०० या १५० 
रागों का स्पष्ट, परिभाषित, निश्चित श्रौर विशद वर्णान प्राप्त हो सकता है और वह 
विश्वास के साथ गा सकता है । यदि वह विभिन्‍न रागों के लिये निश्चित किये गये विभिन्‍न 
नियमों का ध्थानपूर्वक पालन करे तो राग-भंग भी नहीं होगा । जैसा कि मैंने ऊपर कहा 
ही है, सारी पद्धति का उद्देश्य शुद्धता ही है और जिस पद्धति का चित्रण मैंने अभी या इस 
भाषण में किया है वह एक विश्लेषणात्मक आधार पर और श्राधुनिक परिस्थितियों के 

सन्दर्भ में पर्याप्त भ्रनुसंधान के बाद बनाई गई है। 5 

जब हिन्दुस्तानी संगीत का विधिवत्‌ अ्रध्ययन करने को कहा जाता है तो हम लोगों 
को प्रश्न करते देखते हैं कि पाद्यपुस्तकें कहाँ हैं ? पद्धति कहाँ हैं"? क्रिस प्रकार और कैसे 
अध्ययन किया जावे ? मैंने' आपको विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया है कि एक सच्चे 
विद्यार्थी के लिये जो संगीत कला प्राप्त करना चाहता है, उपलब्ध सामग्री का कोई अभाव 
नहीं है । पिछले १५ या २० वर्षों में लोगों में गुरुपरंपरा प्रणाली को छोड़ने की इच्छा 
जाग्रत हुई जिसमें कि, विद्यार्थी को इध र-उधर के कुछ राग उठा सकने और अ्रपने. को एक 
खाँ साहब का शागि्द घोषित कर सकने में, भाग्यशाली समभने के पहले, वर्षों परिश्रम 
करना श्र उस्ताद की इच्छा पर निर्भर रहना पड़ता था । शागिर्द के गायन का बहुत कुछ 
भ्रंश उसकी स्वयं की कल्पना श्रौर भ्रपने तथाकथित गुरु या दूसरों से घटनावश उठाया 
हुआ गायन रहता है । गुरु, पिता होता है जो समय आने पर श्रपने चेले को मानने के 
लिये तैयार रहता है। इन तरीकों से लोग सन्तुष्ट नहीं हैं। इन पुराने तरीकों में सामूहिक 
शिक्षा भी सम्भव नहीं है भ्ौर इसमें नष्ट हुआ मूल्यवान समय भी शक्षम्य है । श्रपने लेखक 

५७ 
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अ्रब सजग हो गये हैं और वे संगीत को इच्छुक व्यक्तियों की पहुँच में करना चाहते हैं। भ्रत: 
जिस बात की आवश्यकता है, वह है इस विषय के महत्व के प्रति सामान्य जागरूकता जो तभी 
सम्भव होगी जब लोग संगीत को प्रत्येक स्कूल में श्रनिवायं शिक्षा का विषय बनाने की 
माँग एक स्वर से उठावेंगे । यह ठीक है कि सम्पूर्ण देश में संगीत विद्यालय हैं । परन्तु श्रभी 
प्रयत्तों में एकीकरण नहीं है । कोई स्तरीय एक पद्धति नहीं मानी जाती और सम्भ्नवतः 
विषय के यथासम्भव प्रचार से अधिक व्यक्तिगत लाभ ही ध्येय बना हुआ है । हम यह जानते 
हैं कि बीते-दिनों में श्रपने संगीत को राज्याश्रय प्राप्त था। सफलता की कुछ आशा से केवल 
शासकीय शक्ति ही संगीत को उचित और स्थाई आधार प्रदान कर सकती है और संगीत 
का उद्धार तभी पूर्ण होगा जत्र मंत्रियों, अपने कुलपतियों, उपकुलपतियों या श्रपने प्रधाना- 
चार्यो और कौंसिल और असेम्बली के श्रपने प्रतिनिधियों का सम्पूर्ण हृदय से अनुमोदन 
प्राप्त हो और वे यह मानते हों कि संगीत का प्रश्त राज्यकर सम्बन्धी स्वराज्य या चुंगी 
की नीति से अधिक गम्भीर और अधिक परिणामकारी है। एवं लोगों को संगीत प्रदान 
करने में वे उन्हें जीवन प्रदान करेंगे जबकि स्वतंत्र-व्यापार या श्राश्रय देने में वे उन्हें केवल 
पोषित ही करेंगे । संगीत डाक्टरों के बिल को कम करेगा और स्तायुओं के विश्राम एवं 
मानसिक चिन्ता और थकान से मुक्त कर संसार में वढ़ शान्ति और .सनन्‍्तोष लावेगा जो 
विवान भी प्रदान नहीं कर सकता । हमारा राष्ट्र स्वस्थ और सम्पुष्ठट होगा । 

मुझे आनन्द होगा यदि मैं यह मंच इस विश्वास के साथ छोड़ कि मैंने श्रपनी सभा 
को दो धारणाश्रों से प्रभावित किया हैं--(१) संगीत की सामुहिक शिक्षा आवश्यक है 
और (२) विषय को पद्धतिबद्ध करने वाली पाद्यपुस्तकों की सहायता से यह सम्भव है। 
यदि मैंने ऐसा कर दिया तो मुझ्के विश्वास है कि मेरी सहमत हुई सभा इस अमृत को श्राप्त 
करने के लिए मन और मस्तिष्क जुटाकर कार्य करेगी श्रौर निर्माण-कारक या संहारक 
राजनतिक श्रान्दोलन के तीक्र प्रचार के समान तीत्र प्रचार कर हेतु को प्राप्त करेगी । यहाँ 
दृष्टिकोण परिवर्तित करना होगा । लोग यह विश्वास करने लगेंगे कि उन्होंने अपने जीवन 
में एक भ्रावश्यक गुणा खो दिया और वे यह अनुभव करेंगे कि वे अपने जीवन में इस गुण 
को भी प्राप्त करें । और वे इस गुण की ओर उसी लालच से भागेंगे जो बलवान को 
शक्ति संचय के लिये और जो कृपणा को धन संचय के लिये बाध्य करती है । 

मैं श्रब यहाँ बहुत थोड़े शब्दों में यह दिखाऊंगा कि अ्रध्ययनन सरलता पूर्वक कैसे 
किया जा सकता है । विद्यार्थी सज्भीत के सारभूत, स्वरों से प्रारम्भ करता है श्लौर श्रपनी 
आरधारशिला पठित गायन सीखने के लिये सच्चे स्वरज्ञान पर आ्राश्चवित करता है। वह 
प््यामपट पर लिखे किसी भी स्वर समुदाय को पढ़ सकता है। इसके बाद उसे दस थाट या 
मेल सिखाये जाते हैं और यह बताया जाता है कि किस प्रकार प्रचलित राग दस प्रमुखों में 
बाँटे जा सकते हैं। सभी विषय-सामग्री पाठ्यपुस्तकों में इतनी सावधानी श्रौर विवेचनात्मक 
ढंग से रखी गई है कि श्राजकल गाये जानेवाले रागों का थोड़े से समय में पूरां ज्ञान प्राप्त हो 
सकता है । ऐसी भ्रपेक्षा की जाती है कि पूरे समय.के संगीत विद्यालय में सब पाठ्यक्रम 
सिखाने में चार वर्ष से भ्रधिक नहीं लगने चाहिये और इस काल के श्रन्त में विद्यार्थी को 
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ठोस ज्ञान प्राप्त हो जाथगा जिसे श्रभ्यास सच्चा बनावेगा । कुछ संस्थाओं में जो इस विषय 
की प्रतिनिधि हैं ऐसे पाठ्यक्रम बनाये गये हैं श्रौर बहुत सस्तोषप्रद परिणाम निकले हैं । 


मूलतः अंग्रेजी से अनुवादित 


अनुवादक--भ्रमरेशचन्द्र चौबे, खेरागढ़ 


राग गायन में श्रुति 
का महत्व | ५० वि० न० भातखण्डे 


कभी-कभी हम लोगों से यह प्रश्त पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष गायन में श्राप यदि 
अ्रति कोमल तरतीब्रादिक स्वर उपयोग में लाते हैं तो उन्हें न स्वीकारते हुये श्राप श्रपनी 
पद्धति बारह स्वरों पर ही क्‍यों स्थापन करते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर दो प्रकार से दिया 
जा सकता है,--१. प्रत्यक्ष गायन की दृष्टि से, २. शास्त्र की दृष्टि से । गायन की दृष्टि से 
यह कह सकते हैं कि ये स्वर सवंदा एक ही स्थान पर नहीं रह सकते । वे हमेशा श्रारोह 
अ्रवरोह की भिन्‍न-भिन्‍न रचनाश्रों में श्रपने-प्राप श्र/गे-पीछे होते रहेंगे । फिर उनमें यह 
नियम भी न होगा कि वे सब के सब एक ही स्थान पर लगें, उन्हें उस प्रकार मानने से 
रागजनक थाट स्थापन करने में.श्रनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी । श्रनेक समय तो वे 
व्यक्ति-विषयक ही होंगे । आगेवाला प्रकार देखिये :-- 


“ग, निरी, सा, निरीग, रीग”, 
ग्‌ 

“सारी, सा, गर॑ सा, मगरे सा,” 

न, सारे ग॒, रे ग॒, रे, सा, 
परम 

“मंग, धर्म, रेग, रे, सा” 


यह विषय संगीत परिषद्‌ के ठहराये बिना लोकमान्य न होगा । सब रागों के सब 
सुर भलीभाँति जाँचने पड़ेंगे श्रौर यदि यह साध्य हो जाय तो शास्त्र भी नई प्रणाली से 
लिखना होगा । इसके निर्णय करने वाले अधिकारी कौन श्रौर उनके साधन कौन से होंगे, 
यह बातें भी निश्चित करनी होंगीं। किन्तु यह बात भी विचारणीय है कि ऐसे प्रयोग बहुत 
थोड़े रागों में ही होते हैं । ऐसे स्वर लेने में कोई दोष नहीं है । उन्हें चाहे तो श्रलंकारिक 
कहकर ले सकते हैं, किन्तु उनकी मदद से. रागपद्धति और मेलरचना नहीं कर सकते । वे वैसे 
यदि न भी लिये जायें तो रागहानि तो हो ही नहीं सकती । इतना ही होगा कि कहीं-कहीं 
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लेने में से राग रक्तिदायक होंगे । राग में वेसा अ्रलंकार एकाध समय शोभा देगा, परन्तु 
उसी राग में वही अति कोमल ग दूसरे स्वरों की संगति में श्रागे-पीछे होगा । 

परन्तु इन स्वर प्रयोगों का विचार शास्त्रदृष्टि से भी करना होगा | हमारे नये 
और पुराने सभी शास्त्रकार संगीत श्र्‌तियाँ २२ मानते चले आ्राये हैं। वे बहुधा रागो- 
पयोगी स्वर १२ ही मानते चले शआ्राये हैं । कुछ लोगों ने १४ स्वर भी माने, परन्तु वह मत 
ञ्रागे चलकर दब गया । आज सारे देश भर में रागोपयोगी मुख्य स्वर १२ ही माने जाते 
हैं, केवल उन स्वरों के नामों में भेद . पाया जायगा। हमारे शास्त्रकारों का एक मुख्य 
नियम यह था कि राग में श्राने वाली ध्वनि 'स्वर' होना चाहिये । राग की व्याख्या इस 
प्रकार है :--- 


योयं ध्वनि-विशेषस्तु स्वरवर्ण-विभूषितः । 
रंजको जनचित्तानां स रागः कथ्यते बुधेः ॥ 


इसका अर्थ यह होता है कि श्र्‌तियों से एकदम राग उत्पन्न नहीं होते । किन्तु उन 
श्र्‌तियों को स्वरत्व देना होता है श्रौर फिर उन स्वरों में से मेल व राग उत्पन्त होते 
हैं। स्वरत्व किस प्रकार दिया जाता था, सो भी देखिये । प्रथम इन बाईस श्र्‌ तियों पर 
शुद्ध भ्रथवा “प्रकृत' स्वर रखने होंगे, भौर वे नीचे दिये हुये नियमानुसार :-- 


चतुश्चतुश्चतुश्चेव षडजमध्यमपंचमा: । 
हद द्व निषाद-गांधारो त्रिस्त्रीऋषम-धैवतौ ।॥। 
शुद्ध स्वर पहले निश्चित करने होंगे, क्योंकि शुद्ध स्वर जाने बिना विक्ृत होंगे ही 
नहीं । प्रकृत स्व॒रों को श्रपने स्थान से हटाकर विक्ृत स्वर उत्पन्न होते हैं, यह नियम सभी 
पंगीत पद्धतियों में लागू होता है । यूरोपीय संगीत- में जो प्राइमरी श्रौर सेकेण्डरी स्वर 
कहते हैं, उनमें भी यही तत्व है । विकृृत स्वर कितने आवश्यक हैं यह बात उस पद्धति पर 
श्रवलंबित रहेगी । ग्राज सारे देश में शुद्ध व विक्ृत ,मिलाकर बारह स्वर मानते हैं । 
दक्षिण पद्धति में भी इतने ही माने जाते रहे हैं। इतना ही नहीं, किस्तु आ्राज हमारे देश में 
१२ स्वर एके ही हैं, यह भी कह सकते हैं। इन्हीं बारह स्वरों से मेल-रचना व राग-रचना 
की जाती है । यह बात भलीभाँति समभना आवश्यक है कि राग श्र्‌ तियों में से एकदम 
उत्पन्त नहीं होते । शुद्ध स्वर जिस लियम से निश्चित करते हैं उसे देखने से पता चलता 
है कि उसमें सबसे छोटा स्वर दो श्र्‌ तियों का है। श्रर्थात्‌ उस शुद्ध पंक्ति में एक श्रूति का 
स्वर नहीं है--यह श्रच्छी तरह ध्यान में रखने योग्य है । भ्रब ज़रा विकृत स्वरों की ओर 
देखना होगा । सा और प ये हमेशा अविकृत मानने होंगे । तो फिर विक्ृत होने वाले री, 
ग, म, ध, नि ही बचते हैं। दक्षिण पद्धति में विक्रत स्वर. शुद्ध स्व॒रों से ऊपर चढ़ते हैं । 
हमारी पद्धति में वे शुद्ध स्व॒रों से नीचे भी हटते हैं श्रौर ऊपर भी चढ़ते हैं। सूक्ष्म दृष्टि 
से विचार करके देखा जाय तो, जान पड़ेगा कि विक्ृत श्रवस्था में भी एक श्र्‌ ति का विक्ृत 
कहीं भी नहीं है । उसी प्रकार चार श्र तियों से बड़ा विकृत स्वर नहीं । पारिजातकार के 
धपूर्व रि! 'कोमल ग' 'तीव्रतम ग' 'तीज् म' इन विक्ृत स्वरों को राग में श्रप्रयोजक मानने 
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का कारण भी यही है । उसी प्रकार तीन री' 'तीत्र ध/ भी उसने छोड़ दिये । सारांश यह 
कि एक श्रूति का स्वर राग में न आने देने की ओर सभी ग्रंथकारों का कटाक्ष मालुम 
होता है । भर्थात्‌ शुद्ध स्वर के श्रागे एक श्र्‌ति के अंतरवाला स्वर, राग में 'स्त्रर' के नाते 
न लेने का सभी ग्रंथकारों का नियम दिखलाई देता है ।॥ प्रत्यक्ष प्रयोग में यदि ये स्वर 
अलंकारिक स्वर के नातें श्रावें तो कोई रागहानि न होगी । किन्तु बेसा होने से राग में कुछ 
अधिक प्रमाण में सुन्दरता ही आवेगी । किन्तु पद्धति की दृष्टि से वह कृत्य श्रशास्त्रीय 
मानना ही योग्य होगा । ऐसे श्रलंकारिक स्वरों से. थाट रचना सुलभ न होगी । प्रत्येक शास्त्र 
में क्लासीफिकेशन श्रर्थात्‌ वर्गीकरण के तत्व श्रवश्य होते हैं । यदि उस प्रकार वे न हों 
तो गाय के रंगों पर से भ्रर्थात्‌ गोरी, काली, अ्रंधी इत्यादि श्रौर उसी प्रकार मनुष्यों की 
भी अ्रसंख्य जातियाँ उत्पन्न होंगी और जिससे श्रनवस्था प्रसंग उत्पन्त होगा । शास्त्र के 
इस नियमानुसार भैरव के भ्रतिकोमल री ध, दरबारी में रिखब के पूर्वंलग्न अतिकोमल 
ग, हमीर केदार छायानट राग का कोमल निषाद इत्यादि श्रशास्त्रीय होंगे। तोड़ी का 
श्रतिकोमल ग॒श्रशास्त्रीय न होते हुये भी वह स्वर लेकर थाटरचना सुलभ न होगी। इसी- 
लिये श्रीनिवास कहता है :--- 


“श्रूतयो द्वादशैवात्र स्वरस्थानतयादिशेत्‌ । 
तथोक्त-वारिताः सर्वा: स्वरस्थानतया दिशेत्‌ ॥ 
न॒श्र्‌ तिस्थ-स्वरो त्पन्न-प्रस्ता र-प्राप्त-मेलजानु । 
युक्‍तोखद्राहयुजो रागानु कल्पयन्तु मनीषिणः ॥” 
यदि ऐसे विक्ृत स्वर माने जायें तो वह श्रागे कहता है :--- 
“अन्यांश्व॒ विक्षतान्‌ कुर्यात्‌ श्र्‌तिक्षेत्र-विभागतः । 
प्रत्यक्षमान-सिद्धार्थे शाब्दबोध-पटुमंवेद्‌ ॥ 
एवं चोभयपक्षज्ञ-ज्ञातमेल-समुख्भूवा: । 
अनंता अभ्रपि रागा: स्युगंमकोद्ग्राहभेदतः ॥॥” 
लक्ष्य संगीतकार कहता है :--- 


“सूक्ष्म-स्वर-प्रयोगाणां विधान . श्रूयते ववचित्‌ । 
शास्त्रोक्त-नियमाभावात्तच्चर्चा वादमूलका ॥ 
भिन्‍न-श्र्‌ ति-समायोगे परिणामों भवेत्‌ पृथक्‌ । 
विज्ञानं तु॒तथाप्येतच्छोतृगणे5ति-दुर्लभम्‌ ॥” 


ये सूक्ष्म स्वर सर्वदा एक ही जगह निश्चित रहें, वे सबके सब समांन लगना चाहिये, 
वे भली-भाँति नापने योग्य हों, वे. सब मशहूर गाने-बजानेवालों को मान्य हों, बहुतेरे राभों 
को एक समान हों, उन्हें लोग स्पष्ट और सुलभता से पहिचान सकें, उनसे उत्तम मेल-रचना 
व राग साध्य हो सके इत्यादि कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। हम लोग जो आजकल पद्धति 
में बारह स्वर मानते हैं वे ही गाते समय भिन्‍न-भिन्‍न चमत्कार मार्भिकों की दृष्टि में श्रा 
जाते हैं। तो फिर सूक्ष्म स्वरों की क्या कथा । तज्ञ लोगों का कथन है कि मेलाडिक स्टेप्स्‌ 
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भली-माँति पहिचानने योग्य हों। कोई यह भी कहे कि सारी कठिनाइयों में से पार निकलने 
के लिये आज अच्छे साधन भी उपलब्ध हैं । यदि ऐसी ही बात हो तो उसे हम लोग भावी 
संगीत कहेंगे | श्रभी तो हमारा प्रश्न प्राचीन व प्रचलित संगीत के विषय में है। उस प्रकार 
का नया शास्त्र श्रमल में आकर उसका व्याकरण बनने तक पद्धति में बारह स्वर मानना 
ही हमारे हित का होगा । यह हम लोग मानते हैं कि हमारे गायक ऐसे सूक्ष्म स्वर कुछ थोड़े 
रागों में लेते हैं, तथापि विश्वास नहीं किया जाता कि ऐसे विशिष्ट प्रयोगों से बुद्धिगम्य 
पद्धति (साइंटिफ़िक सिस्टम) का निर्माण किया जा सकेगा। 


यहाँ पर कोई-कोई ऐसा भी कहेंगे कि तो फिर आपने बारह श्रति छोड़कर दूसरी 
बची हुई दस श्र्‌ तियाँ मानी ही क्‍यों और उनका क्‍या होगा । वे क्‍यों मानी गईं ? इस 
विषथ में शारंगदेव कहता है--ननु श्र्‌ तिश्च॒तुर्थ्यादिरस्त्वेवे स्व॒रकारणम्‌ । :त्रुयादीनां 
तन्न पूर्वासां श्र्‌ तीनां हेतुता कथम्‌ ॥ ब्रूमः तुर्यातृतीयाडदि: श्र्‌तिः पूर्वाभिकांक्षया । निर्धा- 
येतेञ्त: श्र्‌ तयः पूर्वा श्रप्यत्र हेतवः ।।” उनका क्या होगा, इसका इतना ही उत्तर है कि वे 
कहीं-कहीं अलंकारिक स्वर के नाते उपयोग में झ्रा सकते हैं । 


---संगीत' श्रेमासिक, लखनऊ से उद्ध,त 


ख्याल-गायन के कुछ 
स्थल नियम | पं० बि० ना० भातखरडे 


गायक के दोनों तानपूरे सुर में मिले हुए देखने के पश्चात्‌ तबलची को अ्रपना 
तबला उस सुर में भली-भाँति मिला लेना चाहिये । यद्वि अच्छा सारंगीवाला साथ हो तो 
बहुत श्रच्छा होगा । जहाँ तक हो सके हारमोनियम का स्वर साथ न लिया जाय । गायक 
को थोड़ा श्रागे खिसककर जोरदार किन्तु शान्तता से अपना षड्ज स्वर गाना होगा, पश्चात्‌ 
गाये जानेवाले राग का इशारा थोड़े श्रालाप रूप में दे दिया जाये और फिर यह देखा 
जाय कि संगत के वाद्य थोग्य स्वरीं में मिले हैं या नहीं । इसके पश्चात्‌ धीमी लय में भ्रपनी 
स्थायी शुरू करनी चाहिये। स्थायी का पहिला चरण दो श्रथवा तीन बार कहना होगा, 
किन्तु प्रत्येक 'सम' दिखाने के बाद प्रत्येक बार स्वरों में बदल करके चीज का मुखड़ा 
कहना होगा । एक चरण् एक ही प्रकार से हर बार कहना अ्रधिक शोभा नहीं देगा । 
गायक का कंठ स्वाधीन होना चाहिये और टेढ़ी-तिरछी गर्दत भुकाकर स्वर निकालने का 
उसे प्रयत्न नहीं करना चाहिये, भ्रर्थात्‌ जितनी सुलभता से.कह सके उतना ही अच्छा । 
गीत के शब्द इस प्रकार कहे जायँ कि लोग सुलभता से उन्हें सुन सकें व समझ सकें। 
स्थायी गाते-गाते बीच ही में द्रुत गति की ताने न ली जायें, ऐसा बड़े-बूढ़ों का नियम है। 
श्रोताश्रों को स्थायी की स्वर-रचना जानने की उत्कंठा हमेशा रहती है। जितने व जो 
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भ्रलंकार स्थायी रचने वाले' ने उसमें रक्खे हों वे सब उसमें लाना आझ्रावश्यक ही है। 
जिस ढंग से स्थायी शुरू की जाय, उसी ढंग से उसकी समाप्ति भी होनी चाहिये । 
एकाध दूसरा निराला श्रलंकार मुखड़ा मिलाते हुए गा सकते हैं, किन्तु वह टेढ़ा मुह 
बनाकर व्यर्थे जल्‍दी करके गाना श्रच्छा न होगा | स्थायी कम से कम दो बार, 
किन्तु भिन्‍न-भिन्‍न अलंकारों सहित--लंबी-चौड़ी तानों से नहीं--अ्रलंकृत करके 
कहने के पश्चात्‌ अ्रन्तरा कहना होगा । कुछ गायक श्रन्तरे की पहली सम दिखाने के बाद 
पहले चरण के शब्द दून में गाकर एक छोटी-सी तान के साथ फिर से पहली सम पर 
आते हैं, यह बात बड़ी श्रच्छी मालूम देती है। श्रन्तरे की पहली सम भिन्न-भिन्न प्रकार से' 
दिखाने के पश्चात्‌ फिर उसे पूरी तौर से गाना चाहिये । ऐसा करने से सुननेवालों को 
स्थायीव अन्तरे वी रचना मालुम हो जायगी, उसके तीब्र-कोमल आदि स्वर व आआारोह- 
अवधेह ध्यान में श्रा जावेंगे । भ्रन्तरा दो बार गाने की कोई श्रावश्यकता नहीं, स्थायी दो- 
बारा गाते समय वह फिर से दुहराया ही जायगा । श्रन्तरा गाने के बाद स्थायी की पहली 
सम तक का हिस्सा गाना होगा । वह गाने के पहले एकाघ छोटी-सी तान जोड़ी जाय तो 
अधिक श्रच्छा । कुछ ख्यालों में ऐसी तानें जानबूक कर रखी जाती हैं, उन्हें ख्याल के अंगभूत 
ही मानते हैं । भ्रंतरा के बाद स्थायी की पहली सम दिखाने के बाद तानों की श्र भुकना 
होता है । पहले चीज के हिस्से बदलकर छोटी-छोटी बोलतानों उसी के अंग से गाई जाती 
हैं । छोटी-छोटी तीन-तीन, चार-चार स्वरों से लेते हुए उसी में चीज के शब्द होते हैं । 
बोलों के पदच्छेद की श्रोर श्रधिक ध्य/न देना होता है । कोई छोटा अक्षर, जैसे 'नजर”' इस 
शब्द में 'न' भ्रथवा “ज' लेकर उस पर ताने लेना श्रच्छा न होगा; इसीलिये गाई जानेवाली 
चीज्‌ का भ्रर्थ अथवा उसका मर्थ गायक को मालूम होना आ्रवश्यक है । मुझे भ्रच्छी तरह 
याद है कि किसी महंफिल में एक गायक बुरी प्रकार मुह बनाकर भद्दी-भद्दी तानें ले रहा 
था। सुनकर सभा में बैठा एक बृद्ध गायक कहने लगा--“अ्रपनी गायकी को तो देखो ! श्राप 
कर क्या रहे हैं ?” उन्तका यह कहना मुझे बहुत माभिक ज्ञात हुआ | ख्याल-गायक बहुधा 
चीजू के बोल लेकर ही अपने राग का विस्तार करते हैं । प्रत्येक बौर एक नियमित स्वरें 
निश्चित करके अनेक छोटी-बड़ी तानें लाकर उस पर छोड़ते हैं। मन्द्र सप्तक में अनेक तानें 
बनाते हैं। दरबारी, पूरिया, यमन, छायानट वगरह की -तानों में हमेशा चीज के कुछ 
योग्य बोल होते हैं । वैसे बोल व लेना ख्यालिये का दूषण भी संमका जाता है। वादी 
स्वर पूर्वाज्भ में होने पर उस पर भी दो-तीन स्वर लेते हुए मन्द्र सप्तक के आधार से अच्छे 
गायक कितनी ही तानें गाते हैं । धीरे-धीरे तान के स्वर बढ़ते जाते हैं, श्रर्थात्‌ लय भी 
क्रम से बढ़ती है श्रौर उसी के श्रनुरोध से तबलची श्रपनी गति बढ़ाता है। यह सब क्रमशः 
. श्रपने-आ्राप होता है। इसे स्थायी भरना कहते हैं | पुराने गायक नये लोगों से हमेशा कहते 
--“स्थाई तो अश्रच्छी तरह से भरो ।” छोटी तानों में से बाद को बड़ी-बड़ी तानें उत्पन्न 
: की जाती हैं, उसमें चीज के थोड़े बोल रहते हैं । इन तानों को गाते हुए सम पर बार-बार 
आना ही होता है । तान लेकर स्थायी के सब अंग भरने के बाद 'फिरत' शुरू करते हैं । 
फिरत में तान शुरू होने की जगह और वह खत्म होने पर स्थायी से मिलने की जगह 
बहुधा निश्चित रहती है । फिरत में चीज के बोल लेना हा होगा, यह कोई साधारण 
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निष्रम नहीं । फिरत में एक ही तान को दूसरी जोड़कर बडी तान भी गा सकते हैं। फिरत 
में स्वर का एक नियमित क्रम रखा जाता है । सम छोड़कर चाहे जैसे घूमकर संम का- 
संभालना यह सब से आखिरी सीढ़ी है। ख्यालियों की गायकी टप्पा गानेवालों से अलग 
रखनी होती है । झ्राजकल बहुतेरे ख्याल-गायक बहुत समय अंतरा गाते ही नहीं और 
ख्याल आरम्भ होने की देरी नहीं कि, भ्राड़ी-तिरछी तानें उड़ाने लगते हैं, यह बात दूषणीय 
अवश्य है । जैसे सम पर आकर गिरना, यह- बात पुराने ख्यालियों की दृष्टि में स्तुत्य 
नहीं। कोई कहते हैं कि, श्रोताओं को राग न समभ पड़े, इस गरज से वे ऐसा करते हैं | हम 
कौन-सा राग गा रहे हैं, यह ज्ञान होने पर ही श्रोताओं को सच्चा आनन्द मिल सकता 
है, ऐसा मेरा मत है | वस्तुतः मन में यही विच।र कर कि अमुक राग गा रहा हूँ 

ओर उसके स्वर-नियम ये हैं, यह कह देने से ही श्रोताओं को सच्चा आनंद होकर गायक 

को हित होगा । राग चाहे नया हो श्रथवा पुराना । उसके नियम दूसरे के नियमों से न 

मिलें, किन्तु गायक भ्रपने नियमानुसार भी यदि गावे तो उसकी मैं तारीफ करूँगा । गायक 

बहुत बड़े हैं भ्लौर बड़ी-बड़ी तानें मार रहे हैं, उसी प्रकार कोई श्रप्रसिद्ध राग होगा, ऐसा 

समभकर आनन्द मानने वालों में से मैं नहीं ह॑ । हद॒दु-हस्सू खाँ बड़े नामी हो गये, परन्तु 

उन्होंने नये राग उत्पन्न कर के कीति नहीं मिलाई । उनकी सेकड़ों चीजें श्राजजल भी 

प्रसिद्ध हैं, किन्तु उनका गाना ही श्रलौकिक थः एड-बैड़ मिश्रण करके तानें मारना, इसमें 

तारीफ के लायक मैं कुछ भी नहीं समभता । तारीफ अच्छे गायन पर है, अश्र्‌त (भ्रद्धूप) 

रागों पर नहीं, यह तत्व हमेशा ध्यान में रखना चाहिये। गायक स्थायी भली-भाँति भरकर फिर 
अंतरा आरम्भ करे तो सुननेवालों का जी नहीं ऊबता । अ्रमुक गायक की गायकी बड़ी ही 

बिकट है, यह बात सुनकर मुझे कुछ भी सहानुभूति नहीं होती । चीजें पुरानी श्रौर घरानेदार 

तथा गायकी भी पुराने ढंग की, ठाहलय से द्रूतलय तक क्रम से नये-नये प्रकारों से भरी 

हुई हो तो मैं बहुत पसन्द करूगा। “अ्रजी साहब, उसके राग का नाम कोई भी न बतला 

सका और वह तो धड़ा-धड़ तानें मार रहा था”--यह सुनकर मैं तो यही कहूँगा कि, उसकी 

तालीम. कच्ची होने से ही उसे ऐसा करना पड़ता है |,यदि कोई फरमाइश ही करना हो तो 

पूराने राग क्या कुछ कम हैं ? उदाहरणार्थ छायानट, शंकरा, देशकार, हिंडोल, जैज॑वंती, 

जेत-कल्याण, श्याम-कल्याण, मालीगौरा, साजगिरी, बराढी, नायकी, कौंसी, | सूहा, शहाना 

इन रागों में यदि एक ठाहलय की भर दूसरी द्रूतलय की चीजू गाई जाय तो श्रोताओं 

को आनन्द होगा । श्रौर श्रधिक आगे कहँगा । (भ्रपूर्ण ) 


_-बी' 
-- संगीत” श्रेमासिक, लखनऊ से उद्ध त 
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इच्छापत्र 


स्वयं विधिशास्त्र के ज्ञाता होते हुए भी कोर्ट-स्टेम्प पर लिखा हुआ पंडित भातखण्डे 
का कोई इच्छापत्न प्राप्त न होना कुछ लोगों के मत से एक विधि की विडंबना है। परन्तु 
जिस प्रकार का जीवन उन्होंने व्यतीत किया, जिन ध्येयों की पूर्ति के लिये श्रपने सर्वेस्व 
को न्‍्योछावर किया, उस पर विचार करते हुए जो कुछ हुआ वह उनकी सभी बातों से मेल 
खाता हुआ प्रतीत होता है । संगीत सेवा से श्रजित किया हुग्ना ऐसा कुछ भी उन्होंने अपने 
लिये उपयोग में नहीं लिया, भ्र्थात्‌ उत्तरदायित्व किसी को समपित करना उनके लिये 
आवश्यक ही नहीं था । प्रस्तुत इच्छापत्र वास्तव में एक संकलन है । अपने शिष्यों से, मित्रों 
से, देशवासियों से भविष्य में जो-जो कार्य भी वे पूर्ण करा लेना चाहते थे उन उक्तियों को यहाँ 
पर उद्ध,त किया जा रहा है | हो सकता है, यह सारी उक्तियाँ पाठकों के लिए जानी-पह- 
चानी हों । परन्तु पं० भातखण्डे के श्रनुभवों के निचोड़ के रूप में इन उक्तियों का बार-बार 
स्मरण करना संगीत-प्रेमियों के लिये, संगीत-साधकों के लिये श्र श्राने वाली पीढ़ी के 
लिये नितांत आवश्यक समभकर. द्विरुक्ति का दोष स्त्रीकार करते हुए भी उन्हें फिर से एक 
बार सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। “हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति” के उद्धरणों के लिये 
संगीत कार्यालय, हाथरस के प्रकाशनों की सहायता ली गई है । 


“*सम्पादक 


संगीतकलानिधि पं०, विष्णु नारायण भातखण्डे का 


इच्छापत्र 

(१) लक्ष्यसंगीत की अस्तर्वस्तु ग्ड 

ब्रिय मित्रो / मेरा पहले से ऐसा निश्चय था कि प्राचीन एवं श्रर्वाचीन ग्रंथों का 
मनन करके उत्तरी सज्भीत का इतिहास तुम्हारे समक्ष यथा सम्भव स्पष्ट करने तथा उसी 
प्रकार यथाशक्ति व यथामति तुम्हें जानकारी करा दूँ कि आज उत्तर में तथा महाराष्ट्र में 
प्रसिद्ध घरानेदार कलावन्त कौन से राग गाते हैं तथा कैसे गाते हैं। मेरे इस संकल्प से तुम 
परिचित ही हो। मैं समभता हैं, ईश्वर की कृपा से मेरा संकल्प पर्याप्त मात्रा में सिद्ध हप्ना है । 
तुमने प्राचीन ग्रन्थ सब समझ ही लिये हैं, संभवतः श्रव ऐसा शायद ही कोई राग हो, 
जिसे तुम न समझ सको । अपने यहाँ भरत तथा शारजदेव के ग्रन्थों को सज्भीत का विपुल 
भण्डार माना जाता है। प्रत्येक नवीन लेखक इन ग्रन्थों के सामने नतमस्तक होकर जो 
लिखना होता है वह लिखता है। ऐसी प्रवृत्ति आज सर्वत्र देखने में श्राती है । यद्यपि मैं इन 
ग्रन्थों के सद्भीत पर विशेष प्रकाश नहीं डाल सका हूँ, तथापि मेरे कहते का भावार्थ केवल 
इतना ही है कि उपलब्ध ग्रन्थों में से भ्रनेक ग्रस्थों में वया कहा गया है, यह तथ्य तुम्हारी समझ 
में श्रा जाय । उसी प्रकार प्रचलित सज्भीत में आ्राज जो अनेक राग हैं, उनको गायक कैसे 


४दृ८ ह भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


क के 

गाते हैं तथा उन रागों “के सम्बन्ध में उपलब्ध ग्रन्थों में क्या कहा गया है, इसकी भी जान- 
कारी तुम्हें हो चुकी है। भरत-शारज़देव के ग्रन्थों में श्र्‌ति, स्वर, ग्राम, मुच्छेना, जाति 
तथा राग योजना रागरूप देकर बताई गई है । आगे के ग्रन्थकारों को इस योजना का 
रहस्य बताना चाहिये । कुछ ग्रन्थकारों ने समझ में न आने के कारण श्रथवा उक्त ग्रन्थों को 
निरर्थक समझ कर उनकी उपेक्षा करते हुए अपने-अपने ग्रन्थ लिखे हैं, ऐसा स्पष्ट दिखता 
है । प्रथम बाईस श्र्‌ति परिश्रम से सिद्ध करके, उन पर नियत स्वरात्तरों से ग्राम की 
ज्ूखला तैयार करंना, बाद में उस श्यू खला से विभिन्‍न मुच्छेना विभिन्‍न स्वरों से उत्पन्न 
करना, उन मूच्छेनाओं के स्वरान्‍्तरों से भिन्‍न-भिन्‍न ग्रहांश के द्वारा जाति पैदा करना तथा 
जाति से फिर राग उत्पन्न करना । यह सब कृत्य उन ग्रन्थकारों को द्वाबिड़ी प्राणायाम जान 
पड़ा हो तो भी कोई आाश्चय नहीं । इसकी अ्रपेक्षा षपड़जग्राम नामक शुद्ध-स्वर-सप्तक लेकर 
उसमें श्रावश्यकतानुसार विकृत-स्वर सम्मिलित करके, उन स्वरों की सहायता से प्रथम मेल 
तथा उससे राग उत्पन्त करने का जो उपक्रम उन्होंने किया वह श्रधिक सुविधाजनक तथा 
तुरन्त समभ में श्राने योग्य था--ऐसा भी कोई कह सकता है। 

भरत-शा रजूदेव के ग्रन्थ हमारी समभ में श्रा गये, ऐसा प्रकट करके कुछ श्राधुनिक 
पंडितों ने उन ग्रन्थों का स्पष्टीकरण देकर कुछ छोटे-मोटे लेख भी प्रकाशित अ्रवश्य किये 
हैं। परन्तु उन लेखों से श्रभी तक किसी पाठक का समाधान नहीं हुआ ॥ समाधान 
ते होने का एक कारण यह कहा जा सकता है क्रि उन प्राचीन ग्रन्थकारों की श्र्‌ति 
एक नियत-प्रमाण की थी, दूसरे शब्दों में यह कहें कि उन ग्रन्थकारों की बाईस श्र्‌ तियाँ 
एक नियत-प्रमाण में एक दूसरे से ऊंची चढ़ती जाती थीं। हमारे श्राधुनिक विद्वान यह 
मानकर चलते हैं कि भरत-शारज्जूदेव के चतुःश्र्‌ तिक, त्रिश्व॒तिक तथा द्विश्रूतिक स्वर 
पाश्चात्य विद्वानों के मेजर, माइनर तथा सेंमीटोन , समभने चाहिये । भरत-शा रज्भदेव की 
विचारधारा मैंने तुम्हें समझा ही दी है। तब हमारे विद्वानों के सिद्धान्त पाश्चात्य पाठकों 
को नहीं जँचे तो कौन-सी श्राश्चर्य की बात है ? श्रच्छा, इन पाश्चात्यों के स्वराब्तरों से 
रत्नाकर में वशित राग भली प्रक्रार अलग हो ही जाते हैं, ऐसा कहें तो यह भी नहीं हो 
सकता । फिर इन विद्वानों की गणित-सिद्ध श्र्‌तिमालिका ज्लेकर हम क्यो करें, यह सहज 
ही कहने में श्राता है । मेरी तो उनसे यही प्रार्थना है क्रि उनको भिन्न-भिन्न स्थानों में अ्रपने 
आ्राधुनिक वाद्य ले जाकर भरत-शारजदेव के श्र्‌ तिस्वर, ग्राममुच्छेना का प्रदर्शन करके श्रज्ञ 
समाज को समभकने की व्यर्थ चेष्टा नहीं करती चाहिये, बल्कि सीधे रत्नाकर के रागाध्याय 
की ओर बढ़ना चाहिये तथा उन रागों को उन्हीं ग्रन्थों के वर्णन से व स्वतः शोध किये हुए 
श्रूति स्व॒रों से गाया जा सकता है, यह सिद्ध करके दिखाना चाहिये । 

यह कार्य कैसे करना चाहिये, इसका मैं यहाँ संक्षेप में वर्णन करता हूँ | सुनिये :-- 
रत्ताकर का पहला “शुद्धसाधारित” नामक राग लें । उसकी व्याख्या शारज़्देव इस प्रकार 
करता है :--- 


षडजमध्यमया सृष्टस्तारषडजग्रहांशक: । 
लिगाल्पो सध्यमन्यास: पुर: षडजादिसृच्छेन: । 


विविधा -.. ४६६ 
अवरोहिप्रसन्नान्‍्तालंकृतो रविदैवतः । 
बीररौद्ररसे -गेय: प्रहरे वासरादिसे।॥। 
विनियुक्तो गर्मसंधों शुद्धसाधारितों बुधैः ॥ 


यह राग, “षड्जमध्यमा' जाति से उत्पन्त होता है। इस जाति का वर्णान ग्रन्थ में 
ऐसा है :-- 
अंशा: सप्त स्वरा: षड्जमध्यसायां मिथश्च ते । 
संगच्छुन्ते निरल्पोषशांगाहंते वादितां बिना ।। 
निलोपे_ निगलोपे च षाडवौडुविते मते । 
षाडवौडुवयो : स्यातां द्विश्रूती तु विरोधिनों ॥ 
इस जाति से यह राग अमुक ग्राम का निश्चित होता है। श्रब हाथ में वीणा लो 
श्र तीब्र 'रे, ध, ग' स्वरों में तार मिलाग्रो । श्रमुक मृच्छेना बताई है, श्रतः चिकारी पर 
अ्मुक स्वर मिलाओ। आगे (आवश्यक होने से) भ्रमुक “तानक्रिया” करो । ऐसा करने से जो 
स्वर॒पंक्ति उत्पन्त होगी, उसमें अ्रमुक स्वर को ग्रह मानकर जाति उत्पन्न करने से इस राग 
का स्वरूप ऐसा होगा। आगे स्व॒रकरण ग्रन्थकार ने दिया ही है, वह इस प्रकार पढ़ना 
चाहिये । उसमें श्रवरोही “प्रसन्‍्नांत” अलंकार अ्रमुक है तथा श्रमुक तरह से गाया जाना 
चाहिये । सारांश यह कि ग्रन्थकार का “शुद्धसाधारित” राग का श्रपुक मेल उनका श्रमुक 
स्वरूप ऐसा स्पष्ट करके समझाया जाय तथा उनमें अंश स्वर कौन से तथा क्‍यों हैं, यह भी 
समझा दिया जाय तो बस पर्याप्त होगा। इस प्रकार से रत्नाकर के रागों का स्पष्टीकरण 
हो तो पाठक़ों को उस पर मनन करने में सुविधा होगी तथा टीकाकारों के मु ह स्वतः बन्द 
हो जायेंगे । रागों का स्पष्टीकरण करने से पूर्व रत्नाकर में वर्शित श्र्‌तिवीणा का भी 
स्पष्टीकरण किया जाना वांछनीय है। हमारे आधुनिक विद्वानों को दोषी ठहराने का हमें 
भी अधिकार नहीं । उन्होंने कुछ मनोरंजक तक भी किये हैं, यह हम स्वीकार करते हैं. 
परन्तु श्रव केवल तकों पर ही सन्तुष्ट न रहकर रत्नाकर के राग. उन्हें हाथ में लेने चाहिये 
ऐसी हमारी उनसे प्रार्थना है । 
मैं अपने संभाषण में सोलह-सत्रह मध्यकालीन ग्रन्थों की विशेष; चर्चा कर चुका हूँ । 
यह तुम्हारे ध्यान में होगा ही । बे ग्रन्थ ये हैं :--- 


१--राग-तरंगिणी ह १०--अनुपसंगी तर॒त्नाकर 
२--हृदय-कौतुक ११--अनूपांकुश | 
३--हृदयप्रकाश १२---रसकौमुदी 
४--संगीत-पारिजात १३-स्वरमेलकलानिधि 
५--संगीत-राग-तत्वविबोध १४---रागविबोध 
६--सद्रागचंद्रोदय - १५--चतुदंण्डिप्रका शिका 
७--रागमंजरी १६--सज्भीतसा रामृत 
८--रागमाला १७--रागलक्षणा 


€--अनु पसंगी तविलास 
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प्रचलित संगीत का वर्णन करते समय मैंने लक्ष्यसंगीत, अ्भिनव-राग-मंजरी, संगीत- 
सुधाकर, कल्पद्र मांकुर, संगीतचन्द्रिका ग्रन्थों में जो कहा गया है, उसका भी उल्लेख किया 
है । देशी भाषा के ग्रन्थ संगीत-कल्पद्र म, संगीतसार, गीतसूत्रसार, राधागोविन्द-संगीतसार, 
नगमाते भ्रासफी आदि का भी मैंने भ्रवलोकन किया था। इन ग्रन्थों के श्रतिरिक्त संगीत- 
नारायण, सज्जीतशिरोमणि, सज्भीतच्ूड़ामरि, सज्जीतसमयसार, नारदसंहिता, सद्भीतविनोद, 
सद्भीतचन्द्रिका, सद्भीतलक्षण॒दीपिका श्रादि ग्रन्थ भी मैंने देखे हैं, परन्तु इन ग्रन्थों में रागरूपों 
का स्पष्टीकरण त होने से उनकी मैंने विशेष चर्चा नहीं की । मेरी समझ से हिन्दुस्तानी 
सद्भीत के प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिये कि वह मेरे द्वारा बताये गये इन सत्रह ग्रन्थों का 
भली प्रकार अध्ययन करे और उसके पश्चात्‌ भरत-शारंगदेव के ग्रन्थों की ओर बढ़ें। उन 
१७ ग्रन्थों में वशित सज्भीत श्राज हम गा रहे हैं, यह बात तो नहीं; किन्तु उनकी सहायता 
से हमारे श्राज के सज्भजीत पर, उसके इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ सकता है । इन ग्रन्थों 
में से प्रथम बारह ग्रन्थ उत्तर के लिये तथा शेष दक्षिण के लिये उपयोगी हैं, यह मैं तुम्हें 
बता ही चुका हूँ । प्रथम पाँच का शुद्ध-मेल “काफी” है तथा शेष सबका शुद्धमेल “कनकांगी”' 
जैसा है । . 
एक महत्वयूर्णा बात यह है कि ये सभी ग्रन्थकार “मेल व तज्जन्य राग” पद्धति से 
हमारे रागों का वर्णन करते हैं । भ्र्थात्‌ वे अपनी-अपनी पद्धति प्रायः बारह स्वरों की सहा- 
यता से ही वर्शित करते हैं। उत्तर के ग्रन्थों में से प्रथम पाँच ग्रन्थकारों ने हमारे राग 
“काफी” सदृश्य शुद्धमेल के श्राधार पर दिये हैं, यह मैंने कहा ही है। इनमें से श्रहोबल, 
हृदय तथा श्रीनिवास इन तीनों ने तो अ्रपने शुद्धमेल के स्वर तार की लम्बाई द्वारा स्पष्ट- 
रूप से बतलाए हैं, यह तुम जानते ही हो । उनके शुद्ध 'स्वरों के तुलनात्मक श्रान्दोलन यदि 
हम रखें तो वे इस प्रकार होंगे । सा-+२४० (ग्रहीत), री--२७०, ग्‌-+ २८८, मज--३२०, 
प+ ३६०, ध८-+४०५, नि ४३२, सां >>४८० । इनमें से घेवत के अतिरिक्त शेष सभी 
स्वर हर जगह मान्य होने योग्य हैं। शेष पाँच स्वरों के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा 
सकती । पाश्चात्य पंडित घेवत के भ्रान्दोलन ४०० मार्नते हैं । कई बार मुभसे यह प्रश्न पूछा 
जाता है कि तुम अ्रपनी संगीत-पद्धति का बारह स्वरों के श्राधा र पर वर्णन करते हो तो अपने 
उन वारह स्वरों के आन्दोलन के आधार क्‍यों नहीं बताते ? इस पर एक उत्तर मैं यह देता 
हूँ कि हमारे गायक श्रान्दोलतों को लक्ष्य करके राग नहीं गाते । गाते समय एक ही राग 
में विभिन्न स्व॒रों की संगति होने से स्वरस्थान स्वतः कुछ श्रागे-पीछे हो जाते हैं जो मामिक 
व्यक्तियों को दिखाई देते हैं। इसका एक प्रमाण यह है कि उत्तम प्रकार से गाते समय गायक 
- का साथ सच्चे शास्त्रसिद्ध स्वरों में तैयार की हुई हारमोनियम पेटी से नहीं हो सकता । 
गायक जो स्वर श्रारोह में लेता है, अवरोह में लेते समय उन्हीं के स्वरस्थान कहीं-कहीं 
आगे-पीछे हो जाते हैं, जो मामिक श्रोताश्रों को ही दिखाई देते हैं। यही क्यों ? किसी भी 
थाट के स्वर पहले एक -गायक से गाने को कहिये भ्रौर वे ही गाने के लिये दूसरे से कहिये 
तो उन दोनों के स्वरस्थानों में कहीं-कहीं किचित्‌ श्रन्तर दिखाई देगा । गायक जब गाने 
लगता है, तब उसके मन में इष्ट-राग का चित्र भ्रथवा स्वरूप स्वतः अंकित हो जाता है तथा 
उस चित्र के विभिन्‍न भाग .भ्रथवा रागवाचक स्वरसमुदाय उसके मन में नियमित रूप से 
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के 


श्राते रहते हैं । उनकी सहायता से वह अ्रपना राग कुशलतापूर्वक श्रोताश्रों के सम्मुख 
प्रस्तुत करता है । प्रत्येक गायक श्रंपनी पसन्द के श्रच्छे नामी कलाव्तों के गीत संग्रह कर 
लेता है तथा उसके श्राधार पर कुछ स्वरसंगति वह अपने मन से भी तैयार कर लेता है । 
प्रत्येक र॒ग सिखाते समय सुयोग्य गुरु उस राग का खास अंगभूत भाग अपने शिष्यों को सबसे 
पहले बताते हैं, उसमें भी तो यही मर्म है । फिर भी जबकि हम अ्रपनी पद्धति बारह स्वरों 
पर कायम करते हैं तो वे बारह स्वर कौन से हैं ? ऐसा यदि किसी ने प्रश्न किया तो हमें 
उसको कुछ तो उत्तर देना ही चाहिये । बारह स्वरों में से काफी थाट के सात स्वर तो 
अहोबल के ग्रन्थ की सहायता से सबने स्वीकार कर ही लिये हैं । श्रब. बात केवल पाँच 
स्वरों की ही रही, वे हैं--रि कोमल, घ कोमल, गतीक्र, म तीत्र और नि तीब्र | तीत्र 
गान्धार स्थान के सम्बन्ध में श्रहोबल कहता है--“मेरूघैवतयोर्मध्ये तीव्रगांधारमाचरेतू्‌ ।” 
४०५४ श्रान्दोलनों का घेवत स्वीकार करके तीव्र गांधार के श्रान्दोलन हम निकालें तो वे 
३०१३३ श्राते हैं। पाश्चात्यों की शोध के अनुसार वे ३०० हैं। ये सब आन्दोलन 
एक सैकण्ड में होने के कारण १३४ भाग छोड़ देने में हम आपत्ति नहीं समभते और 
वह हमने छोड़ दिया तो तीब्र ग॒ तथा तीब्र नि के आन्दोलन क्रमशः ३०० व ४५० होंगे । 
श्रब प्रश्न केवल कोमल रे, कोमल ध तथा तीव्र म का ही रहा । इनके लिये किसी भी 
संस्कृत ग्रन्थ की सहायता हमको नहीं मिल सकती । कोमल ऋषभ के सम्बन्ध में श्रहोबल 
स्पष्ट रूप से कहता है--“भागत्रयान्विते मध्ये मेरो ऋषभसंजितात्‌ । भागद्रयोत्तरं मेरोः 
कुर्यात्‌ कोमलरिस्वरम्‌ ।” उसकी इस युक्ति के श्रनुसार यदि हम देखें तो कोमल ऋषभ के 
आन्दोलन २५६३ होंगे। पाश्चात्य पंडित इस स्वर के आन्दोलन २५६ मानते हैं। मेरी 
समभ से गांधार के श्रानदोलन ३०० स्वीकार कर लेने पर, 4४ प्रमाण श्रर्घान्तर का श्रर्थात्‌ 
सेमीटोन स्वीकार करने में कोई हानि नहीं दिखती । कोमल घैेवत उस कोमल ऋषभ का 
संवादी है श्र्थात्‌ उस स्वर के श्रान्दोलन ३८४ होंगे श्रथवा पंचम की श्रान्दोलन-प्रंख्या में 
|ै$ से गुणा करने पर भी कोमल घैवत नहीं निकलेगा । तीत्र मध्यम स्वर शुद्ध मध्यम के 
श्रागे दो श्र्‌ति पर होने के कारण उसके झ्रान्दोलत ३२०--७३ ८ ३४१४३ होंगे । गायक 
गाते समय आन्दोलनों का विचार करके कभी नहीं गाते, बल्कि राग के कुछ नियमित भाग 
मन में सोचकर उनमें नियमित स्व॒रसंगति लेकर अपना राग चित्रित करते हैं । 


उत्तम गायक का विभिन्न प्रकार के अलंकारों से अपने राग को सजाकर गाते समय 
कभी श्र्‌ तिपेटी वादक साथ करने लगे तो उस गायक को अनेक चमत्कार दिखाई देंगे। 
एक ही राग के भ्ारोह में तथा अवरोह में विभिन्‍न प्रकार की स्वरसंगतियों के कारण 
स्वरंस्थान स्वतः भ्रागे-पीछे होते हुए दिखाई देंगे। भ्र्थात्‌ श्रमुक राग में भ्रमुक स्वर अमुक श्र्‌ति 
पर होना चाहिये, ऐसा निश्चित करना कठिन है, यह तथ्य उसको दिखाई देया। शास्त्रीय 
प्रयोग करके देखने के लिये श्र्‌ तिपेटी वाद्य का हम कभी विरोध नहीं करेंगे | परन्तु उस 
विषय में जाने की हमें भ्रब श्रावश्यकत! नहीं है। दक्षिण में भी श्रभी २२ श्र्‌ तियाँ कायम 
करने का प्रयत्न जारी है तथा बीच-बीच में उन श्रतियों को राग में विभाजित 
करने का प्रयोग भी होता श्रा रहा है । यह सारा परिश्रम प्राचीन ग्रन्थकारों द्वारा कहे गये 
“वादी तथा सम्वादी” इन दो शब्दों पर भ्रवलम्बित है। इन पुराने शब्दों को लेकर हमारे 


४७२ भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


आधुनिक विद्वानु क्या-वया नये सिद्धान्त उन प्राचीन ग्रन्थकारों के प्ले बाँध रहे हैं, यह देखे 
तो उन ग्रन्थकारों पर आश्चर्य करने का प्रश्न सामने आ्राता है । ड 
(हिं० सं० प० भाग ४, पृ० ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४) 
“लक्ष्यसंगीत”” नामक सूत्ररूपी ग्रन्थ संस्कृत में तथा संक्षेप में होते के कारण इस 
ग्रन्थ पर एक विस्तृत टीका मराठी भाषा में लिखी जांनी चाहिए । प्रस्तुत “हिन्दुस्तानी 
संगीत-पद्धति” ग्रन्थ उसी सुझाव का मूर्तरूप है । 
प्रत्येक लेखक को श्रपनी ग्रुरुपरम्परा के भ्रनुसार रागस्वरूप का वर्णन करना चाहिये 
श्औौर फिर जो भी भिन्‍त-भिन्‍न मत उसके सुनने में आये हों, उनकी प्रामारिशकता का उल्लेख 
अपने ग्रन्थों में करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ उपलब्ध आचीन ग्रन्थों के मत सरल-सुबोध 
भाषा में अपने ग्रन्थों में उद्धुत करने चाहिये। ऐसा करने से प्रत्येक राग के प्राचीन एवं 
अर्वाचीन इतिहास की जानकारी पाठकों को हो जायगी । 
(हिं० सं० प० भाग ४, पु० ६) 
सज्भीत पद्धति के ये तीन भाग (मराठी भाषा में ) सन्‌ १६१० से १६१४ ई० में 
प्रकाशित हुए। तत्पश्चात्‌ यह अ्रन्तिम चतुर्थ भाग शीघ्र ही प्रकाशित होने को था, परन्तु बीच 
में अन्य कुछ महत्वपूर्ण काम आ जाने से यह भाग मैं हाथ में न ले सका | वे काम यह थे :-- 
(१) प्रवास में जिन प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्‍्थों को प्राप्त किया था, उनको प्रका- 
शित करना । 
(२) 'अर्वाचीन कला” भी सज्भीत का एक महत्वपूर्ण अंग होने सेउस कला पर 
ग्रन्थ लिखकर प्रकाशित करना । 
(३) भ्रखिल भारतीय' संगीत परिषद्‌ को सफल बनाने के कार्य में भांग लेना । 
(४) कुछ बड़े-बड़े शहरों में श्रपनी पद्धति के विद्यालय तथा महाविद्यालय स्थापित 
करना, आदि । 
| (हिं० सं० प० भाग ४, पृ० ६) 
(२) मैं प्रगति का विरोधी नहीं + 
नये सिद्धान्तों की पुष्टि के लिये ग्रन्थोक्तियों के साथ पाश्चात्य विद्वानों के विचारों 
का ताल-मेल बैठाते समय यह तथ्य सदँव ध्यान में रखना चाहिये कि, पाश्चात्य विद्वानों 
का श्रनुसरण मात्र हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रल्थकारों को न तो मान्य था और न मान्य 
हो ही सकता है, यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिये । हम प्रगति के विरोधी नहीं हैं, ऐसा 
हम बारबार कहते ही भ्राये हैं। पाश्चात्यों के मेजर, माइनर तथा सेमीटोन यद्यपि कुछ 
स्थानों पर हमारे ग्रन्थों में लागू किये गए हैं, तो भी उससे पाश्चात्यों के सब स्वर हमारे . 
ग्रन्थकारों के गले नहीं मढ़े जा सकते । मध्यम तथा पंचम में श्रन्तर £ के परिमाण में है, 
ऐसा सज्भीतपारिजात से सिद्ध किया गया तो उसी पारिजात में शुद्ध रे तीन श्रूति की होकर 
उसका षड़ज से प्रमाण $ पड़ता है। सोमनाथ के शुद्ध रे का प्रमाण तो दक्षिण में 4 
माना जाता है और उसी का शुद्ध रे तीन श्र्ति का ही है, यह तथ्य कैसे भुलाया जा 
सकता है ? 
(हिं० सं० प० भाग ४, पृ० ७४३) 
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उसी प्रकार प्राचीन ग्रन्व॑कारों के एक और शब्द के सम्बन्ध में कहना पड़ता है, वह - 
शब्द है मुच्छेना | भरत-शारंगदेव अपने ग्रन्थों में मुच्छेना शब्द का प्रयोग. करते हैं, यह 
बात सही है । फिर भी यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उनके रागों में मूच्छेना केसी 
थी, श्रर्थात्‌ उनके योग से राग के स्पष्टीकरण में कैसी सहायता मिलती थी, यह आज तक 
हमारे किसी विद्वानु ने सिद्ध करके नहीं दिखाया । भरत-शारंगदेव श्रपनी वीणा पर पहले 
तार कैसे मिलाते थे, विवाद तो यहीं से है ! उसके सम्बन्ध में हमारे विद्वान्‌ उन ग्रन्थकारों 
के श्लोक पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करके, वें तार कैसे मिलाते थे, यह बताना पसन्द नहीं 
करते । और पाठकों को अपने विद्वानों के सिद्धान्तों के समर्थन में कोई प्रमाण वाद्याध्याय 
में नहीं मिलता, यह भी एक बड़ी कठिनाई है । 

मध्यकालीन ग्रन्थकार लोचन, हृदय, श्रीनिवास, भ्रहोबल श्रपने ग्रन्थों में मूच्छेना 
का उपयोग किस प्रक्रार करते हैं, यह मैं तुमको बता ही चुका हूँ । राग-व्याख्या में जो 
मूच्छेना उन्होंने कही होगी उसके श्राधार पर उनकी ५हंली उद्ग्राहतान स्पष्ट दिखती है । 
एक ही मेल में विभिन्‍न मूच्छेनाओ्रों से मेल में के वर्ज्यावज्य॑ स्व॒रों को सम्हालकर वे भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार के राग मानते थे, ऐसा मानने के लिए श्रच्छा श्राधार भी है। उन्होंने प्रत्येक 
राग का स्वरकरण दिया है, श्रतः उस स्वरकरण में उन्होंने कैसीं मू््छना का प्रयोग किया, 
यह जाना जा सकता है। इन ग्न्थकारों के बाद के लेखकों ने यूच्छेता शब्द का प्रयोग न 
करके ग्रह्मंशन्यास शब्द का प्रयोग करके शुरुभ्रात को तथा स्वरकरण देना उचित नहीं 
समझा । आगे तो ग्रहांशन्‍्यास नियम भी. परिवर्तित होता गया, आझ्रााजकल वादी तथा संवादी 
स्वर प्रत्येक राग के सम्बन्ध में कहे जाते हैं, और वे भी श्रपती-अपती गुरु परम्पंरानुसार कायम 
करने में श्राते हैं। इससे हम कितने श्राग्रे बढ़ गये हैं, यह दिखाई देगा। हम किसी की 
विचारधारा का उपहास नहीं करना चाहते, हम तो हमेशा स्पष्ट व नि्विवाद लेखों 
का आदर करेंगे । दक्षिण में आज मुच्छेता को राग का भआरोह तथा अवरोह मानने वाले 
ग्रनेक पंडित मिलेंगे । 

सज्भीत विद्या में प्रगति के विरुद्ध जाने पर किसी की चल नहीं सकती । पाश्चात्य 
सुधार का प्रभाव हमारे सुधार पर कितने ही प्रकार से हो रहा है, ग्रह हम प्रायः देखते 
ही हैं। वाद्य-कला में पाश्चात्यों ने भ्रनेक नये-नये शोध व श्रांविष्कार किये हैं; बृन्दवादन के 
सम्बन्ध में उनकी कल्पना हमारी कल्पना की श्रपेक्षा बहुत आगे बढ़ गई है । नृत्य-कला के 
हेतु वहाँ की महिलाएँ हमारे देश में श्राती हैं तथा हमारी. कला के मर्म का .अ्रध्ययन करके 
लौट जाती हैं। वहाँ जाकर वे इसका उपयोग नये ढंग से वहाँ के श्रोताश्रों को करके 
दिखाती हैं, यह सब कैसे भुलाया जा सकता है ? इतना ही नहीं, वरन्‌ हमारी श्राजकल की 
सद्भीत कला को श्रब एक जंगली प्रकार न समझ कर एक विचारणीय कला के रूप में 
पाश्चात्य मर्मज्ञ पंडित मानने लगे हैं । सारांश यह कि ऐसे समय में हमारे सज्भीत की राष्ट्री- 
यता पर उस पाश्चात्य सुधार का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । परन्तु उस भावी स्थिति पर आज ही विचार की श्रावश्यकता. हो, ऐसी भी बात 
नहीं । सद्भीत में हमारा लक्ष्य कैसा था तथा आज कैसा है, केवल इतना ही बताने का मेरा 
उद्देश्य था । 

घच० 





४७४ भातखण्डे स्मृति ग्रस्थं 


प्रचलित संगीत पर सम्भाषरा करने का यह हमारा चौथा प्रसंग है। अपने सम्भा- 
बरा में हमने एक नियत क्रम निश्चित कर लिया था कि हमारे श्राज के प्रचार में जो लग- 
भग सवा स॑-डेढ़ सौ राग गाये जाते हैं, वे सब उनके स्वरूप के अनुसार मुख्य दस थाटों में 
पहले बाँट दें और फिर एक-एक थाट को लेकर उस मेल के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक 
राग के स्वतन्त्र नियम देख लिये जायूँ । मेल थाट संख्या दस ही क्‍यों ? ऐसा यदि किसी ने 
प्रश्न किया तो उसको हम यह विनम्र उत्तर देंगे कि हम प्रस्तुत विवेचन के लिए श्रपनी 
दृष्टि से दस मेल ही पर्याप्त समभते हैं । किसी ने मेल अधिक श्र किसी ते कम माने तो 
हमें इसमें कोई झ्ापत्ति नहीं । मेल कितने व क्यों लिये जायें--यह प्रत्येक ग्रत्थकार अपनी 
सुविधानुसार निश्चित करता श्राया है। प्रचलित रागस्वरूप समंजस्यरूप से वर्णित किये 
जाये तो बहुत उत्तम है । देश में अनेक स्थानों पर स्वीकृत दस मेल की पद्धति पसन्द की 
हुई दिखाई देती है । इसलिये हमने वह स्वीकार की, यह श्रच्छा ही हुआ । 

दस मेल के, उनके स्व॒रों पर से हमने प्रथम तीन समुदाय किये थे, यह तुमको याद 
ही होंगे । पहले समुदाय में री, ध तथा ग इन तीन शुद्ध-स्वरों को लिये जाने वाले मेल का 
समावेश किया था । वे मेल हैं कल्याण, विलावल तथा खमाज । दूसरे समुदाय में रे कोमल 
तथा ग, नि शुद्ध लिये जाने वाले मेल लिये और तीसरे सभुदाय में ग तथा नि कोमल लिये 
जाने वाले मेल हमने माने । श्र्थात्‌ दुसरे समुदाय में मरव, पूर्वी तथा मारवा और तीसरे 
समुदाय में काफी, श्रासावरी, मैरवी तथा तोड़ी मेल हमने माने । ऐसी रचना करते समय 
हमने एक यह तथ्य भी अपने ध्यान में रखा था कि इस वर्गीकरण से राग का समय भी 
स्थूल दृष्टि से एकदम ध्यान में भ्रा जाता है। झ्राशा है यह सब बातें तुम्हारे ध्यान में 
द्वोंगी ही । 


(हि० सं० प० भाग ४, १० ७२४-७२५) 
(३) दक्षिणोत्तर संगम 


दक्षिण के ग्रन्थों में बिलावल तथा खमाज थाट में और भी कई राग उनके आरो- 
हावरोह देकर वर्णित किये गए हैं । उनमें से कुछ हमारी उत्तरपद्धति में सहज ही सम्मि- 
लित होने योग्य हैं । 
वर्ज्यावज्यं स्व॒रों से वादी कौन सा स्वर होगा, यह बुद्धिमान लोगों की समझ में 
सरलता से आ जाता है और यह तथ्य समभ लेने पर राग रात्रिगेय है भ्रथवा दिनगेय है, 
यह निश्चित हो ही जाता है । वादी स्वर कायम होने पर कौन-सा स्वर दुबंल, कौन-सा 
सम व कौन-सा प्रबल है, यह निश्चित करना गायक की कुशलता पर निर्भर है । फिर भी 
जो राग आज दक्षिण में लोकप्रिय हैं, वे प्रथम सुनकर तथा उनके जीवभूत भाग ज्यों 
के त्यों रखकर फिर उनको उत्तर के ढाँचे में ढाला जाय तो मेरी समझ से वे राग सवेत्र 
श्रादर पायेंगे । ऐसे रागों को प्रत्यक्ष संस्कृत ग्रन्थों का आधार होने से उनकी योग्यता के 
सम्बन्ध में शंका उत्पन्न ही नहीं होती । उत्तर के श्रनेक राग दक्षिण के कलावन्‍्तों के संग्रह 
में आ्राज दिखाई देते हैं | दक्षिण के राग संग्रहीत करके उनको उत्तर के मनोहर स्वरूपों में 


विविधा ४७५ 


गाने में कोई श्रापत्ति नहीं । दक्षिण के श्रारभी, हंसध्वनि, नारायणी, नागस्वरावली, प्रताप 
वराली, आतन्दभरवी, यदुकुलकांभीजी आदि राग हमारे नाटककारों ने उत्तर के संगीत 
में सम्मिलित कर ही लिये हैं। उत्तर-दक्षिण में ग्रापसी आवागमन बढ़ने से ऐसा होना ही 
था और मेरे मत से ऐसा होता श्रावश्यक भी है । दक्षिण में आज भी एक ऐसी गलतफहमी 
है कि उत्तर के संज्धीत में कोई पद्धति आ्रादि नहीं हैं, यह भ्रम श्रब श्रखिल भोरतीय संगीत 
परिषदों की सहायता से बहुत कम होता जा रहा है। हमारे सद्भीत की पद्धति वहाँ के 
पण्डितों ने अ्रभी तक भली प्रकार तहीं समभी है। हमारे रागों में उन्हीं के अनुसार मेल 
तथा आरोहावरोहादि सब कुछ है, यह तथ्य जैसे-जैसे उनको दिखाई देगा वैसे-वैसे उनका 
ध्यात उत्तर संगीत की श्रोर विशेषरूप से श्राकषित होगा । 
(हि० सं० प० भाग ४, पृ० ७४१-७४२) 
(४) संगीत जो करे उसकी विद्या है 
भेरे गुरु रावजी बुवा बेलबागकर ने एक बार मुझ से कहा था कि उन्होंने श्रपनी 
७५ वर्ष की आरायु में वारिस खाँ जैसा तोड़ी गाने वाला नहीं सुना । उसने एक बार दो घंटों 
तक तोड़ी गाई और श्रोता बिलकुल नहों ऊबे । बल्कि कुछ लोगों के नेत्रों से भ्रश्न्‌ धारा 
प्रवाहित हो चली थी। आँसू दुख के नहीं, श्रानन्द के । उसका गाना रुकने पर कितनी देर 
तक हमारे मध्तिष्क में उसके मधुर झालाप का प्रभाव रहा, यह बात भी उन्होंने कही । 
अब इस प्रकार के गायक दिखाई पड़ना कठिन'ही है । परन्तु यह विद्या तो जो 
करे उसकी है । किन्तु आगे-पीछे तुम में. से ही कोई श्रथवा श्रागे की पीढ़ी में ऐसा कोई 
कलाकार नहीं निकलेगा, यह क्यों सोचते हो ? विशेष उत्तम स्वरज्ञान एवं रागज्ञान होने 
पर और तत्पश्चात्‌ नियमित श्रभ्यास करने से गले में उज्ज्वलता (रोशनी) पैदा होती है, 
ऐसा गायकों के मुख से हम सुनते हैं। परन्तु यह सब परिश्रम तथा दीर्षोद्योग पर निर्भर है। 
हे (हिं० सं० प० भाग ४ पृष्ठ ६८२) 
(५) घरानों का इतिहास > 
जहाँ भी गायकों के घरानों की जानकारी मेरी समभ में आ्राई, वह मैंने तुमको कह 
सुनाई । किन्तु केवल इतनी जानकारी से गायकों के घरानों का सम्पूर्ण इतिहास तुम्हारी 
समझ में भा गया, ऐसा नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार का इतिहास प्राप्त करने के कुछ 
साधन-मात्र मैं बीच-बीच में कह चुका हूँ । आगे-पीछे अवकाश मिलने पर गायकों के घरानों 
का विश्वसनीय इतिहास लिखने का महत्वपूर्ण काय॑ तुम करोगे तो वह श्रत्यन्त उपयोगी 
होगा । इस कार्य में पाश्चात्य पंडितों का अनुकरण करना सर्वंथा उचित होगा। वहाँ के 
गायक-तायकों के चरित्र अत्युत्तम प्रकार से लिखे हुए दृष्टिगोचर होंगे । वैसा ही अपने यहाँ 
होते की आवश्यकता है । इस कार्य में मुसलमातती शासनकाल के उर्दू तथा पर्शियन ग्रन्थ 
अत्यन्त उपयोगी होंगे । एक.तो यह बात है कि मुझे उन दोंनों भाषाओ्रों का ज्ञान नहीं है, 
और थोड़ी बहुत वह आती भी है तो श्रन्य साधनों के अ्रभाव के कारण यह कार्य मेरे द्वारा 
नहीं हो सका । 
(हिं० सं० प० भाग ४, पृ० ४०३) 


४७६. भातखण्डे स्मृति. ग्रन्थ 


+ 


(६) भावी संगीत; वाद्य और नृत्य में सुधार 


प्रिय मित्रो ! विभिन्न ग्रन्थों के यह उद्धरण देकर मैंने तुमको उबा.दिया है, ऐसा 
बीच-बीच में मुझे मालूम पड़ता है । परन्तु मेरा स्वयं का मत यह है कि जो विषय सीखना 
हो उसका पूर्व इतिहासं हमें अवश्य मालूम होना चाहिये । मैं हिन्दुस्तान के बाहर कभी 
नहीं गया, इसलिये ईरान अथवा पूर्व के चीन व जापान देशों में संगीत कैसा है, वहाँ के 
और अपने स्वरों में कुछ समानता है श्रथवा नहीं, श्रथवा अ्रपते रागों जैसी व्यवस्थां वहाँ 
भी कुछ है क्या, इस-विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता । परन्तु वहाँ जाने का संयोग यदि 
तुमको मिले तो इनः बातों पर भ्रवश्य ध्यान देना । अपने यहाँ समाज-गायन यानी एक 
साथ बहुत से मनुष्यों द्वारा मिल कर गाना, ऐसा प्रकार चालू नहीं है, अपने संगीत में 
यह अ्रभाव कोई-कोई बतलाते हैं। अपने गायन में वीर-रत-प्रधान तथा सृष्टि सौन्दर्य 
का वरुंंन करने वाले गीत नहीं हैं। शगार-रस-प्रधान गीत श्रधिक हैं, यह भी एक 
कमी बतलाते हैं । इन तमाम बातों का तुमको आगे-पीछे विचार करना पड़ेगा । मैंने तुमको 
इतना ही बताने का प्रयत्न किया है कि पहले क्‍या था और आज कया है। भावी-संगीत 
की पूर्ण जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ने वाला हूँ। जो तुम्हें श्रच्छा दिखाई दे तथा जो 
अपने लिये उपयोगी हो एवं जिससे श्रपनी .राष्ट्रीयता कम न हो, उसे लेने में कोई श्रापत्ति 
नहीं । चाहे फिर वो किसी का भी हो । यह मैं बार-बार कहता आया ही हूँ | भ्रव नई-नई 
गीत रचना होनी चाहिये, पीछे के गीतों में श्रधिक सुबोधता व रंजकता श्रानी आवश्यक है, 
ऐसा भी हम सुनते हैं । मुझसे जितना सम्भव था उतना मैंने किया है, अब आगे का काम 
तुम्हें ही करता होगा, ऐसी .मेरी उत्कट इच्छा है । नये-नये उत्तम नियमों वाले राग प्रचार में 
लाकर -उनमें उत्तमोत्तम गीत-रचना होना अब श्रावश्यक है । संगीत के वाद्य श्रंग में 
बहुत सुधार होने की श्रावश्यकता है, ऐसा हमारे विद्गवान्‌ कहते हैं । उसी प्रकार नृत्याध्याय 
का श्रभ्यास करके उसमें कितना लेने योग्य है व कितना छोड़ने योग्य, इसका भी विचार 
हमें करना ही है। पाश्चात्य संगीत के शास्त्र तथा कला का श्रभ्यास श्राप लोग श्रागे चल 
कर श्रवश्य कीजिए । इस विषय को श्रब राज्याश्रयक्षी प्राप्त है, श्रतः क्रमशः श्रपने इच्छित 
कार्य को सक्तिय रूप देना सम्भव दिखाई देता है। 


(हिं० सं० प० भा० ४, पृ० ३५४-३५५) 
(७) सुयोग्य परिवतंनों का स्वागत 


कुछ ही वर्षों में श्रंपने ये रागरूप अ्रवश्य ही परिवर्तित होंगे और इस परिवर्तन 
में ही आनन्द है। श्रव श्रपने विद्वान्‌ पश्चिमी देशों की यात्राएँ कर रहे हैं, श्रतः वहाँ की 
नई-नई कल्पनाएँ अपने यहाँ श्रवश्य आवेगी । वहाँ के सहस्नों प्लामोफोनत रिकार्ड अपने 
यहाँ भ्राते हैं, जिनके कारण से अपने संगीत में कुछ-कुछ परिवतंत होने लगा ही है, ऐसा 
जानकारों का मत है | यदि ऐसा हुआ तो खेद करने का हमारे लिये कोई कारण नहीं । 
यद्यपि मैं स्वयं प्राचीन नायकों का संगीत लिख कर रखता हूँ तो भी मैं नवीन-नवीन 
विद्वानों की शोध के बिलकुल विरुद्ध नहीं । दिन-प्रतिदिन यह कला बढ़ती ही जानी चाहिये 
और यह बढ़ेगी ही । हाल में ही दक्षिण के कुछ राग जैसे शंकराभरण, हंसध्वनि, आनन्द- 
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भैरवी, काम्भोजी, श्राभीरी झ्ादि रंगभूमि से - अपने समाज में नहीं श्राये हैं क्या ? इस 
विषय में कुप-मण्डूक' मनोवृत्ति नहीं चलेगी । बंगाल प्रान्त के प्रचलित प्रकार हमारे यहाँ श्राये 
श्रौर अपने प्रकार .वहाँ गये, इसका भी. परिणाम अच्छा ही होगा । फिर भी यह परिवतन 
जितने योग्य श्रधिकारियों के हाथों से होगा: उतना ही अच्छा, ऐसा मेरा विशेष मत है। 


(हिं० सं० प० भाग ४, पृ० ३४८) 
(५) उ््ू और परश्शियन भाषा के ग्रंथ , 


मित्रो ! मियां की सारंग के. सम्बन्ध में प्राचीन ग्रन्थों में उल्लेख नहीं मिलता तथा 
बाद के संस्कृत ग्रन्थों में कुछ नहीं कहा गया है, फिर भी उर्दू श्रथवा परशियन ग्रन्थों में 
इस राग का उल्लेख होना सम्भव है। परन्तु एक तो मुझे ऐसे ग्रन्थ मिले नहीं श्रौर फिर 
मुझे वह भाषा नहीं श्राती, इसलिये उन ग्रस्थों में इस राग के विषय में कुछ कहा गया 
है श्रथवा नहीं, यह मेरे लिये कहना संभव. नहीं है। तुम इसकी खोज अ्रवश्य करना । 
काश्मीर के फकरीरुलला के “रागदर्पण” में भ्रथवा “मादनुलमौसीकी” जैसे ग्रन्थों में 
कदाचित्‌ कुछ कहा गया हो । रामपुर की लायब्ने री में कुछ उर्दू तथा पर्शियन रिसाले हैं, उनमें 
भी कुछ मुस्लिम राग सम्बन्धी जानकारी मिल सकती है। 
(हिं० सं> प० भाग ४, पृ० ३०३-३०४) 
(६) काश्मीर में राग दपंण 


चार-पाँच वर्ष पूर्व बड़ौदा की श्री० सौ० महारानी साहिबा के साथ मैं भी काश्मीर 
गया था । वहाँ की लायब्र री (जम्मू के रघुनाथ मन्दिर में है) में राग दर्पण फारसी भाषा 
में देखा ; वहाँ के ग्रन्थाध्यक्ष संस्क्ृतज्ञ थे । उन्हें फारसी नहीं श्राती थी, इसलिये ऐतिहासिक 
जानकारी के विषय में उन्होंने श्रनभिज्ञता प्रकट की । तुम लोग उधर कभी जाओो तो उस 
ग्रंथ को भ्रवश्य देखना । 


(हिं० सं० प० भाग ४, पृ० २१६) 
(१०) राग और रस 


प्रचार में जो राग हम गाते-बजाते हैं, उनका सम्बन्ध रागों के रसों से सयुक्तिक व 
सुबोघ रीति से स्थापित करने का कार्य कठिन है भ्ौर सुशिक्षित संगीत विद्वान ही यह कार्ये 
कर सकते हैं, झ्राज तक श्रनेक कारणों से यह कार्य नहीं हो सका । 

साधारण जानकारी से यह कार्य पूर्ण नहीं हो सकेगा, कारण किस स्वर का किस 
व्यक्ति पर, किस स्थान में, किस विशेष. प्रसंग पर क्‍या परिणाम होगा; यह ॒ सिद्ध करना 
बड़ा कठिन कार्य है । 

(हि० सं० प० भाग ४, पृ० २५) 
(११) कला के साथ विद्या एक शुभ चिह्न 

परन्तु उस समय के हमारे विद्वानों ने इस विषय की ओर जितना ध्यान देना 

चाहिए था, उतना दिया नहीं, सारांश “कला थी तब विद्या नहीं थी श्रौर विद्या थी तब 
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कला नहीं” यही कहना पड़ता-है । यह ढंग पिछले सौ-दो-सौ वर्षों में संभवतः ऐसा' ही रहा 
होगा । श्रब विद्या है तथा उसका उपयोग संगीतोन्‍नति में करने की इच्छा भी है, तो 
वह कला नहीं | फिर भी ईश्वर की छृपा से जहाँ ये दोनों बातें थोड़ी बहुत श्रनुझुल 
हैं, वहाँ इनका सुयोग भी होता ही है, यह शुभ-चिन्ह है । 


(हिं० सं० प० भाग ४, पृ० ६६५) 


(१२) कौन सा नोटेशन अच्छा या बुरा : विवाद मत करो 


अमुक राग अमुक समय में किस प्रकार गाते थे, इसका ज्ञान आ्रागे की पीढ़ी को 
प्राप्त कराने के लिये नोटेशन जैसा अन्य कोई साधन नहीं । अब ग्रामोफोन भी उसकी 
अपेक्षा श्रधिक उपयोगी साधन बन गया है । हम आजकल इस प्रकार की श्रालोचना : 
सुनते हैं कि श्रमुक मनुष्य का नोटेशन अच्छा है, श्रमुक का नोटेशन बुरा, इस प्रकार के 
विवाद में तुम कभी मत पड़ो | सर्वथा सर्वा ग-परिपूर्ण, जैसा मुल गायक गाता है वैसा 
हु-ब-हू लिखने वाला नोदेशन श्रभी तक कहीं भी नहीं बन सका है, ऐसा कहना ही पड़ेगा । 


(हिं० सं० प० भाग ४, पृ० ४१४) 
(१३) विवाद्य मल्लार प्रकार मैंने रामपुर में पाये, तुम बंगाल में देखो 


“परन्तु उनमें की अ्रधिकांश चीजें उन्होंने मुके सिखाई हैं, वे वैसी ही मैं तुमको 
बताऊँगा । मल्लार के एक-दो प्रकार छोड़ कर शेष चीजें मैंने सीखी थीं। मेरे गुरु राम- 
पुर के नवाब साहब ने भी मुझे वे सुनाई थीं। ये प्रकार अप्रसिद्ध होने के कारण अ्प्राप्य 
होते हैं, इस कारण उनकी प्रगति अ्रथवा गायकी सुनने का श्रवसर श्रधिकतर नहीं आता । 
अप्रसिद्ध होने के कारण वह विवादग्रस्त भी होते हैं । बंगाल प्रान्‍्त में मल्‍लार के अनेक 
प्रकार गाये जाते हैं, वहाँ कभी तुम्हें जाने का अवसर मिले तो बे तुम्हारे सुनने में 
अवश्य आयेंगे । पसंद आयें तो वहाँ के गायकों से तुम सीख लेना । 


(हिं० सं० प० भाग ४, पृ० ३८६) 
(१४) विभिन्न रंग-ढंग फे गीत राणों के अ्रंगों की पूर्ति करते हैं 


तुम्हारी क्रमिक पुस्तकों में गौड मल्लार में अनेक चीजें उत्तमोत्तम घरानों की 
आयेंगी ही । उनकी सहायता से यह राग तुमको श्रच्छी तरह गाते बनेगा। उत्तम प्रकार 
के गायकों को सुनकर, इस राग के भाग वे भिन्न-भिन्न प्रकार से कैसे जोड़ कर गाते हैं, 
यह देख कर तथा उनका अनुकररण करके गाने का उपक्रम करते चलो तो किसी दिन 
तुम भी वँसे ही नामी गायक हो जाओश्रोगे। एक ही राग में अभ्रनेक चीजें सीख लेना 
हितकारी है। भिन्‍्न-भिन्‍न चीजें भिन्‍्त-भिन्‍न प्रकार के रंग-ढंग की रची हुई आ जाती 
हैं तो राग के सब अंगों की पूर्ति हो जाती है । 


(हिं० सं० प० भा० ४, पृ० ३६५) 
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(१५) कलकत्त में 'तोफे-ठुल-हिंद' प्राप्य 
तोफे-तुल-हिंद! नामक जझ़न्थ कलकत्त में देखा जा सकता है, ऐसा कहते हैं । 
(हिं० सं० प० भाग ३, पृ० १) 
(१६) चित्र और रंग की कोरी कल्पना 


चित्र के साथ रंग का प्रश्न भी आयेगा ही, उसमें जो अड़चन है उसके विषय में मैंने 
दो शब्द कहे ही हैं । राभों की मूति की निन्‍दा करके भावुक लोगों से व्यर्थ ही.वैमनस्य 
बढ़ाते रहना हमारे लिए जरूरी नहीं । वह भाग तो विवादग्रस्त ही रहने योग्य है। पहले 
तो रंग का विषय ही हमने कहाँ सीखा है ? उस विषय पर पश्चिम की ओर विशाल ग्रन्थ 
लिखे गये हैं, ऐसा कहा जाता है । उन्हें पढ़ कर और प्रत्यक्ष प्रयोग करके एवं संस्कृत ग्रन्थ- 
कारों के वर्णोनों से उनका मिलान करके कोई विद्वान्‌ कुछ लिखे तो उसका लोग उपकार 
मानेंगे । किन्तु यह स्पष्ट है कि वर्तमान काल में कोरी कल्पना नहीं चल सकेगी । 
(हि० सं० प० भाग ३, पृ० २० ) 
(१७) बीकानेर में 'अनुपविलास' 
इससे सम्भवतः यह भी सिद्ध हो सकता है कि “हृदयप्रकाश” उत्तर का ग्रन्थ है। 
उसका भावभट्‌ट ने अपने अनूपविलास .में जो प्रमाण के बतौर आधार लिया है वह मैं 
विभिन्‍न स्थानों पर कहता ही श्राया हूँ । वह ग्रन्थ बीकानेर की लाइब्रेरी में है। वहाँ के 
अ्रधिकारियों से उसकी एक नकल तुम श्रागे प्राज्त करना । 
(हिं० सं० प० भाग ३, पृ० ८०) 
(१८) स्वयं साधार बनो 
हमें किसी के मत से विरोध नहीं है । श्रोताश्रों का मनोरंजन हो, राग स्पष्ट और 
निराले हों, श्रोताश्रों को राग-नियम अ्रच्छी तरह से पहचानने में श्रावें और जहाँ तक सम्भव 
हो सके, उत्तम शास्त्र-परम्परा तथा ग्रुरु-परम्परा हो, तो बस । प्रन्थकारों में, गायक-वादकों 
में एवं विद्वानों में मतभेद रहता ही है, यह बात कभी न भूलना । भ्रपना मत अपने लिये 
पर्याप्त शुद्ध, उपयोगी और साधार हो तो ठीक है। आज का सज्भीत़ अपने प्राचीन ग्रन्थों 
को छोड़ ही चुका है। तो फिर हम लोगों से वाद-विवाद क्‍यों करते रहें ? हम अपने मार्ग 
से चलें श्रौर श्रपना सज्भीत शास्त्र हमेशा अपने शिष्यों और मित्रों को सप्रयोग समभाते रहें 
तो बस अ्रपना काम पूर्ण हुआ समझो । 
(हिं० सं० प० भाग ३, पृ० १५८) 
(१६) नोटेशन का विवाद संगीत की प्रगति में बाधक न होने दो 


मेरा मत है कि संगीत की लेखन-पद्धति श्रावश्यक है । यह सहज ही समभ में भरा 
जावेगा कि समस्त देश में एक ही लिपि होने पर कार्य उत्तम रूप से पूरा होगा। पाश्चात्य 
लोगों ने इसी तत्व पर सर्वत्र समान लेखन-पद्धति स्वीकार की है, इससे उन्हें होने वाले लाभ 
हम देखते ही हैं। ऐसा नहीं है कि यह बात हमारे यहाँ ज्ञात न हो, परन्तु हमारे यहाँ 
प्रत्येक पुस्तक-लेखक समभता है कि मेरी ही लिपि निर्दोष व सुलभ है तथा वही सारे देश 
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को मान्य होनी चाहिये । ऐसा समझना स्वाभाविक तो है, परन्तु यह भी देखना-होगा कि 
ऐसा हो सकना सम्भव भी है या नहीं | संगीत पर लिखे हुए प्रायः समस्त ग्रंथ मैं पढ़ता रहा 
हूँ तथा भिन्न-भिन्न लिपियाँ मेरे लिए देखने में आई हैं । इनमें शुद्ध स्वदेशी” एक भी लिपि 
नहीं दिखलाई दी । जिसे देखो, उसने चार-पाँच पद्धतियों का मिश्रण कर अपनी नवीन 
लिपि बनाकर रख दी है । कोई यूरोपियन 'स्टाफ' की लकीरों में अपने नादस्थान दिखाता 
है, कोई यूरोप के 'बार' सम्मिलित करता है, कोई पाश्चात्यों के पुनरावतंन के चिन्ह लेता 
है । इस प्रकार की लिपियाँ सदैव दिखाई पड़ती हैं । मेरा कथन इतना ही है कि जिस 
विद्वान्‌ को श्रपना संगीत बारह स्त्ररों का ही लिखना है, वह इस ढेढ़े-मेढ़े या गंगा-जमनी 
मार्ग को छोड़ कर सीधी तरह यूरोप का नोटेशन -हा क्यों नहीं ग्रहण कर ले ? हम लिपिकारों 
से सुनते हैं कि यूरोप की लिपि में मुरकी, गिटकरी, जमजमा, घसीट, मींड़ आदि प्रकार 
अच्छी तरह नहीं बताये जा सकते । मैं समझता हूँ कि यदि इसके लिये नवीन-चिन्हों की 
रचना भी करनी हो तो किसी बैण्डमास्टर को सहायता-से कर लेनी चाहिये। वे स्वदेशी 
ही हों ऐसी क्या झ्रावश्यकता है ? रत्नाकर में लघु, गुरु, प्लुत, द्रूत के लिए दिए हुए चिन्हों 
को तोड़-मरोड़ कर उलटे-सीघे जमाकर, उन्हें तिपाई पर बैठा कर नई पद्धति उत्पन्न करने 
का उपद्रव करें ही क्‍यों ? राग-विवोध में पाँच-पच्चीस चिन्ह दिखाई देते हैं, उन्हें लेकर 
ही नवीन पद्धति क्‍यों रची जावे ? ग्रन्थों के राग हमारे नहीं, श्रत: हम मुसलमानी प्रकार 
गाते हैं। परन्तु स्वर-लिपि के चिन्ह र॒त्नाकर के ही लें । यह हमारा कैसा भ्रमिमान है ? 
ऐसे स्वरूपों की कोई निन्‍दा भी करे तो भ्राश्चर्य॑ नहीं । स्वदेशी पद्धति का अभिमानं रखने 
वालों से मेरा बिलकुल विरोध नहीं है । मैं उन सभी को श्रपना मित्र व बन्धु समभता हूँ। 
मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि यह विषय विवादस्रस्त है, परन्तु मैंने श्रपने आंतरिक-विचार 
तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दिये हैं । ; 


अपनी पद्धति प्रांमारिशिक रूप से स्वदेशी चाहिये न ? यदि यूरोप के तत्व ग्रहण किए 
हों तो फिर उन्हें लीपना-पोतना क्यों ? इसकी भ्रपेक्षा यूरोप का नोटेशन ही श्रावश्यक परि- 
वर्तेन करके ग्रहण कर लिया जावे, तो क्‍या बुरा है ? मैं इस समय किसी विशेष पद्धति 
को लक्ष्य कर नहीं बोल रहा हूँ । सम्भव है मेरा यह मत जल्दबाजी का हो, परन्तु मेरा 
विश्वास है कि 'अ्र' के कोमल स्वर-चिन्ह, “ब' के तीज चिन्ह क' के गमक चिन्ह, 'ड' के भ्रावतंन 
चिन्ह, ग' के ताल चिन्ह, 'फ' के काल चिन्ह इस प्रकार के व्यर्थ के भेद करते रहने से श्रनेक 
लोगों से श्रकारण वैमनस्य होगा व संगीत की प्रगति को हानि होदे का भय हो जावेगा । 
जिस मार्ग से समाज का हित हो, वही मैं पसन्द करूँगा । मैंने स्वतः कुछ लक्षणगीत तुम्हारे 
लिये लिख रखे हैं । उन्हें किसी न किसी स्वरलिपि में तो लिखना ही पड़ता । मैं स्वीकार 
कर चुका हूँ कि मुझे यूरोप का संगीत नहीं श्राता । मुझे अपनी स्वीकृत स्वरलिपि का 
जरा भी श्रभिमान नहीं है। यूरोपियन नोटेशन यदि मुझे शभ्राता तो मैं श्रपने गीत 
उसी प्रकार लिखता । तुम अपने राग श्रभी उत्तम रूप से सीख लो फिर जो योग्य ज॑चे, उस 
लिपि को स्वीकार कर लेना । 


(हिं० सं० प० भाग २, पृ० १८१-१८२) 


विविधा मर डेदेश 
(२०) इन्हें मैं आपके लिये छोड़ देता हूँ 

ब्रिय मित्रो ! भ्रब हम श्रपना सम्भाषण शीघ्र समाप्त करेंगे। प्रचलित संगीत के 
सम्बन्ध में जितनी जानक़ारी तुमको होनी श्रावश्यक थीं, उतनी मैं तुम्हें दे चुका हू । अब 
ताल तथा नवीन गीतरचना के नियमों पर बोलना उचित होगा। परन्तु वह इस समय 
सम्भव नहीं है । ख्याल, प्रूवपद, धमार आ्रादि रचनाओं के कुछ नियम दृष्टिगत होते हैं । 
अ्रमुक राग में रूवाल-रचना करने के लिये कौन-से स्वर से प्रारम्भ होना चाहिये और वेसा 
करने पर उस गीत के श्रस्ताई (स्थायी) में कितने श्रावर्तन (झ्रावृत्ति ) होने चाहिये, सम 
कौन-से स्वर पर होनी चाहिये, पुनः अ्स्ताई से जोड़ने की क्रिया कैसे करनी चाहिये आ्रादि 
बातें बुद्धिमान व्यक्तियों को स्वतः अनुभव से भ्रा जाती हैं । इस प्रकार के कुछ नियम उदा- 
हरण सहित तुमको बताने की मेरी इच्छा थी, परन्तु वह इस समय सम्भव नहीं । ये सब 
कृत्य धीरे-धीरे अनुभव से तुमको भी सध जायगा, ऐसा मेरा विश्वास. है । संगीत एक प्रकार 
की नाद-भाषा है, ऐसा जो कहा जाता है वह गलत नहीं । प्रत्येक गीत में संगीत के विभिन्न 
वाक्‍्यों की सुसंगत रीति से रचना होती है। वे गीत सीखते समय उनके वाक्यों की ओर 
ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है। यह लॉज श्रॉफ म्यूजिकल कम्पोज़िशन्स (गीत रचना के 
नियम) विदित होने पर प्राचीन ग्रन्थों में जो अनेक राग उनके आरोहावरोह सहित कहे 
हुए दिखाई देते हैं, वे भी पुनः प्रचार में सहज ही लाये जा सकते हैं । श्रस्तु, मेरी तो आयु 
हो चुकी है श्रतः इस विषय की अधिक सेवा मेरे हाथों से आगे कितनी व कैसी हो सकेगी, 
यह नहीं कहा जा सकता । कारण, यह सब भगवान्‌ की इच्छा पर निर्मर है। फिर भी 
मैंने श्रपती उम्र में जो ज्ञान सम्पादित किया, उसका एक बड़ा भाग तुमको देने से मेरी बहुत 
कुछ जिम्मेदारी कम हो गई है । तुम तरुणा, विद्यासम्पल्न, बुद्धिमान तथा संगीत-प्रेमी हो, 
अ्रतः मेरे द्वारा प्रस्तुत की हुई सामग्री में जिन बातों का अ्रभाव तुम्हें दिखाई देगा, तुम 
उसकी पूर्ति स्वसंपादित ज्ञान से सहज ही कर सकोगे। 

कुछ महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में मेरे द्वारा की गई शोध भ्रभी तक निरणंयात्मक 

अवस्था में नहीं पहुँच सकी है । यह तथ्य समय-समय पर मेरे भाषरों से तुम्हारे ध्यान में 
आरा गया होगा, उसी प्रकार कुछ बातें संभव होने पर भी मेरे हाथों से क्षूर्ण नहीं हो सकी । 
उदाहरणार्थ :-- 

(१) सामवेद के स्वरों की तुलना श्रागे के ग्रन्थकारों के स्वरों से कहाँ तक हो 
सकती है, यह देखना । 

(२) रत्नाकरादि प्राचीन ग्रन्थों में वर्शित रागों का सुबोध स्पष्टीकरण उन ग्रन्थों 
में दी गई सामग्री से करके दिखाने का प्रयत्न करना । 

(३) प्राचीनकाल में रागरागिनी पुत्र श्रादि व्यवस्था किन तत्वों पर हुई होगी. 
उसकी योग्यायोग्यता .तथा वैसी व्यवस्था प्रचलित संगीत में हो सकी है कि 
नहीं, ऐसा करना विशेष हितकारी होगा अथवा नहीं, इन प्रश्नों पर भली 
प्रकार विचार करके कुछ स्पष्टीकरण करना । 

(४) राग व रस का प्राचीन एवं अर्वाचीन दृष्टि से . सम्बन्ध पुनः प्रस्थापित करने 
का प्रयत्त करना । 

६१ 


४२ हे भांतसण्डे स्मृति ग्रन्थ 


(५) श्रृति व स्वरों का प्राणियों के शरीर पर होने वाला परिणाम तथा उस 
परिणाम के लिये गीत के बोलों की कितनी व कैसी श्रावश्यकता है, इस 
सम्बन्ध में समाधानकारक एवं शास्त्रीय दृष्टिकोण से स्पष्टीकरण करना । 

(६) ताद्य-संगीत का उत्तम निरीक्षण करके उसमें कौन-से संशोधन की आ्रावश्य- 
कता है, यह निश्चित करने का प्रयत्न करना । 

(७) श्रूति तथा स्वर का नवीन शास्त्रीय पद्धति से निरीक्षण करना, श्रतिकोमल 
तीब्रतरादिक स्व॒रों का विशिष्ट रसोत्पत्ति में क्या उपयोग हो सकता है, 
इसका विचार विद्वज्जनों की परिषद्‌ में करना । 

(८) दिनगेय तथा रात्रिगेय रागों का शास्त्र-सम्मत एवं सामंजस्यपूर्णा सम्बन्ध 
प्रस्थापित करना । 

(६) प्रत्येक राग का काल निर्णीत करके, वह काल-नियम प्राचीन-काल से संगीत 
में क्यों व कैसे श्राया ? यह निश्चित करके समाज के सामने प्रस्तुत करना । 

(१०) प्रचलित नृत्य-पद्धति के गुणा दोष खोजकर इस कला का उत्कष किस प्रकार 

होगा, इस सम्बन्ध में उपाय सोचना । 

(११) दक्षिण तथा उत्तर के संगीत का ऐसा सुयोग करके दिखाना कि जिससे दोनों 

पद्धतियों का हित होकर सज्भीत को उत्तम राष्ट्रीयत्व प्राप्त हो । 

(१२) प्राचीन उपलब्ध ग्रन्थों के भाषान्तर मराठी में करा कर पुस्तकें प्रकाशित 

करना एवं अपने शहर में एक बड़ा सजद्भीत पुस्तकालय स्थापित करना । 


(१३) अपने शहर में विशिष्ट प्रकार के सद्भीत विद्यालय स्थापित करना तथा 
उसमें योग्य विद्वानों की नियुक्ति करके उसको युगानुकुल चलाकर दिखाना । 

(१४) विशेष कलावन्तों के लड़कों के लिये एक पृथक्‌ विद्यालय स्थापित करना 
तथा उसमें घरानेदार एवं श्रनुभवी कलावन्तों को नियुक्त करके परम्परा- 
गत कला को जीवित रखने का प्रयर्त्त करना । 


(१५) प्राचीन श्रथवा भ्र्वाचीन अप्रसिद्ध रागों के 'रेकार्ड' लेकर उन्हें पुस्तकालयों- 
संग्रहालयों में रखना तथा उनका उपयोग समस्त शोधकर्ता विद्यार्थी कर 
सकें, ऐसी व्यवस्था करना श्रादि, आदि । 


यह तथा ऐसी भ्रौर भी कुछ बातें श्रभी रह गई हैं। तुम तरुण एवं उत्साही 
हो, इसलिये मुझे आ्राशा है कि. तुम इनकी ओर ध्यान देकर यश प्राप्त करोगे। इस कार्य 
में सफलता प्राप्त करने के लिये बहुत प्रयत्न की श्रावश्यकता होगी, बहुत स्वार्थ त्याग करना 
होगा एवं बहुत सी भली-बुरी टीका-टिप्पणी सहन करनी पड़ेगी। परन्तु मुझे विश्वास 
है कि तुमने यदि कठित परिश्रम करने का और फलाफल ईश्वर को सौंपने का निश्चय 
करं लिया तो तमको पर्याप्त सफलता तथा यश प्राप्त होगा। मैं जीवित रहा तो 
तुम्हारे काये में यथाशक्ति एवं यथामति सहयोग देने के लिये सर्देव तत्पर रहूगा। 
परन्तु यह सब भ्रब ईश्वर के श्राधीनं है। जितनी सेवा मुझ से लेने का उसने निश्चय 


बिविधा ४परे 
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किया होगा, उतनी वह लेगा ही । श्रस्तु, इस प्रसंग पर दी गईं जानकारी तुम्हारे लिये 
पर्याप्त होगी, ऐसा समभकर श्रब मैं तुमसे श्राज्ञा लेता हूँ । 
(हिं० सं० प० भा० ४, पृ० ७प८, ७८९, ७६०) 
(२१) मैंने सब कुछ दे डाला 
ईश्वर तुम्हें श्रच्छा. यश प्रदान करें, यही मेरी सदेव इच्छा है । भ्रब अप्रसिद्ध रागों 
की पाँचवीं क्रमिक पुस्तक शेष बची है । भगवान्‌ ने चाहा तो वह भी पूर्ण करा लेगा । 
श्री रातांजनकर को इन सभी रागों की चीजें सिखा चुका हूँ। राजाभेया को भी नये तीस 
रागों की चीजें बताई हैं । 
(श्री भास्करराव खाँडेप/रकर को सम्बोधित पत्र दि० १ फरवरी १६३२) 
(२२ ) रुग्णशैया पर नहीं, कालेज में मरूँगा 
कालेज (मैरिस म्यूजिक कालेज, लखनऊ) के प्रति श्रपने कतंव्यों के बीच में 
शारीरिक व्याधियों को मैं कदापि न आने दूंगा। यहाँ रुग्णुशैया पर मरने की श्रपेक्षा 
कालेज में मर जाना उत्तम होगा ।'''****** काशी में देह त्यागने की मेरी बहुत इच्छा 
है, परन्तु इसका निर्णय तो भगवान्‌ पर ही निर्भर है । 
(राय उमानाथ बली को संबोधित पत्र दि० २८ जुलाई १६२८) 
(२३) तुमसे मुझे बहुत आशा है 
प्रिय बाबू, मुझे लगता है अब मेरी जीवन यात्रा क्रमश; अपने अ्रंतिम चरण 
पर पहुँच चुकी है। भ्रत: यह सारी नयी प्रतिक्रियाएँ (सूक्ष्मज्वर, रक्तचाप का बढ़ना, 
सिर में भिन्‍न-भिन्‍न आवाज होना, निद्रादोष) स्वाभाविक ही मानता हूँ। परन्तु भगवान्‌ 
की दया से तुम्हारे जैसा देदीप्यमान (मेधावी) शिष्य मुझे उसने दिया। तुम्हारे बारे में 
मेरी जो-जो भी आर्काक्षाएँ हैं, उन्हें तुम निभाझ्रोगे इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं । 
(डा० श्री० ना० रातांजनकर को संबोधित पत्र दि० १६ फरवरी १६३३) 
जो कतंव्य था मैंने कर दिया | जहाँ-जहाँ से और जो-जोः भी प्राप्त हुआ लिखकर 
सुरक्षित करता आ्राया हूँ । मुझे दृढ़ विश्वास है इसका उपयोग करने वाला भविष्य में 
कोई न कोई निर्माण होगा। लिखते समय आवेश में आकर कभी-कभी कड़ी आलोंचना 
भी कर गया हूं । परन्तु विश्वास मानिए यह नितांत सत्य है कि किसी को भी क्लेश 
पहुंचाने की मेरी इच्छा नहीं थी ! 
« अपने देशवासियों की ग्रुणग्राहकता के कारण मैं इनका सदैव श्राभारी रहूँगा । 
भ्रन्त में मेरी इस कल्पना को मूरंरूप देकर, इस ढलती उम्र में भी यह सब कार्ये 


मेरे हाथों से पूर्ण करवाया, उस काशी विश्वेश्वर को नमस्कार करके श्राज्ञा लेता हूँ । 
जय जगदीश ! 
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पंडित विष्णु नारायण भातखण्डे की 
जन्म-लग्न-कुण्डली 


जन्म दिवस--श्रावरण कृष्ण अ्रष्टमी, शकाब्द १७८२, सम्वत्‌ १६१६ तदनुसार शुक्रवार 
दिनांक १० श्रगस्त १८५६० ! 

जन्म समय--प्रात: 5-३० बजे (स्टेण्डडे टाइम) 

जन्म स्थान--बालकेश्वर, बम्बई । 





$ 


प्रस्तुत जन्म-लग्न-कुण्डली श्री के० जी० गिण्डे की ओर से प्राप्त हुई थी। जिसे 
होराभूषण डा० विनायक मुरलीधर जोशी, श्रीगोंदा, जिला अहमदनगर ने संशोधित कर 
फलादेश सहित वाचकों के लिये उपलब्ध किया है । 


--सम्पादक 


होराशूषण पं० बि० मु० जोशी, 
फलादेश शास्त्री, श्रीगोंदा . 


स्व० पं० विष्णु नारायण भातखण्डे की .जन्मकुण्डली में संगीतशास्त्र का कारक 
ग्रह गन्धवेराज शुक्र दशम स्थान में अर्थात्‌ श्राकाशमध्य में है और यही ग्रह श्रन्य सभी ग्रहों 
में अत्यंत प्रभावो व अधिकतर फलदायी होता है । इस कुण्डली में सुरीली आवाज का कारक 
ग्रह शुक्र और मिथुन राशि इन दोनों का-सुन्दर संगम हुआ है । ग्रहों की यह युति आदर 
गायक होने के लिए भ्रत्यावश्यक है । पंडित जी की कुण्डली में शुक्र ग्रह भाग्यस्थान और 
कण्ठस्थान का स्वामी है, जो पुनवंसु नक्षत्र में तथा स्वनवमांश में हैं। गुरु और चन्द्र भ्रपनी 
उच्चराशि में हैं इनके शुभ कतेरि में शुक्र है, भ्रतः श्रधिक से श्रधिक शुभ-फल देनेवाला है । 
पंडित जी की कुण्डली का प्रमुख (॥२0॥॥78 ) ग्रह शुक्र है। शुक्र की ऐसी बलवान और शुभ 
फल देने वाली स्थिति होने के कारण पंडित जी को सज्भीत शास्त्र के प्रति तीत्रतम जिज्ञासा 
हुई और इसी कारण से वे संगीत की . महान्‌ सेवा कर सके । शुक्र को सहायता करनेवाले 
ग्रह गुरु और चन्द्र हैं। मनोरंजन का कारक और संगीत के लिए पोषक ग्रह चन्द्र भाग्य- 
स्थान में स्वोच्च राशि में हैं । ये समस्त ग्रहयोग संगीत के लिए श्रच्छा फल देने वाले हैं । 

विद्याप्रेमी गुरु लाभ-स्थान में स्वोच्च राशि में है तथा वह रवि और बुध से युक्त है, 
श्रत: संगीत विद्या की दृष्टि से यह कुण्डली महत्त्वपूर्ण है । व्यय-स्थान में स्थित शनि के कारण 
पंडित जी का जन्म दारिद्रयावस्था में हुआ । पंचम स्थान में मंगल तथा राहु हैं, एवं पंचमेश 
व्ययस्थान में पड़ा है । ग्रहों की इस स्थिति के कारण पंडित जी को परगृहवास करना पड़ा 
तथा विद्यार्जन में भी बहुत कष्ट उठाने पड़े | बुध-गुरु की युति के काश्ण तीक्र बुद्धिमत्ता, 
तीक्ष्ण ग्रहरा-शक्ति, उत्तम व्यवहारज्ञान, कायदे-कानून का ज्ञान पंडित जी को प्राप्त हुआ । 
सप्तम स्थान में नेपच्यून ग्रह मीन राशि में है और उसके साथ चन्द्र-हर्शल-मंगल का त्रिरेका- 
दश योग हुआ है। जिनकी कुण्डली में ऐसा योग होता है, वे लोकोत्तर पुरुष होते 
हैं। अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थिति में भी ऐसे व्यवित विजयी होते हैं तथा अपने 
ध्येय को प्राप्त कर लेते हैं । जन्मतः ईश्वर की क्ृपा व सहाय्य प्राप्त होना, श्रन्तःस्फूरति से 
कार्य करना, अलौकिक बुद्धिमत्ता होना, गायन-वादन में नेसगिक श्राकलन-शक्ति का होना 
और उनमें न॑पुण्य प्राप्त कर लेना, भ्रात्मानुभव होना तथा शत्रु को भी मित्र बनाने की कला 
होना आदि फल उपरोक्त ग्रहयोग दर्शाते हैं | गुरु-र्शल शुभयोग भाग्य, कीति तथा श्रधिकार 
का द्योतक है। असंख्य मित्र तथा प्रचुर संख्या में सहयोगी प्राप्त होना, श्रंगीकृत कार्य 
में लोकाश्रय मिलते रहना, उच्च प्रतिष्ठा मिलना, उच्च श्रधिकारी वर्ग तथा राजा 
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महाराजों का मित्रत्व और प्रेम प्राप्त होमा, आदर, सम्मान तथा विद्वज्जनों से पदवियों 
द्वारा विभूषित होना, चिरन्तन कीति देने वाले महत्वपूर्ण कार्य हाथ से होना इत्यादि का 
कारण यही शुभयोग है। ेृ 

संगीत-कला तथा शास्त्र में नंपुण्य तथा कीति प्राप्त कराने के लिए कुण्डली में मुख्यतः 
शुक्र तथा चन्द्र प्रबल होने चाहिए । पंडित जी की कुण्डली में ये ही ग्रह मुख्य तथा प्रबल हैं, 
जिससे वे संगीतशास्त्र के पुनरुद्धारकारक तथा भाग्यविधाता हो सके । 


पंडित विष्णु नारायण भातखण्डे के जीवन का 
उल्लेखनीय घटनाब्वक्रम 


सन्‌ १८६०--जन्म : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, शुक्रवार १० श्रगस्त, प्रातः ८-३० बजे । 
स्थान : बाणगंगा, बालकेश्वर, वम्बई । 
१८७५--श्री वललभदास गोपालगरि री तथा बुवा दामुलजी से सितार-वादन की 
शिक्षा का प्रारम्भ । 
१८७६--श्री जीवनलाल महाराज के ग्रंथ-संग्रह से संगीत के साहित्य का अवलोकन । 
१८७८--श्री हार्ट साहब, मजिस्ट्रेट स्‍्मॉल काज कोर्ट से परिचय और उनका 
सहाय्य । 
१८८१---श्री शांताराम पाठकर से परिचय, ग्राथिक अड़चनों के कारण कुछ 
स्थानों पर छोटी-मोटी नौकरियाँ करते रहे ! 
१८८४--गायनोत्ते जक मण्डली का सदस्यत्व । श्री शपूर स्पेन्सर से घनिष्ठता । 
१८८५--एल्फिन्स्टन कॉलेज, बम्बई से बी० ए? की परीक्षा उत्तीणं । पिता जी 
(श्री नारायण गोविन्द भातखण्डे) का स्वर्गंवास और कौदुम्बिक दायित्व 
का सम्पूर्ण भार । 
१८८७--एल-एल० बी० परीक्षा उत्तीर्ण । 
१८८७ से १९८९--कराची हाईकोर्ट में वकालत । सिन्ध हैदराबाद, लाहौर, कच्छ श्रादि 
प्रदेशों का भ्रमण । 
१८८६ से १६९१०--बम्बई में वकालत । श्री शांताराम पाठकर की जायदांद की व्यवस्था । 
सुकथनकर परिवार की देख-भाल का दायित्व । 
१८८४ से १६६०--गायनोत्तेजक मंडली में श्री रावजीबुवा बेलबागकर से ३०० प्रूवपद 
कण्ठस्थ किये । उस्ताद श्रली हुसेन तथा विलायत हुसेन से १००-१५० 
ख्यालों की शिक्षा ली | इसके भ्रतिरिक्त दिल्‍ली, लखनऊ, भ्रागरा, जयपुर, 
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ग्वालियर, प्रटियाला, बड़ौदा, दक्षिण हैदराबाद के सभी प्रमुख गायक- 
वादकों के प्रदर्शन सुने, रागहूपों पर चर्चा की; जिससे प्रेरित होकर 
रागदारी संगीत की शास्त्रीय सुसम्बद्धता सिद्ध करने की इच्छा 
जागृत हुई । 

१८६० से १ ६०५--जमंन, ग्रीक, अंग्रेजी, संस्कृत, हिन्दी, तेलुगु, बँगला और गुजराती भाषा 
में उपलब्ध प्राचीन, अंर्वाचीन संगीत विषयक साहित्य का संकलन, पठन, 
एवं मनन । गायनोत्ते जक मण्डली के सदस्यों को व्याख्यान एवं सुबोध पाठ 

: देते रहे और वहाँ पर नियुक्त विद्वानों से शिक्षा लेते रहे । डॉ० बर्ने 
तथा अन्य विदेशी लेखकों के द्वारा निर्मित यूरोपीय संगीत के साहित्य 
की विपुलता, विशालता से प्रेरणा पाकर ऐसा ही साहित्य सृजन भार- 
तीय संगीत में किया जाय--इस उद्देश्य से तीर्थयात्रा के बहाने विभिन्न 
प्रदेशों की सद्य/स्थिति जानने के लिये देशव्यापी भ्रमण की योजना 
बनाई । 

१८६५-गीत-संग्रह का श्राचस्नोत श्री रावजीबुवा बेलबागकर का स्वगंवास । 

१८६६--सूरत, भड़ोच, बड़ौदा, नवसारी, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर श्रादि 
स्थानों का भ्रमण । 

१८६८--ज्येष्ठ शिष्य श्री वाड़ीलाल शिवराम, रतनसी लीलाधर, नजीर खाँ श्रादि 
मित्रों के सहकारये का प्रारम्भ । 

१६००--एल्फिन्स्टन हाईस्कूल में शिक्षण कार्य । धर्मपत्नी श्रीमती मधुबाई का 
स्वरगंवास और सांसारिक विरक्ति । लगभग इसी समय जयपुर घराने के 
गायक श्री श्राशिक अली एवं अहमद अली से गीत-संग्रह का प्रारम्भ । 

१६०३--एक मात्र पुत्री सीताबाई का निधन और पारिवारिक दायित्व से आंशिक 
मुक्ति। ः 

१६०४--दक्षिण भारत की यात्रा । मद्रास, तंजोर, इ्ैयापुरम, मदुरा, रामनद, 
त्रिवेन्द्रम, त्रिचनापल्‍ली, मैसूर, बंगलोर, के ग्रन्थाक्षयों से ग्रंथ सद्धुलन, 
विद्वानों से चर्चा, विचारों का श्रादान-प्रदान, गायन-वादन सुनकर 
प्रसद्भानुसार उत्तरी पद्धति पर व्याख्यान इत्यादि | दक्षिण की इस यात्रा 
में दक्षिणोत्तर सज्भीत पद्धतियों के एकात्मकता के सूत्र, मेल तज्जन्य राग- 
वर्गीकरण की उपयोगिता एवं हिन्दुस्तानी सद्भीत की विशाल एवं सुदृढ़ 
पाश्वेभूमि के विषय में श्रपने पूर्व विचारों की पुष्टि । इटैयापुरम्‌ में पं० 
सुब्राम दीक्षित . के परिचय से प्रभावित होकर प्राचीन ग्रन्थ साहित्य पर 
उपयुक्त चर्चा तथा इन्हीं के पूर्वज व्यंकटेश्वर दीक्षित द्वारा लिखित “चतु- 
दंण्डिप्रकाशिका' की हस्तलिखित प्रति की प्राप्ति । रागों का स्वरूप, बर्ताव 
श्रादि बताने वाले गीत प्रकार की श्रर्थात्‌ 'लक्षणगीत' की उपलब्धि श्रौर 
इस काय॑ में पदार्पण । 


डदंद ५ *. भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


१६०६ से १६०७--मंनरंग घराने के जयपुर वाले उस्ताद श्राशिक अली एवं भ्रहमद अली बन्धु 
द्रयों से लगभग ३०० चीजें लिपिबद्ध कराई, उनका प्रत्यक्ष रेका्डिंग 
कराया। तदुपरान्त इन दोनों के पिता उस्ताद मुहम्मद श्रली खाँ कोठी- 
वाल (हररंग) से इतकी शुद्धता पर स्वीक्ृति प्राप्त की । विवादास्पद 
एवं श्रप्रस्तिद्ध रागस्वरूपों की जानकारी प्राप्त की । इनके कुछ गीतों पर , 
जुगुल-बंदियाँ बाँधना प्रास्म्भ किया और उस्ताद से अपने लक्ष्यूति पर 
आशीर्वाद प्राप्त किये । कुछ ही समय बाद गुरुदेव का स्वर्गवास हुआ । 
परल्तु श्राशिक अली-अहमद श्रली का सहयोग श्रागे भी मिलता रहा । 

१६०७--भा रतवर्ष के पृव॑वर्ती स्थलों का भ्रमण । नागपुर, कलकत्ता, जगन्नाथपुरी, 
विजयानगरम्‌ तथा दक्षिण हैदराबाद आ्रादि स्थलों के प्रमुख ग्रंथालयों को 
भेंट; सज्जीतज्ञों से परिचय, चर्चा एवं उपयुक्त साहित्य का संग्रह । ख्यात- 
नाम सज्जीत शास्त्रियों से भेंट व उनके बहु्चाचत ज्ञान की विफलता की 
उपलब्धि । पं० काशीनाथ उर्फ ग्रप्पा तुलसी तथा राजा सौरीचद मोहन 
टैगोर से घनिष्टता एवं विचारों के श्रादान-प्रदान से पारस्परिक झोदर- 
भाव की वृद्धि । श्री श्रप्पा शास्त्री तुलसी को ग्रंथ निर्माण में सहायता 
का आश्वासन । 

१६०८--देश के उत्तरी अंचल का भ्रमण । जबलपुर, इलाहाबाद, बनारस, गया, 
मध्रुरा, आगरा, लखनऊ, दिल्‍ली, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर 
इत्यादि ग्रंथालयों में साहित्य की छानबीन, पण्डितों से चर्चा, गायकों से 
साक्षात्कार । बीकानेर के अनूप ग्रन्थ संग्रहालय में बहुत-सा उपयुक्त साहित्य 
प्राप्त किया । बाड़ील/ल जी की मध्यस्यता से जाकिरुद्दीन व अलाबन्दे 
का झआलाप गायन सुनकर प्रभावित हुए। प्रसिद्ध शिष्य श्री शंकरराव 
कारनाड ने श्रीकृष्ण नारायण रातांजनकर व उनके कुटुम्बियों का परि- 
चय कराया । 

१६०९--इन भ्रमणों के निष्कर्ष में द्वादश स्वरित सप्तक ही भ्राज का एकमात्र 
सप्तक है । स्वरांतर निश्चिति में श्र्‌ति केवल कल्पनामात्र है और उनका 
प्रत्यक्ष उपयोग किसी भी समय में हुआ ही नहीं था, वर्तमान रागरूप ग्रंथों 
से पर्याप्त भिन्‍न हो चुके हैं, सद्भीत मिरन्तर प्रगति पथ पर ही है, केवल 
उसके लक्षण, नियम श्राज की परिस्थिति में समझाने वाले किसी नवीन 
ग्रंथ का निर्माण होना आवश्यक है-- ऐसा दृढ़ मत कायम हुआ । ग्रन्थों 
के निचोड़ का उपयोग करते हुये प्रतिष्ठित गायक-वादकों से प्राप्त साहित्य 
पर आधारित (लक्ष्य? श्रर्थात्‌ प्रचलित सजद्भीत की सुसम्बद्ध व्याब्या 
करने वाला ग्रत्थ “श्रीमल्लक्ष्यसद्भीतम्‌” के निर्माण में पर्याप्त प्रगति । 
रागों का दस थाटों में विभाजन करते हुए उन रागों के प्रत्यक्ष उदाह- 
रण, उनका स्वरूप, चलन स्पष्ट करने वाली तालबद्ध सरममों का संग्रह 


विविधा "डक 


न 
'स्वर्मालिका .को प्रकाशन । परममित्र एवं सहयोगी श्री दत्तात्रेथ केशव 
जोशी से परिचय, जिसके फलस्वरूप श्री गणपति बुवा मिलवड़ीकर से 
४०० गीत प्राप्त हुए । 

१६१०--चतुर' नामाभिधान सहित सुबोध संस्कृत भाषा में निर्मित “श्रीमल्लक्ष्य- 
सज्भीतम्‌' नामक अपने सिद्धान्त ग्रन्थ का प्रकाशन । 

श्रीमल्लक्ष्यसज्जी तम्‌ में प्रतिपादित सिद्धान्त जन-साधारण तक 

पहुँचाने के उद्देश्य से 'विष्णुशर्मा' नामाभिधान सहित मातृभाषा मराठी 

भें 'हिन्दुस्तानी सद्भीत पद्धति' ग्रन्थमाला की विस्तृत योजना का प्रार- 

म्मक अंश श्रर्थात्‌ प्रथम भाग का प्रकाशन । दक्षिण के पं० रामामात्य 

द्वारा रचित 'स्वरमेल कलानिधि' का अनुवाद सहित प्रकाशन । 'सद्भीत 

पारिजात', “रागविबोध', “सारामृतोद्धार' की श्र्‌ ति-स्वर चर्चा पर ध्यान 
आक्ृष्ट करते हुए उनका प्रकाशन । 


१६११--प्रिय शिष्य श्री० ना० रातांजनकर को प्रत्यक्ष शिक्षा देना प्रारम्भ किया । 
अपने मित्रों को ग्रन्थ-प्रकाशन में प्रेरित किया | श्री रतनसी लीलाधर, 
बाड़ीलाल शिवराम की सहायता से 'सद्भीत रत्नाकर' तथा “सजद्भीत 
दर्पण के स्वराध्यायों का मूलपाठ सहित गुजराती में भाषान्तर एवं 
प्रकाशन । 

श्रकबरपुर के ठाकुर नवाब श्रली खाँ से पत्र-व्यवहार और परि- 
चय । फलस्वरूप काला नजीर खाँ को स्वरचित लक्षणगीत तथा लक्ष्य 
सज्भीत के मूलभूत तत्वों की शिक्षा दी, जिसे ठाकुर तवाब अली खाँ द्वारा 
लिखित “मुआरिफुन्नगमात' में सनु १६१३ में प्रकाशित किया । “मुआरि- 
फुल्नगमात' को ठाकुर साहब ने अपने उस्ताद पं० भातखण्डे को समर्पित 
किया था । > 
स्वरचित '“श्रष्टोत्तरशतताललक्षणम्‌” शीर्षक से ताल शास्त्र 

पर संस्कृत भाषा में एक पुस्तिका का प्रकाशन । “राश्ष मालिका' का क्रम- 
वार प्रकाशन जिसमें स्व॒रचित लक्षणगीत तथा श्रन्‍्य गीत प्रकाशित किये। 
विद्वान्‌ मित्र श्री अ्रप्पा तुलसी द्वारा रचित “रागकल्पद्र मांकुर' का 
प्रकाशन । 

१६१२--उत्तरी सद्भीत पर श्राधारित पुण्डरीक विट्ठल के 'सद्रागचन्द्रोदय' का 
प्रकाशन ॥ अपने “लक्ष्यसज्भीत” पर श्राधारित कतिपय ग्रन्थ जैसे “राग- 
चन्द्रिका', “चन्द्रिकासार' की रचना में पं० श्रप्पा तुलसी को प्रेरित करते 
हुए उन्हें प्रकाशित किया । 


१६१३--हिन्दुस्तानी सद्भीत पद्धति के भाष्य ग्रन्थों का: श्रागामी लेखन । 


१६१४--हिन्दुस्तानी सज्भजीत पद्धति के द्वितीय भाग का प्रकाशन । भ्रप्पा तुलसी 
द्वारा लिखित अभिनवतालमन्जरी' का प्रकाशन । “राग लक्षणम्‌', पुण्ड- 
२ 


४६० | भांतसण्डे स्मृति ग्रन्थ 


* रीक विट्ठल की 'रागमाला' एवं “रागमन्जरी' का प्रकाशन । गुड लाइफ 
लीग' के तत्वावधान में सद्भीत की कक्षाएँ प्रारम्भ कीं । 'शारदा सद्भीत 
मण्डल' की स्थापना । 


१६१४से १ ५--हिज हाईनेस महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से मुलाकातें तथा बड़ौदे 
के शासकीय सज्भीत विद्यालय के पुनर्गठन की योजना । 

.१६१५से १६--बड़ौदे में श्रखल भारतीय सद्भीत परिषद्‌ के प्रथम श्रधिवेशन की योजना 
बनाना और उसे कार्यान्वित करना । इसी श्रधिवेशन में श्रपना श्राज तक 
का सभी शोघकार्य विद्वानों के सम्मुख रखकर श्र्‌ ति, स्वर, मेल एवं 
तज्जन्य रागवर्गीकरण, ग्रंथगत' एवं प्रचार के सद्भीत का साम्य और भेद 
आदि सभी निष्कर्षों पर स्वीकृति प्राप्त की । श्र्‌ तिवाद निरथ्थंक है ऐसी 
राय दक्षिण एवं उत्तर के विद्वानों ने एकमत से दी । जिससे सप्तक में 
स्वरों के निर्धारण हेतु श्रूति का श्रस्तित्व सदा के लिये मिट गया। 
उदयपुर के जाकिरुद्दीन खान को गायकों का प्रतिनिधि चुना जाकर उनके 
द्वारा गाये हुए काफी राग के आरोहावरोह ने यह सिद्ध कराया कि सूक्ष्म 
स्वरांतरों सहित बनाया हुआ हार्मोनियम भी भारतीय रागों की चाल-ढाल 
को हूबहू व्यक्त नहीं कर सकता। स्वरों का लेखन करने की पद्धति की 
उपयोगिता सिद्ध हुई। अधिवेशन की श्रध्यक्षता ठाकुर नवाब श्रली खान 
ने की थी । तानसेन प्रणाली जो रामपुर के कतिपय कलाकारों के" पास 
सुरक्षित है, उसका उपयोग हिन्दुस्तानी सज्भीत की एकीकृत पद्धति की 
समृद्धि के लिये कराने के उद्देश्य से उस प्रणाली के गीतों का संग्रह स्वर- 
लिपि एवं रिकार्डों द्वारा कराया जाय, ऐसा भी यहाँ पर विचार किया 
गया ।. - तदनुसार ठाकुर नथाब श्रली श्रौर काले नजीर खाँ के प्रयत्नों से 
भातखण्डे जी का सम्पर्क रामपुर दरबार से हुआ । 

श्री भास्करराव खाण्डेपारंकर से परिचय तथा ग्वालियर प्रणाली 
के गीतों का पुन: एक बार मनन । 
गीतमालिका के २२ भागों का क्रमशः प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । 
पं० मदनमोहन मालवीय से परिचय तथा बनारस हिन्दू विश्व- 
विद्यालय की स्थापना के श्रवसर पर सज्भीत की सांमूहिक शिक्षा की 
आवश्यकता की श्रोर विद्वानों का ध्यान श्राकषित किया । 


१६१७--बड़ौदा नरेश श्री सयाजीराव गायकवाड़ के साथ उटकमंड की यात्रा । 
इसी यात्रा में श्री समाजीराव को श्रपने राज्य में सज्जीत की क्रमवार 

शिक्षा के लिये एक विद्यालय की स्थापना के लिये प्रेरित किया | श्रपनी 

नूतन शिक्षा पद्धति तथा सजद्भीत विषयक अन्यान्य कार्यों का परिचय 

देकर उनकी सहानुभूति प्राप्त की । मैसूर के युवराज से सम्पर्क । श्री 

- भ्रप्पा शास्त्री तुलसी द्वारा लिखित 'सद्भीत सुधाकर' का प्रकाशन । श्री 


विविधा .' 


४६१ 


भास्करराव-खाण्डेपारकर के अनुरोध पर ग्वालियर को भेंट । बालासाहब 
गुरुजी, शंकर पंडित तथा उनके बंधु एकनाथ पंडित एवं पुत्र कृष्ण राव 
पंडित, शिष्य राजाभैया पूछ॑वाले, प्रसिद्ध श्र्‌वपद गायक वामनबुवा देश- 
पांडे के पुत्र विष्णुबुश्ना देशपाएंडे, कृष्छाराव दाते आदि से भेंट एवं अपने 
कार्य में सहानुभूति प्राप्त करने के प्रयत्न । अंत में श्री भास्करराव की 
मध्यस्थता से सरदार बलवन्तराव भेया शिंदे से परिचय । ग्वालियर नरेश 
से भेंट करा देने का आश्वासन प्राप्त हुआ । 

इसी वर्ष ग्वालियर नरेश श्री माधवराव सिंधिया से उनके 
निमन्त्रण पर शिवपुरी में भेंट । ग्वालियर की इतिहास प्रसिद्ध परम्परा 
निरन्तर कायम रखने के लिये श्री माधवराव सिंधिया की चिंताओं को 
दूर करने का आश्वासन दिया । विचार-विमर्ष के बाद निकट-भविष्य में 
ग्वालियर में एक सज्भीत विद्यालय स्थापित करने की पूर्वपीठिका स्वयं 
ग्वालियर नरेश की तीत्र इच्छानुसार तैयार हुई । ; 


बड़ौदा एवं ग्वालियर की चर्चा के फलस्वरूप दोनों राज्यों के 
कतिपय चुने हुए सद्भीतज्ञ बम्बई भेजे गए, जहाँ पर उन्होंने पं० भातखण्डे 
से उनकी नूतन शिक्षा-अ्रणाली, स्वरलिपि लेखन तथा “लक्ष्यसज्धीत' के 
सिद्धान्तों का अध्ययन किया । इन्हीं प्रशिक्षित महानुभावों को उनके 
अपने नगरों के सज्भीत विद्यालयों के शिक्षण का भार आगे चलकर सौंप 
दिया गया । 


इसी वर्ष भारत-धर्म-मणडल ने उन्हें 'सजद्भीत-कलानिधि' की 
महानतम्‌ उपाधि से विभूषित कर उनकी सद्भीत-सेवा का गौरव किया । 


माता श्र बालुबाई का स्वगंवास और पारिवारिक दायित्व से 
मुक्ति। 


१६१८--हंदयकोतुक, हृदयप्रकाश, रागतरंगिणी, राग तत्वविबोध, सुगमरागमाला 


चतुर्देण्डिप्रकाशिका श्रादि ग्रन्थों का प्रकाशन । + 


देहली में श्रखल भारतीय सज्भीत परिषद्‌ के द्वितीय श्रधिवेशन 
का आयोजन एवं संचालन । श्रधिवेशन की अ्रध्यक्षता रामपुर के तत्का- 
लीन नवाव हिज हाईनेस श्री हामिद श्रली खान बहादुर ने की थी । रामपुर 
परम्परा के गीतों का श्राधार लेकर प्रचलित दुष्कर रागों के स्वरूपों पर 
खुली चर्चा हुई । धुरन्धर गायकों के विचार संकलित किये गये । सारंग, 
मल्हार एवं तोड़ी प्रकारों पर विद्वानों का मतैक्य एक उल्लेखनीय सफ- 
लता थी । तानसेन परम्परा के गीत जो उस्ताद वजीर खाँ, मुहम्मद भ्रली 
खाँ एवं नवाब छम्मन खाँ के पास हैं, उन्हें ध्वनिमुद्रित तथा स्व॒रलिपि- 
बद्ध कराते हुए प्रकाशित भी किया जाय, ऐसा निश्चित हुआ्ना । नेशनल 
झकाडमी आफ़ म्यूजिक की स्थापता प्र चर्चा एवं निर्णय । इन सभी 


डर भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


: कार्यों में श्र एस० एन० कार्नाड, ठाकुर नवाब श्रलो खाँ, नवाब छम्मन 
खाँ साहब तथा श्री ब्रिजकिशन कौल ने बहुत सहयोग दिया । दरियाबाद 
के ताल्लुकेदार राय राजेश्वर बली तथा राय उमानाथ बली से भेंट एवं 
उत्तर प्रदेश में सद्भीत के प्रचार की योजना पर विचार। 


रामपुर के नवाब हिज हाईनेस हामिद अ्रली खाँ के गण्डाबन्ध 
शागिदं हुए, जिसके परिणाम स्वरूप तानसेन परम्परा में विधिवत्‌ 
प्रवेश हो सका । 

ग्वालियर में माधव सद्भीत महाविद्यालय की स्थापना व उसके 
प्रारम्भिक काम-काज की व्यवस्था । 


१६१६--इस विद्यालय की स्थापना के छः माश्ष बाद छात्रों का एक अनुपम प्रद- 
शंन वहाँ के गुणीजनों के सामने कराया गया | जिसमें स्वरलिपि के 
माध्यम से घरानेदार विलम्बित लय की चीजें भी श्रत्यन्त श्रल्पसमय में 
बिना किसी कठिनाई के हूबहु गाई जा सकती हैं, यह सप्रयोग सिद्ध 
किया । वहाँ के गुणीजनों से अ्रपते अभिनव प्रयोगों पर मान्यता प्राप्त 
की । वस्तुतः इसी समय से विद्यालय के संचालन की सारी जिम्मेदारी 
विश्वासपात्र सहकारी एवं शिष्य श्री राजाभैया पूछवाले को सौंप दी थी । 
अखिल भारतीय सज्भीत परिषद्‌ का तृतीय श्रधिवेशन वाोरा- 
णुसी में बुलाया जाकर शेष श्रन्य अ्रश्नवलित रागों के स्वरूप और उनके 
बर्ताव कायम किये गये । श्री शिवेन्द्रनाथ बधु का सहकार्य । 
इसी वर्ष हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति की “क्रमिक पुस्तक मालिका' 
का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ । भावभट्ट विरचति अनूप संगीत रत्नाकर 
तथा अनूप संगीतांकुश का प्रकाशन हुआ । 


१६२०--बड़ौदा एवं ग्वालियर के विद्यालब्रों के लिये पाठ्यक्रम का निर्धारण 
पाठ्य पुस्तकों के निर्माण की योजना बनाई गई । पं० काशीनाथ उर्फ 
श्रप्पा शास्त्री तुलसी का स्वगंवास | 


१६२१--हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति की “क्रमिक पुस्तक मालिका' के द्वितीय भाग 
का तथा संस्कृत भाषा में स्वरचित “भ्रभिनवरागमंजरी' क। प्रकाशन । 
भावभट्ट विरचित अनूपसंगीतविलास' का प्रकाशन कराया । 
१६२२--विभिन्‍न व्यक्तियों से प्राप्त घरानेदार गीतों का भाषा एवं राग की 
-. दृष्टि से उन-उन गायक-वादकों के साथ तथा शास्त्री, पंडित, मौलवीयों 
से परामर्श लेकर शुद्धिकरण किया गया। इस कार्य के लिये हरिद्वार में 
एक सेमिनार का श्रायोजन हुआ, जहाँ पर गीतों के सर्वमान्य पाठ 
निश्चित किये गये। श्री राजाभैया पूछवाले को उनके विद्यालय के 
लिये पदवी परीक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करके दिया । 


विविधा . डह्रे 


& 


हिन्दुस्तानी संगीत - पद्धति की “क्रमिक्र पुस्तक मालिका' के 
: तृतीय भाग का प्रकाशन । परम मित्र छम्मन साहब का निधन । 


१६२३--क्रमिक पुस्तक मालिका' के चतुर्थ भाग का प्रकाशन । माधव सज्भीत 
महाविद्यालय में स्नातकीय स्तर की परीक्षा का संचालन-। इसी परीक्षा 
के शैक्षणिक स्तर एवं प्रथा को बाद में अन्य स्थानों के लियेभी 
स्वीकृत किया गया। 


१६२४--ग्वा लियर में सद्भीत महाविद्यालय के प्रथम दीक्षान्त समारोह का 
आयोजन । परीक्षोत्तीर्णा विद्यार्थियों को प्रथम बार प्रमाण-पत्र दिये गये, 
जो सज्भीत शिक्षा में आ्राधुनिक युग का श्रीगणेश था। समारोह की 
अध्यक्षता हिज हाईनेस माघवराव सिधिया ने करते हुए पं० भातखंडे 
का बहुमूल्य वस्त्रादि से सम्मान किया तथा नूतन शिक्षा प्रणाली द्वारा 
केवल पाँच वर्षों में कुशल गायक व शिक्षक निर्माण करने की उनकी 
प्रतिज्ञा यथार्थ में सफल हो जाने के उपलक्ष्य में निःस्वार्थ प्रयासों की 
भूरि-भूरि प्रशंसा की । 


१६२५--भ्रखिल भारतीय संगीत परिषद्‌ के चतुर्थ एवं पंचम अधिवेशन लखनऊ 
में आयोजित करते हुए मैरिस कालेज श्राफ हिन्दुस्तानी म्यूज़िक की 
स्थापना पर अंतिम निणंय लिये गये । इन सभी अधिवेशनों के वे 
स्थायी सचिव रहे । विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर से पत्र-व्यवहार, 
व्यक्तिगत वार्तालाप होकर उनकी शिक्षण संस्था के संगीत विभाग की 
योजना, पाद्यक्रम निर्धारण आदि में सहयोग दिया राष्ट्रपिता महात्मा 

गांधी से भेंट व संगीत शिक्षा के सम्बन्ध में विचार विनिमय । 
१६२६--मैरिस कालेज श्राफ म्यूजिक, लखनऊ की स्थापना व दीघेकाल तक 
लखनऊ में निवास । विद्वानों से चर्चा, लेखन, पठन, पाठन एवं कालेज 
का भवितव्य सुदृढ़ करने के प्रयास । उस्ताद वजीर खाँ का निधन। 
ग्वालियर के हिज हाईनेस महाराजा माधवराव ख़िधिया का स्वगंवास । 
१६२७--महा रानी साहिबा बड़ौदा के साथ काश्मीर की यात्रा, ग्रंथालयों से भेंट 
व फकीरुलला के “रागदर्पणा' की खोज | तानसेन खानदान के अंतिम 
: वंशज उस्ताद मुहम्मद श्रली खाँ का स्वर्गवास । श्री गणपतिबुवा मिल- 

वड़ीकर का स्वगंवास । 

१६२७-३२--ग्वालियर कालेज का कार्य संतोषप्रद होने के कारण वर्ष में एक बार 
निरीक्षण, मार्ग दर्शन परीक्षा संचालन करते रहे । परन्तु लखनऊ के नव 
संस्थापित कालेज में वष में दो बार निजी खर्च से जाकर वहाँ का 
निरीक्षण , मार्ग दर्शन एवं भावी योजनाएँ बनाने का कार्य करते रहे । 
१६२८--मैरिंस कालेज आफ हिन्दुस्तानी म्यूजिक लखनऊ के लिये नये भवन का 
अनुदान । कालेज की सम्पूर्ण व्यवस्था अ्रपने प्रिय शिष्य श्रीकृष्ण 














डह४ भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 
नारायण रातांजनकर को सौंप दी । संगीत भाव” के लेखक धरमपुर 
के महाराणा विजय देव सिंह से परिचय एवं चर्चाएँ। लगभग इसी 
समय से वृद्धावस्था भ्रनुभव करने लगे । स्वास्थ्य भी गिरता गया । 
१६२६से १६३१--हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति (भाष्य ग्रंथ) के चतुर्थ भाग का तथा 'क्रमिक 
पुस्तक मालिका' के पंचम एवं षष्ठ भाग का लेखन । 
१६३०--ग्वालियर के माधव संगीत महाविद्यालय के वार्षिक दीक्षान्त समारोह 
पर राज्य सरकार की श्रोर से पंडित भातखंडे का श्रभूतपूर्व सम्मान 
किया गया। जिसमें उनकी वास्तविक रूप से पूजा करते हुए उन्हें 
जरतारी वस्त्र तथा एक सहस्र रौप्य राज्य-मुद्राएँ समपित की गईं। 
१६३२--लगभग साढ़े ग्यारह सौ पृष्ठों में “हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति” का चतुर्थ 
एवं अंतिम भाग प्रकाशित किया । ग्वालियर, लखनऊ श्रादि विद्यालयों 
को परीक्षा संचालन का श्रन्तिम दौरा । 
१६३३--त्रिय शिष्य एवं सहयोगी मित्र श्री शंकरराव कार्नाड़ का जनवरी मास 
में स्वर्गंकास । अ्रक्तूबर मास में पक्षाघात का आकस्मिक झाक्रमण, 
इसके उपरान्त लगभग तीन वर्ष तक रुग्णाशैया पर रहे । और वहीं से 
विभिन्‍न संस्थाश्रों, व्यक्तियों की शैक्षरिषक समस्याओं का निराकरण 
करते रहे । 
१६३४--हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति की “क्रमिक पुस्तक मालिका' के ५वें और 
६वें भाग की हस्तलिखित प्रति तैयार करने के लिये प्रमुख शिष्य द्वय- 
श्रीकृष्ण नारायण रातांजनकर तथा वाड़ीलाल शिवराम नायक को 
आज्ञा प्रदान की । 
१६३५-परम मित्र, सहकारी एवं प्रिय शिष्य ठाकुर नवाब अली खान साहब 
का देहावसान ॥ क्रमिक पुस्तक मालिका भाग ५ श्रौर ६ के लेखन में शिष्य- 
द्य को मार्ग दर्शन । बे 
१६३६--क्रमिक पुस्तक मालिका के पाँचवें भाग का मुद्रण प्रारम्भ कर देने की 
प्रिय शिष्य श्री भालचन्द्र सीताराम सुकंथनकर को श्राज्ञा । इस पुस्तक 
के प्रूफ संशोधन का कार्य भी करते रहे । 
गरोश चतुर्थी, शनिवार, दिनांक १९ सितम्बर १६३६ के पुनीत 
पर्व पर प्रातः ५ बजे शान्ताराम हाउस, मलबार हिल, बम्बई में 
. महाप्रयाण । 
(श्री भालचन्द्र सीताराम सुकथनकर बी० ए०, एल० एल० बी०, सालि- 
सिटर, बम्बई द्वारा लिखित 'माइल स्टोन्स इन द लाइफ आफ पं० भात- 
खण्डे” के श्रांशिक आधार पर) 


भातखण्डे वंशावली 
विठ्ठलराव भातखण्डे (नागाँव, जिला अलिबाग) 
(प्रपितामह ) 


गोविन्दराव (वालुकेश्वर, बम्बई ) 
(पितामह ) | 





बलवन्तराव (चाचा ) नारायणराव-बालुबाई 
. (पिता) | (माता) 





यशवन्तराव ॥ २ हे | | | 
श्रप्पा जी विष्णु-मश्ुबाई हरिभाऊ-रांधाबाई बगूताई  बच्ूताई 
| (ज्येष्ठआंता) | (पं० भातखण्डे-पत्नी ) (कनिष्ठश्रोता ) (भगिनी) (भगिनी) 
मणि "| 











चिन्तामरि 
| सीताबाई हे 
| (पुत्री ) | 
गोविन्द-उमाबा ई न्याय | 
कक ४, | | 
| कुन्ती दत्तात्रेय-रमाबाई वासुदेव पुरुषोत्तम 
- .शरद* का हा 
| | नजक्य्य ह 
| | छा जा | | 
| नारायण वेरू मधुकर कमल | 
क्ः ] #ऋ क्र ही कि 
राजेश* . लीलाबाई माधव बेंजव प्रभाकर 
की *- क्र # श्र 


उपरोक्त वंशावली श्री माधव दत्तात्रेय भातखण्डे द्वारा उपलब्ध हुई है। चिन्हांकित 
व्यक्ति जीवित हैं । 


--सम्पादक 





*. पंडित विष्णु नारायण भातखण्डे द्वारा 


निर्मित साहित्य 


क्रमांक पुस्तक का नास प्रकाशन वर्ष 
१-श्रीमल्लक्ष्यसंगीतम्‌ (संस्कृत में) १६१० 
२-अभितवरागमज्जरी (संस्कृत में ) १६२१ 
३--भ्रष्टोत्तरशतताललक्षणमन्‌ (संस्कृत में ) १६११ 
४--हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति भाग १ १६१० 
(मराठी और गुजराती भांषा में) 
५-हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति भाग २ १६१४. - 
६--हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति भाग ३ १६१४ 
७-हिन्दुस्तानी संभीत पद्धति भाग ४ १९३२ 
८-लक्षणगीत संग्रह भाग १ से ३ १६११ 
&---स्वरमालिका संग्रह . १६०६ 
१०-गीतमालिका भाग १ से २३ १६१६ से १६२३ 
११- हिं० सं० पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका भाग १ १६१६ 
१२--हि० सं० प० क्रमिक पुस्तक मालिका भाग २ १९२१ 
१३-हिं० सैं० प० क्रमिक पुश्तक मालिका भाग ३ श्ध्र्र 
१४-+हिं० सें० प० क्रमिक पुस्तक मालिका भाग ४ १६२३ 
१५--हि० सं० प० क्रमिक पुस्तक मालिका भाग ५ १६३७ 
१६--हिं० सं० १० क्रमिक पुस्तक मालिका भाग ६ १६३७ 
१७--५॥४०४ प्राश्रण०४ 8प7"ए९ए १६१६ 
१५--००णाएथाधाए8 5979 १६३० 





पृष्ठसं ख्या 


२०० 
है 
१७ 
३६४ 


४७८ 


११३६ 
१२५ 
१४० 
सर 

६० 
प्रू०० 
७८६९ 
८५७ 
४७७ 
४०० 

५१ 
११२ 


सूचना--इनके श्रतिरिक्त कुछ प्रदीर्ष लेख “इस ग्रंथ में पुनर्मुद्रित हो रहे हैं ॥। 
शेष लिखित साहित्य में श्रपतती शोधयात्राश्रों का विषद्‌ वर्णन देनंदिनियों द्वारा वे लिख रखते 
थे जो भ्रभी तक श्रप्रकाशित है। यह साहित्य अनुमानतः दी-ढाई हजार पृष्ठों से अधिक 


होना चाहिये । 


पं० भातखरडे द्वारा संपादित अन्य लेखकों के प्रकाशन 

१. स्वरमेलकलानिधि, २. चतुर्दडिप्रकाशिकासार:, ३. संगीत रत्नाकर:, ४. संगीत- 

दरपंणाम्‌, ५. अनूपसंगीतविलासः, ६. अनुपसंगीत रत्नाकर:, ७, अनूपसंगीतांकुशः, ८. सद्राग- 
चंद्रोदय:, ६. संगीत सारामृतोद्धारः, १०. रागलक्षणम्‌, ११. रागमाला, १२. राग मंजरी, 
१३. हृदय कौतुकम्‌, १४. हृदयप्रकाश:, १५. रागतरंगिणी, १६. रागकल्पद्र मांकुरः, १७. 
रागचंद्रिका, १८. चन्द्रिकासार, १६, सजद्भीतसुधाकर:ः, २०, अभिनवतालमंजरी, २१. 
चत्वा रिशच्छुतरागनिरूपणम्‌, २२. सजद्भीतपारिजातप्रवेशिका, २३. रागविबोध प्रवेशिका, 
२४. राग तत्वविबोध, २५. सुगमरागमाला, २६. नादोदब्रि आदि आदि । 





तानसेन--पुन्नवंश की परम्परा में पण्डित भातखण्डे 


ल्‍ 


तानसेन 








| | | ॥ 
तानतरंग सुरतसेन बिलासखाँ. कन्या (नाम श्रनिर्णीत) जो 
| | समोखनसिह से ब्याही थी 
सूरजसेन | | 
| 
। 


| | | 
सोभाल (सुहेल ) सेन सुरतसेन मिश्रीखाँ धाड़ी लालखाँ कला- 
(शिष्य) वंत(जामात) 
सोदाश्सेन (सुधीन सेन) 


खुशहाल खाँ (गुणसमुद्र) | 
पुत्र ( अ्ज्ञात) | 
| 
पुत्र (अभ्रज्ञात ) रागरसखाँ रसबीनखाँ 
पुत्र लक 
| 
ग्यानखाँ जाफरखाँ 


(बासत्खाँ को दत्तक लिया था) |... ्‌ः 





॥ 
न जीवनखाँ 


| | | | | 
बासतखाँ. जाफरखाँ प्यारखाँ । वहादुरखाँ हैदरखाँ 
34258 हे पक (इरजाएर वादक ) 


| 


बाकर- अली- मुहम्मद रियासत | बहादुर हुसेन खाँ 
. अली मुहम्मद श्रली शभ्रली | (भांजा श्रौर दत्तकपुत्र ) 


नवाब श्रलीनक्की खाँ (शिष्य ) 





| | | | पु | 
| कासिमग्रली रहानुद्दीन निसारअली सादिकञ्नली 


| रे | 
छम्मनसाहब पं०भ/तखण्डे डॉ०नातू राजा नबाबश्नली अ्रलीहुसेन नवाब हैदरअली खाँ 
(शिष्य) (शिष्य) (शिष्य) (शिष्य) (शिष्य-बीनकार) (शिष्य-सुरसिगार) 


| 
; 3 
वी "पल 


पं० भातखण्डे 
(शिष्य-बीनकी तालीम ली थी) 


_ हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति भाग ४ से संकलित 


$्ह्े 


तोनसेन--पुत्रिबंश की परम्परा में पण्डित भातंजण्डे 
है «.... तानसेच ध् वाणी ) 











| 
तागतरंग सुरतसेन विलासखाँ पुत्रों ( गा अनिर्णीत पति राजा 
समोखन्सिह उर्फ बड़े वौबत्खाँ जो 
| किशनगढ़ राजपरिवार के थे, 
| खण्डार वाणी) 





| 
रागरसखाँ 


शक रसबीनखाँ 
| (इन दोनों ने पिता से बीन मिश्रीसिह 
और मातामह से गायन की (नौबतखाँ ) 
को शिक्षा पाई थी) 
हुसेनखाँ 
असतखाँ 


लालखाँ (बिलासख्वाँ के जामात, गुणसमुद्र ) 





हक गे खुशेहालखाँ 
॥ 

खुशहालखाँ 

लालखाँ सानी 
महांबतखाँ पी 5 पलक (सदारंग ) 

| 
.. जीवनशा प्यारखाँ | हसनखाँ घाड़ी 
| शिष्य) 

छोटे नीबतर्लां..€>#निर्मूलश निर्मलशा 





| 
उमरावखाँ (निर्मुलशा के जामात) मुहम्मदअली खाँ 








| 
अमी रखाँ ह रहीमखाँ 


पीजी या ज्मवछे! 
वजीरखाँ .. नवाब होमिद भ्रलीखाँ (शिष्य) 
॥ 


प्यास्खाँ । नासीरखाँ सगीरखाँ नवाबसाहब हामिदअली (शिष्य आर जामात ) 





| * 
मुहम्मद दबी रखाँ (कलकत्ता) | ' अवजाालरंक कं आह व ललिक : | 
के छुम्मन साहब (शिष्य) पं० भातखण्डे (शिष्य) ठाकुर नवाबश्नली (शिष्य ) 
--हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति भाग ४ से संकलित 


स्तृति-पन्थ में प्रकाशित चित्रों का परिचय 
श्री हरि नारायण भातसण्डे, बम्बई ह 


अपने कुटुम्बियों में ये हरिभाऊ नाम से प्रसिद्ध थे। पं० भातखण्डे के दो भाई थे । 
ज्येष्ठ भ्राता त्रिम्बकराव के पुत्र व्यावसायिक कारणों से बड़ौदा में निवास करने लगे, तो 
स्वयं पंडित जी ने अपनी पत्नी एवं पुत्री के निधन के बाद पारिवारिक बंधनों से 
विमुक्त होकर श्रभ्यास, चिन्तन, लेखन की दृष्टि से अधिक उपयुक्त वातावरण की 
खोज में ग्रृह त्याग दिया । श्रर्थात्‌ माता की देखभाल का दायित्व श्री हरिभाऊ को 
संभालना पड़ा। स्मृति-प्रन्थ में प्रकाशित हरिभाऊ को सम्बोधित पं० भातखण्डे का 
वह एकमात्र पत्र दोनों के श्रातृ-प्रेम का परिचायक है। श्री हरिभाऊ बैंक में नोकरी 
करते थे। गायन-वादन से इन्हें भी बहुत प्रेम था। स्वयं दिलरुबा बहुत श्रच्छा बजाते थे । 
पण्डित जी से मिलने के लिए प्रायः ञ्राते रहते थे । हरिभाऊ से' एक पुत्र तथा तीन कन्याएँ 
थीं। पुत्र का नाम दत्तात्रेय था, परन्तु घर में इन्हें केदार नाम से पुकारते थे। दत्तात्रेय 
भातखण्डे के तीन पुत्र अपनी माता के साथ श्राजकजल वालकेश्वर के अपने मकान में रहते 
हैं । भातखण्डे हाउस का जो चित्र प्रकाशित हुआ है, उसमें स्पष्टतः दो विभाग हैं । पोस्ट 
बॉक्स के पास वाला हिस्सा पुराना मकान है श्र इसी में दत्त-मन्दिर का प्रवेश-द्वार है । 
सीढ़ियों सहित ऊँचे छत वाला हिस्सा पं० भातखण्डे ने बाद में बनवाया था । यही वह 
पावन श्रूमि है, जहाँ पर सद्भीतोद्धा रक 'विष्पु” ने अ्रवतार लिया। 
श्रीमती रमाबाई भातखण्डे, बस्बई हे 

श्राप पण्डित भातखण्डे के कनिष्ठ भ्राता स्व० श्री हरि नारायण भातश्षण्डे को 
एतुषा एवं स्व० श्री दत्तात्रेय हरि भातखण्डे की धर्मपत्नी हैं। इनके तीन पुत्रों के नाम 
क्रमशः माधव, केशव तथा प्रभाकर हैं। कन्या का नाम सौ० लीलाबई है। ज्येष्ठ पुत्र श्री 
पाधवराव को संगीत के प्रति विशेष अनुराग है। “भातखण्डे साहित्य! के प्रचार-प्रसार में 
श्रीमती रमाबाई सर्देव प्रयत्नशील रहती हैं । प्रस्तुत स्मृति-ग्रंथ में इनका सहयोग विशेष 
उल्लेखनीय है। 
उस्ताद मुहम्मद अली खाँ, गिधोरवाले 

सद्भीत-सम्राट तानसेन के पुत्र वंश में उस्ताद मुहम्मद अली खाँ भ्रन्तिम व्यक्ति थे । 
रामपुर दरबार के गायक-वादकों में इनका बड़ा सम्मान था। रबाब बजाने में भ्रत्यन्त 
कुशल होते हुए वे श्रच्छे गायक भी थे । सैकड़ों ध्र,वबपदं, धमार, सादरे इनको कराठस्थ थे । 
इनके ये गीत ही वास्तव में रागों की परम्परागत शबलें थीं। परिडत भातखरडे ने इस तथ्य 
की जाँच-पड़ताल कर लेने के बाद अपने कार्य में इनकी सहायता प्राप्त करने की ओर वे 
जुट गये । ठाकुर नवाब भ्ली, हिंज हाईनेस नवाब हामिद भ्रली तथा छम्मन साहब की 


४०० भातसण्डे स्मृत्ति प्रत्थ 


मध्यस्थता से यह. काम सम्भव हो सका । पं० भातखण्डे इन्हें श्रपना उस्ताद मानते थे और 
इनके जैसे उच्च परम्परा के गाय्रक-वादकों की मौजूदगी में ही रागों का स्तरीकरण निपटा 
लेने की उन्हें त्वरा हो गई थी । भ्रपनी योजना-चातुर्य का सम्पूर्ण उपयोग करते हुए यह काम 
उस्ताद के रहते हुए ही उन्होंने .पूर्णो कर, लिया।. तानसेन कुल , की यह अन्तिम ज्योति 
सितम्बर १६२७ में यद्यपि प्रत्यक्ष में बुक गई, तथापि “मारिफुन्नगमात' एवं ऋ्रमिक पुस्तक- 
मालिका द्वारा असंख्य चिनगारियों के रूप में आज भी विद्यमान है । 


जीवन जी महाराज 

बम्बई में वैष्णव-संप्रदाय के महंतों की कई गद्ठियाँ हैं। जिनमें प्रायः सबसे बड़ी 
गद्दी के महंत आप थे। आप स्वयम्‌ बीनकार थे। आ्रापका बीन-वादन का कौशल उस 
समय बम्बई में सर्वमान्य था | भ्रापके बीन-वादन की यह ख्याति थी कि केदारा, दरबारी 
कान्हडा, बागेश्री तथा मालकंस जैसे श्र।पने बीन पर बजाये थे, पश्वात्‌ क्वचित्‌ ही किसी 
ने बजाए हों। श्रापके शिष्य वललभदास दामुलजी थे, जिनसे पंडित जी ने सितार-वादन 
की शिक्षा प्राप्त की । जीवन जी महाराज के पास विशाल ग्रन्थ संग्रह था, जो पण्डित जी के 
लिये वरदान सिद्ध हुआ । विद्यार्थी जीवन से ही पण्डित जी को सज्ल्ीत सेवा में प्रोत्साहित 
करने वालों में जीवन जी महाराज प्रमुख थे । 


उस्ताद घजीर अली खाँ, रामपुर 

रामपुर राज्य के गुणीजनखाने के ये वरिष्ठ श्रधिकारी थे। हिज हाईनेस नवाब 
हामिद भ्रली के वे उस्ताद थे और श्वसुर भी। किसी राजा-महाराजा के सभान साज- 
लिवास में वे रहते । सदारंग के वंशज थे तथा तानसेन परम्परा के साथ पुत्री के वंश से 
इनका सम्बन्ध था। बीनकार के रूप में इनको परमोच्च सम्मान प्राप्त था। नवाब हामिद 
श्रली खाँ बहादुर के गंडाबन्ध शागिर्द हो जाने के कारण पण्डित भातखण्डे को वज्ीर खाँ 
साहब की तालीम प्राप्त हुई, जिसका क्रमिक पुस्तक मालिका के प्रकाशन में तथा राग रूपों 
के निर्धारण में उन्होंने उपयोग किया । वजीर खाँ ने श्रुपने एकमात्र पुत्र प्यार खाँ को उत्तम 
तालीम दी थी, परन्तु उनके रहते हुए ही .प्यार खाँ का देहान्त हुआ । इन्हीं प्यार खाँ के पुत्र 
श्री मुहम्मद दबीर खाँ श्राजकजल कलकत्ता में निवास करतेःहैं । 


राज़ा सर सौरीनद्र मोहन टागोर 

श्राप बंगाल के एक बहुत बड़े जमींदार थे। सज्भीत के एक सर्वमान्य विद्वान थे, 
श्रौर भ्रापकी सद्भीत पर लिखी श्रनेक पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। पंडित भातखण्डे जी श्रपने पूर्व 
बंगाल के प्रवास में कलकत्ता गये तब श्राप से मिलने श्रापकी कोठी पर गये थे । आपके 
प्रकीर्शित ग्रंथ पंडित जी ने पढ़े थे। उनके कुछ शंका-स्थलों पर चर्चा करते हुए पंडित 
जी ने सज्भीत शास्त्र सम्बन्धी श्रपने विचार राजा साहब के भ्रागे रखे । राजा साहब उन 
विचारों से पूर्ंतया सहमत हुए । दोनों का पत्र-व्यवहार काफी दिनों तक चलता रहा । राजा 
साहब पंडित जी को बहुत मानते थे । श्रपती शोध-यात्रा में जिन तीन व्यक्तियों से पंडित जी 
प्रभावित हुए, उनमें राजा साहब भी एक थे । 


विधिया 4०१ 


पं० काशीनाथ शास्त्री उर्फ अप्पा तुलसी 


आप हैदराबाद दक्षिण के एक संस्कृत पंडित श्र गायक थे । श्रापका जन्म १८५५ 
के आस-पास हुआ था । पंडित भातखण्डे जी का श्रीमल्लक्ष्यसज्भीत श्रापके देखने में आया । 
आपको वह्‌ बहुत पसंद भाया । आप ने पंडित जी से पत्र-व्यवहार शुरू किया । पंडित जी 
एक बार जब हैदराबाद गये थे, तब भ्रप्पा तुलसी जी से प्रथम परिचय हुआ । भ्रप्पा तुलसी 
ने लक्ष्यससज्भीत की ही प्रणाली के भ्रनुसार चार-पांच पुस्तकें सज्भोतरागकल्पद्र मांकुर, 
सद्भीत-सुधाकर, सज्भीतरागचंद्रिका, रागचन्द्रिकासार, अभिनवतालमंजरी लिख कर पंडित 
जी के पास भेजीं। पंडित जी ने उनको छपवाकर प्रकाशित किया। श्राप हरिकथा भी 
करते थे । अ्रत्यन्त स्पष्टवकक्‍ता, निस्पृह, विद्याव्यसनी एवं परम्परा पर असीम श्रद्धा आपके 
विशेष ग्रुण थे । छपे हुए अ्रक्षरों की भाँति लिखे हुए कुछ श्राख्यात एवं स्वरलिपिबद्ध चीजें 
श्रापके हस्ताक्षर में श्राज भी सुरक्षित हैं । भाग्यनगर का यह तुलसी कुटुम्ब सजद्भीत एवं 
संस्कृत विद्या के लिये बहुत प्रसिद्ध है । 


पद्‌मभरूषण डॉ० श्रीकृष्ण नारायण रातांजनकर 


आप पंडित भातखंडे जी के प्रमुख शिष्य हैं। सन्‌ १६११ में पंडित जी की सेवा में 
उपस्थित हुए । तबसे पंडित जी के स्वगंवास तक उनसे शिक्षा पाते रहे । सन १६२६ में 
बम्बई यूनिर्वासटी की बी० ए० परीक्षा उत्ती्णं करने पर श्राप लखनऊ के मैरिस म्यूजिक 
कालेज में कंठ विभाग में प्रोफेसर नियुक्त हुए। सन्‌ १६२८ में श्राप उसी कालेज के 
प्रधानाचार्य नियुक्त हुए। तब से लगातार अ्रट्ठाईस वर्ष तक उसी पद पर कायें करते 
रहे । तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६५७ में श्राप मध्यप्रदेश खेसगढ़ में इंदिरा कला संगीत 
विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति नियुक्त हुए । लगभग साढ़े तीन वर्ष तक उस पद पर 
कार्य करके सेवा निवृत्त हुए । उस्ताद फैयाज खाँ पंडित जी के विशेष कृपा प्राप्त गायक थे । 
इनसे भी आपने तालीम पाई थी। सद्भीत की प्रायः सभी समस्याञ्रों पर आपने लेखन 
किया है । वैसे तो इनके इन लेखों का संकलन ही श्रपने भ्राप में एक बृहत्‌ ज्ञानकोष बन 
जाता है तथापि पाश्चात्य विद्वानों की भाँति भारतीय सज्भीत का साद्यंत विश्लेष्रणात्मक 
इतिहास लिखने की भ्रापकी बहुत दिनों से इच्छा है । अंग्रेजी, संसक्त, हिन्दी, गुजराती, 
मराठी भाषा पर इनका प्रभुत्व है। सभी भारतीय लिपियों का श्रभ्यास कर श्रपने 
विषय की श्रद्यतन जानकारी रखते हैं । सेकड़ों सुशिक्षित छात्रों का निर्माण कर चुके हैं । 
'सुजात” नामाभिधान से रचित आपके सैकड़ों गीत प्राय: सुने जाते हैं । तानमालिका, 
अ्रभिनव शिक्षा पद्धति, भ्रभिनव गीत मंजरी श्रनेक भागों में प्रकाशित हुई हैं । कुछ पुस्तकें 
श्रप्रकाशित भी पड़ी हैं । नई राग रचना पर्याप्त लोकप्रिय हुई हैं । वास्तव में डा० रातांजन- 
कर एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था में बदल चुके हैं। देश के श्रग्रगण्य सद्भीत मनी- 
षियों में श्रांपका स्थान बहुत ऊँचा है । 
आचार्य राजाभंया पूछवाले 

श्रापका मूल नाम बालकृष्ण श्रष्ठेकर था। भाँसी के पास पूछ नामक गाँव में श्रापके 
पूर्वज दक्षिण से श्राकर बसे थे । वहाँ उन लोगों की जागीर भी थी। इसी से पूछवाले कह- 


५०२ मर भातखराड़े स्मृति ग्रन्थ 


लाए। पश्चात्‌ ये लोग ग्वालियर श्रा गये। श्री राजामैया जी ग्वालियर राज्य के किसी 
दफ्तर में टाइपिस्ट थे । सद्भीत का शौक बहुत था । ग्वालियर के सुप्रसिद्ध श्री शंकरराव 
पंडित के पास सज्भीत की शिक्षा पाते थे। प्रूवपद, धमार की शिक्षा भी आपने श्री 
वामनराव देशपांडे जी से ग्रहए की | पंडित भातखर॒डे जी माधव महाराज के निमन्त्रण 
पर ग्वालियर पधारे तब से राजाभया उनके संपक्क में श्राये । उस समय, राजाभैया हार्मो- 
नियम पर स्वयम्‌ सरकार माधवराव जब भजन गाते तब उनकी सज्भत करते थे। सज्जीत 
विद्यालय के लिये चुने हुए शिक्षकों में राजाभैया प्रमुख थे | पंडित जी की शिक्षा प्रणाली 
ठीक समभने के हेतु सरकार ने चुने हुए सब शिक्षक्रों को बम्बई में पंडित जी के पास 
सीखने के लिये भेजा गया । राजाभैया पर पंडित जी की शिक्षा का इतना प्रभाव पड़ा कि 
वे पंडित जी को अपने गुरु के स्थान पर मानने लगे । और जीवनःभर वैसे ही मानते रहे । 
सज्भीत विद्यालय के लिये श्रभ्यासक्रम, शास्त्रीय जानकारी, रागताल-बद्ध चीजें इत्यादि 
बातों पर ग्वालियर से पधारे हुए शिक्षकों के साथ चर्चा करके पंडित जी ने उनको निश्चित 
किया । ः 


ग्वालियर के सज्भीत विद्यालय में ग्वालियर के ही श्र॒पद, धमार, ख्याल, तराने 
श्रादि ग्वालियर के कैंडे के साथ सिखाए जाने चाहिए--ऐसा पंडित जी का श्राग्रह था ! 
ग्वालियर के श्री एकताथजी उर्फ माऊ पंडित जी से लगभग साढ़े तीन सौ रुयाल पंडित जी 
ने प्राप्त किये ही थे। श्री राजाभ या, भास्करराव खाँडपारकर तथा श्री क्ृष्णराव दाते, जो 
श्री शंकरराव पंडित के ही शिष्य थे, इन सबको वे सभी ख्याल कण्ठस्थ थे । इन सब ने इन 
ख्यालों को ठीक वैसे ही गाकर.सुनाया जैसे कि माऊ पंडित जी ने पण्डित जी को बताया 
था । कहीं किचित्‌ थोड़ी भिन्‍नता रही हो तो भ्रापस में चर्चा करके जो भी उचित प्रतीत 
हुआ उसको निश्चित किया गया । बाद में सज्भीत विद्यालय के लिये पाठ्य 
पुस्तकों की श्रावश्यकता प्रतीत हुई। निश्चित पाठ्यक्रम के अ्रनुसार पण्डित जी ने राजा 
भौया तथा श्री खांड्रेपारकर की सहायता से ये सभी,श्र्‌पद, ख्याल, तराने, धमार आ्रादि 
के साथ कुछ भ्रन्य श्र्‌पद, होरियाँ, ख्याल, तराने श्रादि जो जयपुर के मुहम्मद श्रली खाँ से 
तथा रामपुर के वज़ीर खाँ साहब से परिडित जी ने प्रहप्त किये थे, उन्हें भी परिडत जी 
ने अभ्रपनी श्रोर से जोड़ दिया। पण्डित जी की त॑यार की हुई यही पाठ्य पुस्तकें आ्राज 
कऋमिक पुस्तक मालिका के नाम से प्रख्यात हैं। श्री राजाभ या प्रारम्भ में माधव म्यूजिक 
कालेज में सीनियर प्रोफेसर नियुक्त हुए। कुछ वर्ष पश्चात्‌ उसी कालेज के प्रिन्सि- 
पल हुए । 

राजाभैया एक अच्छे ख्याल गायक तो थे ही, इसके श्रतिरिक्त श्रापके पास ठुमरी, 
टप्पों का भी भ्रच्छा संग्रह था और ठुमरी, टप्पे श्राप बड़े श्रच्छे ढंग से गा लेते थे। श्रजित 
की हुई समस्त विद्या को मुक्तहस्त से लुटा देने वाले इस सत्पुरुष गायक को उनकी मृत्यु के 
केवल चार दिन पूर्व राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था । इनके सहस्नरों शिष्य पंडित जी के 
सिद्धान्तों के श्रनुसार आज भी गाते-बजाते हैं। राजाभया का जीवन एक सफल 
जीवन था। 


विविधा ५०३ 


पंडित घाड़ीलाल शिवराम नायक 

श्राप गुजरात के निवासी थे। श्रापको बाल्यावस्था से ही संगीत का शौक था । उसं' 
समय आपके पिता जी ने संगीत तथा संस्कृत का अ्रध्ययन करने के लिए बम्बई भेजा । बम्बई 
में भुलेश्वर की एक संस्कृत पाठशाला में आपने वैयाकरण (पाणिनी) प्रणाली में संस्कृत 
व्याकरण तथा साहित्य का अ्रध्ययन किया । संगीत सीखने के लिये श्राप शुरू-शुरू में उस्ताद 
नजीर खाँ साहब के पास कई वर्ष तक जाते रहे । नज़ीर खाँ साहब उस समय बम्बई का 
“गायन उक्तेजक मंडली” नामक संगीत संस्था में सद्भीत-शिक्षक का कार्य करते थे । पंडित 
भातखण्डे जी से खाँ साहब का अच्छा स्नेह सम्बन्ध रहा + खाँ साहब ने वाड़ीलाल जी को 
पंडित जी का भी परिचय देदिया । तत्पश्चात्‌ वाड़ीलाल पंडित जी के एक नि:सीम 
भक्त तथा शिष्य बन गये । आप पंडित जी के पट्ट शिष्य माने जाते थे । पंडित जी के 
विचारों के श्राप एक महानु भंडार ही थे | पंडित जी के पास की परम्परागत समस्त चीजें 
आ्रापको कशठस्थ थीं और उनको आप बड़ी कुशलता के साथ गाते थे । इसके श्रतिरिक्त सब 
प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों का भ्रध्ययन श्रापने पंडित जी के पास किया था । पुस्तकों के संपादन- 
प्रकाशन में सम्पूर्ण सहयोग देते थे । शास्त्रीय विषयों को लेकर विद्वानों में गायक-वादकों से 
चर्चा करने में श्राप श्रत्यंत कुशल थे । 
प्रो० एस० एल० जोशी 

आप एक क्रिश्चियन सज्जन थे जो बड़ौदा कालेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे । 
भांडारकर ्रोरिएण्टल रिसचे इच्स्टीट्यूट, पूना के भूतपूर्व श्रध्यक्ष स्व० डा० विष्णु सीताराम 
सुकथनकर से भ्रापका परिचय था | डा० सुकथनकर की शिशु अवस्था में पंडित भातखण्डे जी 
उनके श्रभिभावक थे । डा० सुकथनकर द्वारा प्रो० जोशी से पंडित जी का परिचय हुभा । 
बड़ौदा नरेश हिज हाईनेस सर सयाजीराव महाराज प्रो० जोशी से प्रसन्‍न रहते थे । बड़ौदा 
की सज्भीत संस्था के सुचारु रूप से संचालन की चिंता श्रीमन्‍्त महाराज को सदेव रहती । इस 
सम्बन्ध में बातचीत के एक प्रसद्भ पर प्रोफेसर महोदय ने पंडित जी का नाम सर सयाजी- 
राव को सुझाया । उस समय पंडित जी की श्रीमल्लक्ष्यसद्भीत, हिन्दुस्तानी सज्भीत पद्धति 
के प्रथम तीन भाग, लक्षणगीत संग्रह, स्वरमालिका तथा कुछ प्राचीन सजद्भीत के ग्रन्थ जो 
उन्होंने सम्पादन करके प्रसिद्ध किये थे, छुपकर प्रकाशित हो चुके थे । पंडित जी के काये से 
सज्भीत प्रेमी जनता पर्याप्त परिचित हो चुकी थी । लगभग सन्‌ १६१४ का समय था। 
महाराजा ने पंडित जी को निमन्त्रण दिया । सद्भीत संस्था के पुनरुद्धार की चर्चा के दौरान 
में सद्भीत सम्बन्धी पर्याप्त संभाषण महाराज के साथ हुआ । जिसके फलस्वरूप बड़ौदा 
में अखिल भारतीय सज्भीत परिषद्‌ बुलाने का निर्णय बड़ौदा सरकार ने किया । यह परि- 
षद्‌ सन्‌ १६१६ के मार्च महीने में हुई थी । इस परिषद्‌ के प्रबन्ध में प्रो० जोशी ने बहुत 
सहायता की । ; 
हिज हाईनेस महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड,, बड़ौदा 

देशी रियासतों में बड़ौदा राज्य को श्रग्रणी बनाने का समस्त श्रेय इन्हें ही देन 
चाहिए। प्रोफेसर जोशी के द्वारा इनका परिचय पं० भातखण्डे जी से हुआ था । परि- 
खणाम स्वरूप नई क्रान्ति के बिगुल का प्रथम उद्घोष बड़ौदे में ही पं भातखण्डे बजा सके । 


भण्डं भातखराडे स्मृति प्रन्थ 


दक्षिणोत्तर सद्भम, ' पूर्व-पश्चिम सम्पकं, गायक-वादकों में चेतना, सद्भीत का देशव्यापी 
श्रान्दोलन, प्रचुर साहित्य के विषय में इन्हीं सयाजीराव के सहाय्य से प्रारम्भ हुआ । भात- 
खण्डे जी के विचारों को मूर्तस्वरूप देने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। 


श्री एम० फ्रेडिलिस 


ये सज्जन पाश्चात्य सद्भीत के विद्वान्‌ू, बड़ौदा राज्य में सद्भीत दिग्दर्शक तथा 
सरकारी सद्भीत शिक्षण संस्था बड़ौदा के प्रधानाचायं के पद पर कार्य करते थे। लगभग 
दस वर्ष तक सन्‌ १६१६ पर्यत उक्त संस्था के प्रधानाचार्य का काये श्रापने किया । अखिल 
भारतीय सज्जीत परिषद्‌ का श्रायोजन सर्वप्रथम बड़ौदा में ही सन्‌ १६१६ में हिज हाईनेस 
सर संयाजीराव महाराज के संरक्षण में स्वृ० पं० भातखण्डे जी की प्रेरणा से हुआ था । उस 
समय श्री फ्रे डिलिस महोदय बड़ौदा में ही शासकीय सेवा में थे और बड़ौदा की सज्भीत 
संस्था का कामकाज पंडित भातखण्डे की ही देखभाल में हो रहा था। प्रतिवर्ष दो-तीन 
बार पंडित जी को संस्था के निरीक्षणार्थ बड़ौदा जाना पड़ता था। उस समय फ्रे डिलिस 
महोदय पंडित जी के निकट सम्पर्क में आते रहे । फ्रेडिलिस महोदय ने बड़ौदा के दरबारी 
गायक-वादकों के सम्पर्क में आकर हिन्दुस्तानी सज्भीत का पर्याप्त ज्ञान सम्पादन किया था । 
अखिल भारत॑:य सज्भीत परिषद्‌ के दिल्‍ली, बनारस ग्रौर लखनऊ के समस्त श्रधिवेशनों में 
फ्रे डिलिस महोदय बराबर उपस्थित रहे । 


आचाय॑ श्री भास्करराव खारडेपारकर 


भाप ग्वालियर के रहने वाले थे। ग्वालियर के सुप्रसिद्ध गायक श्री शद्धूरराव 
पंडित के शिष्य थे । पंडित भातखणडे जी के सद्भीत कार्य से श्राप भली-भाँति परिचित थे । 
ग्वालियर के गायक गुणीजन तथा सज्जीत प्रेमी सज्जनों से पंडित जी के कार्य के सम्बन्ध में 
वार्तालाप किया करते थे । पश्चात्‌ हिज हाईनेस महाराजा श्री माघवराव सिंधिया ग्वालियर 
नरेश के निमल्त्रष पर पंडित जी ग्वालियर पधारे । उससे पहले स्वयं महाराजा साहब एक 
बार बम्बई झाकर पंडित जी की सज्भीत शिक्षा-अ्रणाली देख गये थे । उनको वह बहुत 
पसन्द झआाई। भौर उसी प्रकार ग्वालियर में भी एक सद्भीत विद्यालय खोलकर अपनी शिक्षा 
प्रणाली के भ्रनुसार सद्भीत शिक्षा दिलवाने के लिये पंडित जी से उन्होंने भ्राग्रह किया । 
अतएव पंडित जी ग्वालियर श्राये थे। विद्यालय के लिये योग्य शिक्षकों का चुनाव हुआ । 
उनमें श्री भास्करराव खाण्डेपारकर भी एक थे। भास्करराव जी बड़े परिश्रम एवं ध्यान- 
पूर्वक विद्याथियों को तेयार करते थे । उनके सिखाये हुए विद्यार्थी श्रभी तक उनकी याद 
करते हुए उनकी प्रशंसा करते हैं। वे पंडित जी के एक निःस्सीम भक्त थे। ग्वालियर में 
सिंधिया परिवार से तथा कुशल गायकवादकों से पंडित भातखण्डे का परिचय इन्हीं भास्कर- 
राव की भध्यस्थता से हुआ । 


हिज हाईनेस महाराजा माधवराव सिधिया, ग्वालियर 


.. संकुचित वातावरण से सद्भीत को विमुक्त करने वालों में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया 
का ग्रोगदान भ्रविस्मरणीय है । उत्तर भारत में पं० भातखण्डे के सिद्धान्तों का प्रचार, शिक्षण 


विविधा भ्रण्प्‌ 


+ 
॥ 


की व्यवस्था का शुभारम्भ इन्हीं के करकमलों द्वारा हुआ । सज्भीत के स्वयं पारखी, विद्वान, 
गीत-रचनाकार होने के कारण योग्य व्यक्तियों का चुनाव इनकी एक विशेषता थी । पं० भात- 
खण्डे के सद्भीतोद्धार के अभियान में इन्होंने कायिक, वाचिक, मानसिक सहयोग दिया । 
यह इन्हीं की सूक-बूक का परिणाम है कि इतिहास-प्रसिद्ध ग्वालियर नगरी का प्रत्येक घर 
पुनः सद्भीतमय हो गया । उत्तर भारत के सजद्भीत को योग्य दिशा में ले जाने वाले सैकड़ों 
सज्भीत साधक अविरत रूप से बनते रहने की व्यवस्था हो गई । आपके योगदान के कारण 
पं० भातखण्डे के प्रयत्नों की प्रतिष्ठा बढ़ गई तथा बहुत-सी योजनाएँ कार्यान्वित हो सकीं । 
दोनों का पारस्परिक श्रादरभाव इन दोनों के लेखों में पाया जा सकता है। 


श्रीमन्‍्त सरदार बलवंतराव (शिदे, ग्वालियर 


हिज हाईनेस जयाजीराव सिंधिया की सन्‍्तानों में सरदार बलवन्तराव भैया एवं 
गणपतराव भेया ये दोनों बन्चु गायक-वादकों के विशेष सम्पर्क में श्राये । सरदार बलवन्त 
राव भैया परशियन, अंग्रेजी, हिन्दी एवं मराठी के ज्ञाता थे तथा राज्य में विभिन्न दायित्व- 
पूर्ण पदों पर झासीन थे । भजन, पूजन, ब्रत-वैकल्पों में अधिकतर समय व्यतीत करते । 
“बलवन्त' उपनाम से संकड़ों गीतों की हिन्दी व मराठी में रचना की है । इन सभी गीतों 
को रागदारी के साथ वे स्वयं गाते भ्रौर श्राश्चित गायक-वादकों से गवाते । बहुत से गीत 
प्रकाशित भी हुए हैं । अखवण्ड नाम-संकीर्तनों द्वारा ग्वालियर में सद्भीत की जो जागृति हुई, 
उन आयोजलनों के ये ही प्ररक थे । पं० भातखरडे के कार्यों का उल्लेख आचार भास्करराव 
खाँडेपारकर ने इनके समक्ष किया और तभी से ग्वालियर का उनका अभियात्र चल पड़ा । 
पं० भातखण्डे एवं माधवराव सिधिया के बीच में बलवन्तराव भेया एक ऐसी कड़ी थी कि 
ग्वालियर के गायकों का सारा विरोध और तनाव विलुप्त हो गया । 


ठाकुर नवाब अली 


आप उत्तर प्रदेश के एक तालुकेदार थे। सज्भीत के श्रच्छे ज्ञाता थे । प्रसिद्ध हार्मो- 
नियम वादक स्व० गणपतराव भैया साहब, मौजउद्दीन इत्यादि बड़े-बड़े नामी कलाकारों 
के सहवास के फलस्वरूप आपने हा्मोनियम वादनकल। पर पर्याप्त स्वामित्व संपादन किया 
था। इसके अतिरिक्त नामी घरानेदार गायक-वादकों से आप ने बहुतें-सी चीजें प्राप्त की 
थीं । लगभग १६११ में झापको पंडित भातखण्डे जी का नाम तथा उनके प्रकाशित संगीत- 
साहित्य का पता लगा । आ्लापने पंडित जी के साथ पत्र-व्यवहार शुरू किया । इन पत्रों में 
पंडित जी ने हिन्दुस्तानी संगीत का सविस्तार शास्त्रीय विवेचन किया था । इसी जान- 
कारी के श्राधार पर राजा साहब ने अपने!“मआ्आरिफ-उल-नगमात का प्रथम भाग लिखा है। 
राजा साहब तथा पंडित जी में प्रगाढ़ स्नेह बढ़ गया । १६१६ में बड़ौदा सद्भीत परिषद्‌ का 
सभापतित्व स्वीकार करने के लिये राजा साहब से श्राग्रह किया गया । फलतः उस परि- 
षद्‌ के सभापति राजासाहब ही थे। हिज हाईनेस नवाब बहादुर हामिद श्रली साहब के कान 
में पंडित भातखण्डें जी का नाम तथा उनके कार्य की ख्याति राजासाहब द्वारा ही पहुँची । 
नवाब बहादुर रामपुर ने पंडित जी को निमन्त्रण दिया । तभी से पंडित जी का समय- 
समय पर रामपुर में श्राना-जाना रहा । लखनऊ की ४थी तथा ४५वीं संगीत परिषद्‌ में राजां 

द्द्ड 


ध्र०द ह भातखण्डे स्मृति प्रन्थे 


साहब ने पर्याप्त सहयोग दिया । राजासाहब लखनऊ में ही रहते थे । मैरिस कालेज श्रॉफ 
हिन्दुस्तानी म्यूजिक की स्थापना तथा संचालन में कुछ वर्ष तक राजासाहबं का योगदान 
रहा । राजा साहब की संग्रहीत चीजें उन्होंने श्रपने मश्नारिफ-उल-नगमात के द्वितीय तथा 
तृतीय भाग में प्रकाशित की हैं । 


हिज हाईनेस नवाब हासिद अली साहब, रामपुर 


हिन्दुस्तानी सज्धीत क्षेत्र में रामपुर की परम्परा श्रग्नगण्य है। रामपुर दरबार में 
रागदारी सज्भीत को पूर्व काल से ही प्रोत्साहन एवं श्राश्रय मिलता रहा । श्रापके पिता नवाब 
कल्बे अली साहब भी संगीत में बहुत रुचि रखते थे । स्वयम गाते-बजाते थे | मियाँ तानसेन 
के वंशज रामपुर दरबार के श्राश्रित थे। तवाब हामिद अली साहब के उस्ताद वजीर खाँ 
साहब भी तानसेन के ही वंशज थे। सेनिया परम्परा के श्र पद-धमार स्वयम्‌ नवाब बहादुर 
साहब तथा श्रन्य दरबारी लोग गाते थे । लखनऊ के ठाकुर नवाब श्रली साहब--जिनको बाद 
में “राजा” की पदवी प्राप्त हुई थी--के द्वारा पंडित जी का नाम तथा कार्य का परिचय 
नवाब बहादुर रामपुर को मिला । नवाब साहब ने पंडित जी को निमन्त्रण देकर रामपुर में 
बुला लिया। सद्भीत पर पर्याप्त चर्चा पंडित जी की नवाब साहब तथा दरबारी गायक-वादकों 
के साथ हुई थी | फलतः रामथुर दरबार के साथ पंडित जी का स्नेह सम्बन्ध खब बढ़ा । 
नवाब बहादुर साहब ने उस्ताद वजीर खाँ साहब को तानसेन परम्परा के श्र पद-धमार 
पंडित जी को सिखाने का श्रादेश भी दिया था । वर्ष में दो-तीन बार पंडित जी रामपुर 
जाकर १५-२० दिन तक रहते थे | वजीर खाँ साहब से प्राप्त किये हुये कुछ श्र पद-धमार 
पंडित जी की क्रमिक पुस्तक मालिका में प्रकाशित हुए हैं। नवाब साहब बहादुर ने पंडित 
जी को नाड़ा बँधवाकर तानसेन परम्परा में प्रविष्ट कराया था । 


प्रिन्स सादतअली उर्फ छम्मन साहब 


श्राप रामपुर के प्रिन्स हैदर भ्रली के सुपुत्र थे | प्रिन्‍्स हैदर श्रली साहब ने स्वतः 
सेनिया घराने के सुप्रसिद्ध बहादुर हुसेन खाँ साहब से सुरसिगार वादन सीखा था। अपने 
सुपुत्र प्रिन्‍्स छम्मन साहब को आपने सुर सिगार की शिक्षा प्रदान की थी । छम्मन साहब 
को तानसेन परम्परा के संकड़ों ध्रपद-धमार कंठस्थ थे, जो श्रापने तानसेन के पुत्र के वंशज 
. मुहम्मद अली खाँ साहब गिधौर वालों से सीखा था। आपको पंडित भातखण्डे जी का परिचय 
रामपुर में ही प्राप्त हुआ था । झ्ाप पंडित जी को बहुत मानते थे । जब-जब पंडित जी राम- 
पुर जाते, छम्मन साहब के घर पर घण्ठों बैठकर सजद्भीत की चर्चा आपस में होती । प्र पद- 
धमार सुने-सुनाए जाते । “सचमुच छम्मन साहब एक, अति प्रेमी एवं निष्कलुष अ्ंतःकरण के 
व्यक्ति थे ”--ऐसी प्रशस्ति पंडित जी सर्देव उनके सम्बन्ध में करते । दोनों ने मिलकर संगीत 
के प्रसार की, उसके स्तरीकरण की बड़ी-योजनाएँ बनाई-थीं । छम्मन साहब ने भी गीत 
रचना को है । इनके द्वारा बताये हुये तथा संकलित श्रनेक गीत क्रमिक पुस्तकों में प्रकाशित 
हुए हैं । पेशेवर गायक-वादकों में श्रास्था निर्माण कराने में छम्मन साहब ने पंडित जी को 
बहुत सहायता दी थी । भ्रल्पायु में ही सन्‌ १६२२ में आपका स्वगंवास हुआ । 
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श्री भालचन्द्र सीताराम सुकथनकर एम०ए०, एल० एल० बी० 

आप बम्बई के एक सालिसिटर थे । विद्यार्थी दशा में श्री सीताराम सुकथनकर ने 
पंडित जी को जो सहायता दी थी, उसका श्रांशिक ऋण चुकाने की भावना से उनके निधन 
के बाद छोटे-छोटे बालकों की देख-भाल का कार्य पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। उस 
समय भालचन्द्र तथा इनके भाई विष्णु क्रमशः च।र और सात वष की आयु के थे । आपकौ 
शिशु श्रवस्था में पं० भातखण्डे जी आपके भ्रभि भावक रहे और पंडित जी आपके ही घर में 
रहते थे, पंडित जी के सज्भीत कार्य में श्रापका सदेव सहयोग मिलता रहा । पं० जी की 
सद्भीत शोध-यात्राश्रों में श्राप सदेव उनके साथ रहते । पुस्तक प्रकाशन में भी आपका पर्याप्त 
सहयोग मिला । पंडित जी के स्वगंवास के पश्चात्‌ चार वर्ष तक झ्रापने ही उनके ग्रंथ 
प्रकाशन का कार्य किया | पंडित जी को आ॥राप पितृतुल्य मानते थे। दुर्देवशात्‌ सनु 
१६४० में पंडित जी के पश्चात्‌ चौथे वर्ष में ही श्रापकी मृत्य हो गयी । पंडित जी इन्हें 
अपना मानसपुत्र मानते थे । पंडित जी की अधिकांश सज्भीत सेवा इन्हीं के घर में हुई । 
श्री शंकररात्र कार्नाड 


श्राप एक केनरा सारस्वत सज्जन थे। बम्बई में हाईकोर्ट वकील थे । सद्भीत 
का बहुत शौक था । पहले कुछ समय तक बड़ौदा के मौलाबक्श के एक प्रिय शिष्य 
श्री मनोहर से शभ्रापने संगीत की प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की । तत्पश्चात्‌ पंडित 
भातखण्डे जी से आपका जो परिचय हुआ, वह जीवन भर वृद्धिगत होता गया। वे 
पंडित जी के श्रनुयायी एवं परम स्तेही रहे | श्राप पंडित जी से चीजें सीखकर गाते रहे 
जिसके कारण पंडित जी के प्रमुख शिष्यों में ही श्रापी गणना होती हैं। पण्डित जी के 
साथ आराप बड़ौदा, ग्वालियर, रामपुर, लखनऊ, दिल्‍ली श्रौर बनारस की संगीत परिषदों में 
तथा श्रन्य सभी प्रसंगों पर बराबर उपस्थित रहते । आपने संगीत का पेशा नहीं किया । 
केवल शौक के लिए गाते थे । पंडित जी द्वारा संकलित एवं रचित चीजों का एक बड़ा 
भारी संग्रह मय स्वरलिपि के आपके पास था। इसमें सभी चीजें पंडित जी के हस्ताक्षर 
में लिखी हुई हैं। श्री शंकरराव कार्नाड का पंडित जी पर श्रगाध' प्रेम था। श्री रातांजन- 
कर को संबोधित पंडित जी का एक पत्र इनके सम्बन्धों का परिचायक है। 


प्रो० प्रेमवल्लभ जोशी 


श्राप एक कुमायूनी ब्राह्मण तथा सज्भीत के नि:ःसीम भक्त थे। पंडित भातखण्डे 
जी के प्रकाशित सजद्भीत साहित्य से प्रभावित होकर उनके साथ आपने पत्र-व्यवहार करके 
स्नेह सम्बन्ध बढ़ाया | पंडित जी को अपने गुरु के स्थान पर मानने लगे। श्राप श्रजमेर 
के सरकारी कालेज के प्रिन्सिपल थे । अजमेर में श्रापने एक सज्ञीत परिषद्‌ भी 
बुलाई थी। आप सज्भीत के मर्मज्ञ थे। अ्रजममेर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर 
इत्यादि राजस्थान की रियासतों में श्रापकी अ्रच्छी प्रसिद्धि थी। वहाँ के सद्भीत 
कलाकारों के साथ भी आ्लापका अच्छा स्नेह सम्बन्ध रहा । श्राप एक श्रत्यन्त बुद्धिमान 
एवमु बहुश्रुत व्यक्ति थे। पंडित जी के एक सक्रिय सहयोगी थे। सभी कान्फ्ों में 
श्राप पंडित जी के साथ उपस्थित रहे । 





श्ण्द , भातसण्डे स्मृति ग्रन्थ 


श्री नारायण गोविन्द रातांजनकर 

श्राप बम्बई में पुलिस इल्सपेक्टर थे सद्भीत से “बहुत प्रेम रखते थे । स्वयमु 
सितार बजाते थे। श्री काले नाम के एक सितार वादक की लिखी हुई “सतारीचें 
पहिलें पुस्तक” जिसमें स्वरलिपि के साथ सितार की गतें लिखी हुई थीं, पढ़कर सितार 
पर बजाते हुए आपने श्रभ्यास किया और उसमें श्रच्छी प्रगति भी की । पर काम-धन्धे 
में व्यस्त रहने के कारण श्राप को समय कम सिलता था । ,अ्रपने निजी स्वाध्याय से 
सतुष्ट न होकर आपने अपने पुत्र श्रीकृष्ण को संगीत की शिक्षा दिलवाना आरम्भ 
किया । श्रीक्ृष्ण की अवस्था उस समय ( सन्‌ १६०७ में ) ७-८ वर्ष की थी । श्री 
होनावर कृष्णंभट नाम के एक उस्ताद को मासिक वेतन पर नियुक्त करके सज्ञीत की 
प्राथमिक शिक्षा, स्वरज्ञान, ताल, पल्‍्टे तथा कुछ रागों में तान, फिरत इत्यादि दिलवाना 
श्रारम्भ हुआ । एक-डेढ़ वर्ष प्यन्त इस प्रकार शिक्षा मिलने पर लड़के को श्रच्छा स्वर ज्ञान 
हुआ । गला कुछ चलने लगा तब श्री अनन्त मनोहर जोशी जी से शिक्षा दिलवाई | लगभग 
एक वर्ष जोशी जी की:शिक्षा होने के पश्चात्‌ पंडित भातखण्डे जी की श्रीमल्लक्ष्यज्भीतम्‌ तथा 
हिन्दुस्तानी सज्भीत पद्धति भाग १ श्राय के पढ़ने में आई । ये पुस्तकें आपको इतनी उद्बो- 
धक लगीं कि श्रापने उनको कई बार पढ़कर लगभग कण्ठस्थ कर लिया । जोशी ब॒वा को 
भी इन पुस्तकों के भ्रनुसार शिक्षा देने की सूचना दी । पश्चात सन १६११ में श्रीकृष्ण को 
पंडित भातखण्डे जी की ही सेवा में ले जाकर उन्हीं से शिक्षा दिलवाना श्रारम्भ किया । 
जीवन के अंतिम क्षणों तक वे पंडित जी के ही श्रनुयायी एवं परम मित्र रहे । भ्रखिल 
भारतीय सद्भीत परिषद्‌ के बड़ौदा, दिल्‍ली, बनारस तथा लखनऊ के सभी अधिवेशनों 
में श्रीकृष्ण को साथ ले जाकर उपस्थित रहे । लखनऊ में मैरिस कालेज श्रॉफ हिन्दुस्तानी 
म्यूजिक में श्रीकृष्ण की नियुक्ति कण्ठ सद्भीत विभाग में हुई, तब श्राप श्रपने पुत्र के साथ 
दो वर्ष तक लखनऊ में ही रहे थे। पंडित जी द्वारा प्रकाशित कुछ संस्क्ृत पुस्तकों का 
सम्पादन किया है तथा श्रन्य पुस्तकों के प्रकाशन में सहयोग दिया था । 


श्री ब्रज क्रिशन कौल 


आप दिल्‍ली निवासी काश्मीरी पंडित थे। सन १६१६ में दिल्ली में अखिल 
भारतीय सज्भीत परिषद्‌ का जो दूसरा अश्रधिवेशन हुआ, उसके श्राप सचिव थे। उसी 
अ्रधिवेशन में पं० भातखण्डे जी से श्रापषका जो घनिष्ट स्नेह सम्बन्ध बढ़ा वह अन्त 
तक रहा । दिल्‍ली, कलकत्ता, बनारस झादि विभिन्‍न स्थानों में अखिल भारतीय 
सद्भीत भ्रकादमी की स्थापना के आपने दीघ काल तक प्रयत्न क्रिये । कास्फ्रेन्सों का बहुत- 
सा काम श्री कौल तत्परता से करते रहे । 
राय उमानाथ बली - 

आप उत्तर प्रदेश के दरियाबाद के तालुकेदार स्व० राय राजेश्वरबली साहब 
के चाचा हैं । लखनऊ में श्रखिल भारतीय सद्भीत परिषद्‌ के दो श्रधिवेशन पं० भातखण्डे 
जी की उपस्थिति में हुए। इन दोनों अ्रधिवेशनों का प्रबन्ध राय उमानाथ बली 
साहब ने ही किया । राय साहब पंडित जी के नाम तथा कार्य से भलीभाँति परिचित 
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थे। पंडित जी से प्रत्यक्ष भेंट दिल्‍ली की अखिल भारतीय सजद्भीत परिषद्‌ में हुई । उस 
परिषद्‌ में दिल्ली में एक अखिल भारतीय सज्भीत शिक्षण संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव 
रखा गया था। पर कुछ अपरिहार्य कारणों से वह प्रस्ताव पास न हो सका। राय उमा- 
नाथ बली ने लखनऊ में एक सज्भीत परिषद्‌ बुलाने का और वहीं एक बड़ी सद्भीत संस्था 
स्थापित करने का भ्रपना विचार पंडित जी के समक्ष रखा | फलतः सन्‌ १६२४ में तथा सन्‌ 
१६२५ में सद्भीत परिषद्‌ के दो अधिवेशन लखनऊ में हुए और इन्हीं परिषदों में सद्भीत 
शिक्षण-संस्था तत्कालीन गवर्नर सर विलियम मैरिस साहब के स्मरणार्थ “मैरिस कालेज 
आफ हिन्दुस्तानी म्यूजिक के नाम से सन्‌ १६२६ की जुलाई में स्थापित हुई। सन्‌ १६५३ 
तक राय उमानाथ जी इस संस्था का संचालन करते रहे । पं० भातखण्डे जी का स्त्र्गवास 
सन १६३६ में हुआ । तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६३६ में राय उमानाथ बली साहब ने पंडित जी के 
स्मरणार्थ “भातखण्डे संगीत विद्यापी5” नाम से एक श्रन्य संस्था स्थापित की । यह संस्था 
आ्राज तक चल रही है। इस संस्था के साथ उत्तर प्रदेश तथा शअ्रन्य प्रदेशों की, जैसे कल- 
कत्ता, बम्बई, राजस्थान, दिल्‍ली, बिहार इत्यादि की संगीत संस्थाएँ संलग्न हैं। इन 
सब संस्थाओ्रों की वाषिक परीक्षाओ्रों का प्रबन्ध लखनऊ का भातखण्डें सद्भीत विद्यापीठ 
ही करता है । राय उमानाथ बली ने इन्हीं संस्थाओं की देखभाल में अपने जीवन का अधिक- 
तर समय लगाया है। अनेक आपत्तियों और आ्राथिक कठिनाइयों का सामना करके संस्थाओ्रों 
को भ्रभी तक जीवित रखा है । 
राय राजेश्वर बली 

आप उत्तर प्रदेश के दरियाबाद के तालुकेदार थे तथा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मन्त्री 
भी रहे । उसी समय सर विलियम मैरिस प्रांत के गवर्नर थे। उक्त गवनेर साहब के 
साथ आश्लाप का घनिष्ट स्नेह था। जिसके कारण लखनऊ की सज्भीत परिषदों में 
गवर्नर साहब ने पर्याप्त सहानुभूति दिखायी तथा सहायता की। सज्भीत संस्था की 
स्थापना के समय भी गवर्नर साहब. की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन तथा सहायता प्राप्त हुई । 
जिसका श्रेय राय राजेश्वर बली साहब को ही है। क्‍योंकि यदि राय राजेश्वर बली साहब 
सज्जीत से प्रेम न रखते श्ौर सज्भीत परिषद्‌ तथा सद्भीत शिक्षण संस्था में रुचि न रखते 
तो विदेशी गवर्नर की ओर से प्रोत्साहन तथा सहायता प्राप्त होना असम्भव था। राय 
राजेश्वर बली साहब एक अत्यन्त सुसंस्क्ृत कलाप्रेमी व्यक्ति थे। चित्रकला में भी उनको 
उतनी ही रुचि थी जितनी कि सज्भीत में । लखनऊ की सज्भीत परिषदें तथा मैरिस कालेज 
की स्थापना के कारण पं० भातखर्‌डे जी के सम्पक में राय राजेश्वर बली साहब श्राये श्रौर 
समय-समय पर भेंट-मुलाकातें होती रहों। मैरिस कालेज श्रॉफ हिन्दुस्तानी म्यूजिक के 
कार्यकारी मण्डल के श्राप श्राजीवन भश्रध्यक्ष रहे । 
सर विलियस मैरिस * 

आप सन्‌ १६२४-२५ में जब लखनऊ में अखिल भारतीय सद्भीत परिषद्‌ का चौथा 
तथा पाँचवाँ अ्रधिवेशन हुआ था, उत्तरप्रदेश के गवर्नर थे। आपको पौर्वात्य साहित्य 
तथा कलाशों में बहुत रुचि थी। आपने लखनऊ की सज्भीत परिषदें तथा तत्पश्चात्‌ 
संस्थापित सजद्भीत शिक्षण संस्था के कार्य में पूर्ण सहयोग दिया। सन्‌ १९२४ के चौथे 
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अधिवेशन का उद्घाटन भाप ने ही किया था। इन्हीं कारणों से पं० भातखण्डे जी 
से भ्रापका परिचय हुआ था । लखनऊ के सज्भीत महाविद्यालय का नामकरण इन्हीं के नाम 
पर किया गया था। 


स्व० श्री गणपतिबुवा भिलवडीकर, पूना 

बड़े बालकृष्ण बुवा, कृष्ण शास्त्री शुक्ल, वासुदेव बुवा जोशी श्रादि विभिन्न गायकों 
से इन्होंने तालीम पाई। स्वयं अ्रच्छा गाते थे और परम्परागत विभिन्न ढंगों की चीजें 
संग्रहीत करने का इन्हें शौक था। निर्धन परिवार के होते हुए बहुत कष्ट सहकर इन्होंने 
अ्रभ्यास किया था । पूना के श्री० द० के० जोशी (जो इनके शिष्य थे) ने इनका परिचय 
पं० भातखण्डे से कराया और इचकी सिखाई हुई चीजें भातखरडे जी तक पहुँचा दीं । 
तब ये गायनोत्तेजक मण्डली में ही नौकर हो गये। सन्‌ १६१० से जीवन भर उन्होंने 
समय-समय पर भातखण्डे जी को चीजें दीं। दोनों का परस्पर खूब प्रेम था| बहुत से 
लोगों को निष्कपट भाव से इन्होंने सिखाबा। भ्रागे चलकर वृद्धावस्था में बम्बई का 
जलवायु भ्रनुकुल न पाकर ये साँगली चले गये । जहाँ पर “चतुर सज्भीत विद्यालय! का 
प्रारम्भ भी कर दिया, परन्तु स्वास्थ्य गिर जाने से सन्‌ १६२७ में दीघोयु प्राप्त 
कर इनका स्वगंवास हुआ्ना । बुवा साहब वैसे तो पं” भातखण्डे के गुरु ही थे। परन्तु 
श्रवसर पाते ही शिष्य के नाम से विद्यालय खोलने का यह श्रनोखा श्राग्रह दोनों के 
चरित्र को उज्ज्वल करता है। 


श्री वत्तात्नय केशव जोशी 


आप पूना के निवासी थे | आपको संगीत में बड़ी रुचि थी । श्री पांडोबा तथा श्री 
गणपतिराव भिलवड़ीकर नामक दो गायकों से ग्रापने सद्भीत शिक्षा प्राप्त की थी। इन 
गायकों से परम्परागत संगीत की कई रचनाएँ आपने सीखी थीं । पंडित भातखण्डे जी की 
प्रकाशित पुस्तकें आपने पढ़ीं जिनसे झ्राप बहुत प्रभावित हुए। यहाँ तक कि पंडित भात- 
खण्डे के आप एक श्रत्यन्त निकटवर्ती स्नेही बने । आगे चलकर आपने पंडित जी की पुस्तकों 
की छपाई, प्रूफों की जाँच तथा शुद्धीकरण इत्यादि कार्य करके पंडित जी की बहुत 
सहायता की । गणपतिराव भिलवड़ीकर का परिचय पंडित भातखण्डे जी से करा दिया 
और उतसे ग्वालियर के घराने के कई ख्याल पूना, बम्बई की तरफ जैसे कुछ गाये जाते 
थे वे सिखवाए। पश्चात्‌ ये ही ख्याल श्री एक्रनाथ पंडित, जो श्री शंकरराव पंडित के छोटे 
भाई थे तथा श्री राजाभैया आदि ग्वालियर के अन्य गायकों से भा पंडित जी को प्राप्त हुए । 
श्री द० के० जोशी अपने मित्रों में दादासाहेब के नाम से पहचाने जाते थे। आप बैसे पूना 
के एक मराठी विद्यालय में शिक्षक का कार्य करते थे। पं० भातखण्डे जी के साथ स्नेह 
सम्बन्ध बढ़ने पर श्राप पंडित जी के साथ बड़ौदा की सद्भीत परिषद्‌ १६१६ में तथा उसके 
पश्चात्‌ दिल्‍ली, बनारस, लखनऊ की सभी संगीत परिषदों में उपस्थित रहे एवं अन्यत्र राम- 
पुर, ग्वालियर इत्यादि स्थानों में पंडित जी के साथ कभी-कभी जाते थे । लखनऊ में मैरिस 
कालेज श्रॉफ हिन्दुस्तानी म्यूजिक खुलने पर श्राप पंडित जी के साथ लखनऊ पधारे । आपके 
छोटे भाई श्री माधवराव केशव जोशी--जो सेवानिवृत्त डिप्टी इन्सपेक्टर श्रॉफ स्कूल थे- 
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उक्त कालेज के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए थे। इन्हें नानासाहेब कहते थे । आप दोनों भाई 
लखनऊ में दो वर्ष तक रह कर सन्‌ १६२८ में पून्रा वापिस चले गए । श्री दादासाहब ने 
स्वतन्त्र लेखन भी किया है । 
उस्ताद नजीर खाँ साहब * 

श्राप मूलतः मुरादाबाद के रहने वाले थे। पर युवावस्था में ही बम्बई घले 
गये श्रौर वहाँ निवास करते रहे। आप एक बहुत ख्यात-तामा सारंगी-वादक थे। 
पर सुप्रसिद्ध उस्ताद इनायत खाँ .साहब जैसे बड़े गायकों के सम्पर्क में रहने के 
कारण आप रागदारी गायन के क्रियासिद्ध कलाकार हुए | बम्बई में अंजनीबाई 
माल्पेकर, उत्तरप्रदेश की सुप्रसिद्ध गायिका अ्रच्छन बाई श्रादि को संगीत की शिक्षा देते 
रहे । कुछ वर्ष बम्बई की गायन उत्तं जक मण्डली' नामक संगीत संस्था में भी संगीत शिक्षक 
थे। इसी संस्था में पण्डित भातखण्डे से श्रापका परिचय हुआ । पंडित जी के कार्य को देख 
कर आप बहुत प्रभावित हुए। पण्डित जी को बहुत मानते थे । पण्डित जी के श्रीमल्लक्ष्य- 
संगीत तथा लक्षणगीतों का श्रापने श्रच्छा अ्रभ्यास किया, जिसके कारण गायकों की मह- 
फिलों में आपकी अच्छी धाक जमी । इन महफिलों में शास्त्र-शुद्ध राग-गायन पर आप 
विशेष जोर देते हुए चर्चा करते थे । शास्त्र वचनों को भी सुनाते । इस प्रकार गायक-वादकों 
का ध्यान संगीत शास्त्र की श्रोर खींच लिया । फलतः रामपुर के नजीर खाँ साहब--जो 
काले नजीर के नाम से प्रसिद्ध थे, मम्मन खाँ तथा सुप्रसिद्ध बुन्दू' खाँ सारंगी नवाज इत्यादि 
सुप्रसिद्ध कलाकारों ने पंडित जी का .परिचय प्राप्त किया और संगीतः शास्त्र की ओर 
श्रद्धा से श्राकृष्ट हुए। पण्डित जी के ज्येष्ठ शिष्यों में श्री वाड़ीलाल जी भी आपके 
शागिद थे । 
श्री एकनाथ उर्फ माऊ पंडित 

श्राप ग्वालियर के सुप्रसिद्ध गायक श्री शंकरराव पंडित के छोटे भाई थे। 
अपने ज्येष्ठ बंधु शंकरराव के साथ आपने ग्वालियर घराने _के उस्ताद निसार हुसेन 
खाँ साहब से सद्भीत शिक्षा ग्रहण की थी। विशेष श्रभ्यास बीन एवम्‌ सितार बजाने 
का रहा। तथापि आ्रापको ग्वालियर घराने की सब चीजें कंठस्थ थीं । एक समय श्राप 
बम्बई पधारे थे तब पंडित भातखण्डे जी ने आपको कुछ मासिक वेतन पर आपके 
घराने की चाजें सिखाने के लिये रख लिया । लगभग साढ़े तीन सौ चीजें पंडित जी ने श्राप 
से प्राप्त कीं । श्री कृष्णायाव पण्डित इन्हीं माऊ परिडढत के भ्रात्रीय हैं । 


जाकिरुद्दीन-अलाबन्दे बन्धु-द्य, उदयपुर 

प्रसिद्ध बहराम खाँ के ये दोनों नाती श्रपने समय के गायक-वादकों में बहुत सम्मान 
प्राप्त कर चुके थे। श्रनेक वर्षों तक दोनों बन्धु युगल-गान करते रहे । श्रालाप गायन में इनकी 
विशेष ख्याति थी । राग का एक-एक स्वर लेकर विभिन्न प्रकार की नई-नई स्वरसंगतियाँ 
ये बनाते जाते। उनकी यह क्रिया खरएडमेरु के सिद्धान्तों पर श्राधारित थी । कमाई हुई 
जोरदार परन्तु मधुर श्रावाज से मींड, गमक के साथ ये ध्रूवपद गायन करते थे। जाकि- 
रुद्दीन खाँ से पंडित भातखण्डे का परिचय सर्वप्रथम पं० वाड़ीलाल जी ने कराया था। राज- 
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स्थान की अ्रयनी यांत्रा में वाड़ीलाल जी के साथ वे उदयपुर गये और इनका गायन सुना । 
क्रपवार सुपंगत गायन शैली का यह प्रयास पं० भातखण्डे को बहुत श्रच्छा लगा । सन्‌ 
१६१६ की कान्फ्रेत्स में इन्हीं जाकिरुद्दीन खाँ ने हार्मोतियम के-स्वर रागगायन के लिए 
निरुपयोगी हैं, ऐसा सप्रयोग सिद्ध किया । परम्परागत गायकों के नमूने के रूप में इनका 
गायन सभी कान्‍्फरल्तों में आाग्रहपुवेक रखा जाता । ज्येष्ठ बन्चु जाकिरुद्वीन खाँ के स्वर्ग 
वास के बाद (१६२३ ) केवल भ्रलाबन्दे खाँ लखनऊ की कान्फ्रेन्स में आये थे । इन दोनों 
बन्धु भ्रों के पुत्र-पौत्र डागर उपनाम से आजकल गाते हैं । 


उस्ताद फैयाज हुसेन खाँ, बड़ौदा 

नवोदित अधिकांश गायक वादकों में “आदर्श गायक” के रूप में इन्हें सम्मान का 
स्थान प्राप्त है। बड़ौदा राज्य में दरबारी गायक के पद पर ये श्रासीन थे । पं० भातखण्डे का 
वहीं पर इनसे परिचय हुआ और इनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पंडित जी ने सभी प्रयत्न 
किये । हाथ में निवाला लेकर खाने के पूबे, “तुम जानते हो ? मुझे गवेय्या पंडित जी ने 
बनाया । ये जो खा रहा हूँ, सब उन्ही की दया है ! ” ऐसी आत्मीयता से खाँ साहब पंडित जी 
का उल्लेख करते । ध्रूवपद की तालीम लेकर ख्याल गायकी का उन्होंने श्ज्भार बढ़ाया । 
प्रूवपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, गजल, कव्वाली श्रादि सभी गायनशैलियों की अ्रच्छा- 
इयाँ इन्होंने ग्रहणा की थीं। वे एक चौमुखी गायक थे। 'प्रेमपिया' उपनाम से गीतरचना 
करते थे । कुछ गीत पंडित भातखण्डे की फरमाइश पर बनाये थे और क्रमिक पुस्तकों में 
उन्हें प्रकाशित भी किया गया । शंकरा राग में “गौवे चरावे, श्राई बनवारी” यह चीज खाँ 
साहब की रचना है, जिसकी फरमाइश पंडित जी ने की थी । वे खाँ साहब को कई महत्व- 
पूर्ण श्रवसरों पर अपने साथ ले जाते थे । अपने प्रिय शिष्य श्री रातांजतकर को खाँ साहब 
से तालीम दिलवाई थी । दोनों की पारस्परिक आत्मीयता का यही बलिष्ठ उदाहरण है। 


श्रीमती भ्रंजनी बाई साल्पेकर 

आप बम्बई की ख्यातिनामां गायिका हैं । पुझनी परम्परा की हैं । आपने बम्बई के 
प्रसिद्ध उस्ताद नजीर खाँ साहब से सजद्भीत की शिक्षा प्राप्त की थी। ये उस्ताद बम्बई में 
“गायन उत्तेजक मंडली” नामक संस्था में सद्भीत शिक्षक*थे । पंडित जी इसी क्लब के सदस्य 
थे और संगीत शास्त्र पर व्याख्यान दिया करते थे। नजीर खाँ साहब इन व्याख्यानों 
से प्रभावित हुए । पंडित जी के पास चीजें भी पर्याप्त संख्या में थीं । जिनको वे श्रपने 
व्याख्यानों में गाकर सुनाते । नजीर खाँ साहब भी अपने पास की चीजें गाकर सुनाते । इस 
प्रकार आपस में स्नेह सम्बन्ध बढ़ने लगा । पंडित जी के श्रीमल्ललक्ष्यसद्भीत के श्लोक तथा 
उनके रचे हुए लक्षणगीत खाँ साहब बड़े चाव के साथ सीखते श्रौर सिखाते । ये लक्षण-गीत 
खाँ साहब श्रीमती अंजनी बाई को भो सिखाते | ये सब लक्षण गीत जयपुर के मुहम्मद 
अली खाँ साहब से प्राप्त चीजों के भ्रादर्श पर रचे हुए थे। कुछ लक्षण गीत तो उन चीजों की 
जुगलबंदियाँ ही थीं। श्रतएवं उनमें पुराना रागदारी ढंग श्रोतप्रोत था। बाई जी अ्रब 
लगभग ८४ वर्ष की श्रवध्था में हैं, पर श्रब भी उस्ताद का तथा पंडित जी. का स्मरण 
करती हैं । श्रीमल्लक्ष्यसंगीत के श्लोक रागरूपों के श्राधार में सुनाती हैं । लक्षणगीत भी 


विविधा ५१३ 


गाकर सुनाती हैं । इन्होंने वह सारा जमाना देखा है, श्रतः स्वार्थलोलुप व्यक्ति जब पंडित जी 
के का की प्रतिष्ठा घटाने की बात छेड़ देते हैं, अंजनी बाई आज भी श्रावेश में आ जाती 
हैं । अपने यशस्वी जीवन की समस्त अ्रच्छाइयों का श्रेय वे पंडित जी को देती हैं । श्राज 
कल आप शअध्यापन एवं भजन-पूजन में समय व्यतीत करती हैं । 
स्व० उस्ताद बुन्दू खाँ, सांरगीनवाज 

अपने समय के सभी जाने-माने गायक-वादकों से उस्ताद बुन्दु खाँ का सम्पर्क 
हुआ था। मुरादाबाद वाले उस्ताद नजीर खाँ की मध्यस्थता से बुन्दू खाँ का सम्पर्क 
पण्डित भातखण्डे जी से हुआ था। अवसर पाते ही वे उनसे भेंट-परामर्श करते रहते थे । 
पण्डित भातखण्डे के सैकड़ों लक्षणगीतों की स्वयं तालीम लेकर वे उन्हें जल्सों में बजाते थे । 
भावावेश में भ्राकर उन्हें गाकर भी सुनाते थे। राग की शुद्धता रखते हुए उसको मधुरतम 
बनाना बुन्दु खाँ की विशेषता थी । उनकी तान-आलापों में निश्चित विचार धारा प्रकट 
होती थी। लड़-ग्रथाव, दाव-पेंच और गमक-मीड का सारा कौशल्य परम्परागत गीतों 
का उपयोग करते हुए वे करते जाते । संगीत का विद्यालय हो, उसकी शिक्षा का प्रबन्ध 
हो, उसकी भी पाद्य-पुस्तकें हों, उनके ये सारे विचार पण्डित भातखण्डे के प्रभाव के ही 
स्पष्टत: परिणाम थे । पशिडित भातखण्डे के संगीत-सिद्धान्त निरक्षर गायक-वादकों तक 
पहुँचाने में उस्ताद बुन्दू खाँ का बहुत बड़ा योगदान है । 
श्री कृष्णाजी बल्‍लाल देवल 

श्राप एक सरकारी शअ्रविक्रारी के पद पर काय्ये करते थे। सम्भवत; डिप्टी कलेक्टर 
थे। श्राप संगीत में विशेषतया श्र्‌ ति-स्वर-चर्चा में पर्याप्त रस लेते वे | श्री ई० क्लेमेण्ट्स 
को, जो स्वयम्‌ भारतीय संगीत की श्रुति-स्वर चर्चा में रुचि रखते थे, आपका पर्याप्त सहयोग 
रहा । आपने अपनी एक स्वतंत्र पुस्तक “दी हिन्दू म्यूजिक स्केल ऐर्ड दी ट्वेन्टि-टू श्र्‌तिज” 
नाम से इसी श्र्‌ ति-स्वर चर्चा पर लिख कर प्रक्राशित की है । इस विषय पर पंडित भात- 
खण्डे जी का आ्रापके विचारों से मतभेद रहा। आप श्रखिल भारतीय संगीत परिषद्‌ के 
अ्रधिवेशनों में उपस्थित रह कर अपने विचार विद्वानों के सम्मुख रखते थे । श्रापकी स्वर- 
श्रूति चर्चा की विचार धारा पर पंडित भातखण्डे ने श्रपनी हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के दुसरे 
भाग में पर्याप्त समालोचना की है । 
श्री ई० क्लेमेण्ट्स, आई० सी० एस० 

विदेशी शासन काल में आप एक अंग्रेज श्रधिकारी थे। भारतीय सज्भजीत में बहुत 
रुचि रखते थे । विशेषतया भारतीय सज्भीत के स्वर शास्त्र का भ्रापने परिचय पूर्वक अ्रभ्यास 
करके “इन्ट्रोडक्शन दु दी स्टडी श्राफ इंडियन स्थूजिक” नामक एक विद्वत्तापूर्ण पुस्तक 
लिखी । श्र्‌ ति-स्वर-चर्चा करते हुए श्रांपका परिचय पं० भातखण्डे जी से हुआ । पंडित जी 
श्री क्‍्लेमेण्ट्स की श्र्‌ ति-स्वर-चर्चा सम्बन्धी घारणाओं से सहमत नहीं थे । पत्र द्वारा तथा 
प्रत्यक्ष बातचीत द्वारा दोनों में पर्याप्त बहस हुई । भ्रन्त में बड़ौदा की सद्भीत परिषद्‌ में श्री 
क्‍लेमेण्ट्स ने स्ववम्‌ उपस्थित होकर देश भर के सज्भीत विद्वानों तथा बड़े-बड़े नामांकित कला- 
कारों के सम्मुख भ्रपने संशोधन के श्रनुसार तैयार किये हुए श्र्‌ति-हार्मोनियम पर श्र्‌ तियाँ 
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तथा स्वर बजा कर सुनाए थे । यद्यपि वे स्वर उस सभा में स्वीकृत नहीं हुए, जिसका उल्लेख 
उस परिषद्‌ के वृत्तान्त में प्रसिद्ध हो चुका है । श्री क्लेमेण्टस महोदय तत्कालीन सरकार में 
एक बड़े श्रोहदे पर प्राय: डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अ्रथवा डिस्ट्रिकिट जज के पद पर कायें करते 
थे। श्र्‌ ति-स्वर शास्त्र की चर्चा में श्रापके सहायक सज्भीत विद्वान स्व० श्री कृष्णाजी बल्‍लाल 
देवल, प्रो० खरे तथा प्रो० कोडोपन्त छत्रे थे । उस्ताद श्रब्दुल करीम खाँ साहब से भी 
आपको अपने कार्य में सहायता प्राप्त हुई थी। भ्रन्त में स्वयं क्लेमेण्टस साहब ने ही विवाद 
को मिटा दिया । 


हमारे रचनाकारों का परिचय 


श्री वितायक मसोजी, नागपुर 


आचार्य अवनीन्द्रनाथ ठाकुर एवं नन्‍्दलाल बसू के शिष्यों में इनका स्थान बहुत 
ऊंचा है । सद्भीत के प्रति इनका श्राल्तरिक लगाव भी बहुपरिचित है।। बड़ौदा के प्रो० 
सेम्युतल जोशी ने इन्हें शिल्प एवं सज्भीत में प्रेरित कियां। प्रो. एस० एम० 
जोशी ने इनका परिचय पं० भातखण्डे से कराया था। शिक्षण भी प्रारम्भ हुआ, परन्तु . 
शान्ति निकेतन का आकर्षण प्रभावी सिद्ध हुआ और भ।रतीय शिल्प शास्त्र में श्री मसोजी 
श्राज सम्मान का स्थान अर्जित किये हुए हैं। स्मृति ग्रन्थ के श्रावरण द्वारा रंग, तुलिका, 
स्वर श्रौर लय के मधुर विलास का मनोहारी संगम वे व्यक्त करते हैं । 


श्री शोभन सोम, नागपुर 

मूलतः सिलचर के निवासी श्री शोभन सोम एक उत्साही युवक कलाकार हैं । विश्व- 
भारती, शांति-निकेतन में महान्‌ शिल्पी श्री नंदलाल बसु के मार्गदर्शन में इन्होंने नवीनता 
की दृष्टि श्रजित की । श्री सोम की श्रनेक कृतियों ने विभिन्‍न विषयों को लेकर कल्पना की 
उड़ानें भरी हैं । मुख पृष्ठ पर रेखांकित चित्र में भांरतीय संस्क्रति के प्रतीक जनादेन की 
वंशी की नभोमंडल पर छाई तानें भातखंडे स्मृति ग्रंथ के माध्यम से वे सुग्रहित करते हैं । 
श्री सोम श्राजजल नागपुर में निवास कर रहे हैं। कला के साथ-साथ उनका लेखन कार्य 
भी पर्याप्त ख्याति प्राप्त है । 


पं० गजानन रामचन्द्र करमरकर शास्त्री, इन्दौर 

संस्कृत महाविद्यालय इन्दौर के सेवानिवृत्त प्राध्यापक, जो काव्यतीर्थं, सांख्यतीर्थ, 
षड़दर्शनतीर्थ श्रादि उपाधियों से श्रलंकृत हैं । सज्भीत के प्रति आपका श्रनुराग सर्व- 
विदित है । 
. श्री प्रभाकर नारायण चिचोरे 

पं० भातखण्डे के सम्पूर्ण भ्रन्तरंग एवं बहिरंग को प्रकाशित करने वाले ग्रंथ का 
सद्भीत जगतु को नितांत श्रावश्यकता थी। इसकी पूर्ति का श्रोंय श्री प्र० ना० चिंचोरे, 
उपकुलपत्ति, इन्दिरा कला सज्जीत विश्वविद्यालय को है। आपका जन्म इन्दौर में हुआा । 
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सद्भीत की प्रारम्भिक शिक्षा. इल्दौर में स्व० श्री गोपालराव जोशी से प्राप्त कर डा० 

“रातांजनकर से उच्च शिक्षा ग्रहण की और उनके प्रमुख ज्येष्ठ शिष्यों में श्रापकी गणना होती. 
है । आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से एम० ए० संस्कृत परीक्षा उत्तीर्ण की है। प्रो० 
सुब्रह्मण्यम्‌ श्रय्यर तथा डा० रातांजनकर के निकट सान्निध्य में सद्भीत के शास्त्रीय एवं 
क्रिया पक्ष का समन्वय एवं प्रचार की इन्होंने प्रेरणा पाई। दोनों पक्षों पर समान 
अ्रधिकार रखते हैं। आाचार्य राजाभैया पूछवाले, पंडित वाड़ीलाल, उस्ताद फैयाज खाँ 
एवमु उस्ताद अ्लाउद्दीन खाँ के भी विशेष सम्पर्क में आये । मैरिस कालेज लखनऊ में लग- 
भग बारह वर्ष पर्यन्त श्रध्ययन, श्रध्यापन करने के बाद विश्वभारती विश्वविद्यालय, शांति- 
निकेतन में शास्त्रीय सद्भीत के विभागाध्यक्ष रहे । बहुत से विदेशी अ्रभ्यासकों को भारतीय 
सज्भीत के सौन्दर्य तत्वों का परिचय दे चुके हैं । माधव सद्भीत महाविद्यालय, ग्वालियर का 
भवन निर्माण श्रापके ही कार्य काल में संपन्न हुआ । अपने गुरुवर्य के हाथों से लगाए हुए 
सज्भीत विश्वविद्यालय के नन्‍हें पौधे को उसके उपकुलपति के रूप में गत छः वर्षों से सींच 
रहे हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ के पहले नानन्‍्यदेव द्वारा रचित “भरत भाष्य' के प्रकाशित करने में 
आपका महत्वपूर्ण योगदान है । 


स्व० पं० ललितापति शास्त्री वाजपेयी-भोमपुरे, ग्वालियर 

आप संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। अपने समय के शिक्षा-शास्त्रियों में इनका 
स्थान श्रेष्ठतम था। संगीत के प्रति श्रापका अनुराग विशेष रूप से था। ग्वालियर की 
यात्राश्रों के समय से पं० भातखण्डे के साथ उनका परिचय हुआ, जो उत्तरोत्तर वृद्धिगत 
ही होता गया । श्रापके कारण ही वाजपेयी कुटुम्ब में संगीत का सशास्त्र श्रध्ययन प्रारम्भ 
हुआ । आ्रापके सुपुत्र प्रो० बा० ल० वाजपेयी माधव संगीत महाविद्यालय के अवैत॒निक सचिव 
वर्षों तक रहे । स्मृति ग्रंथ में पृष्ठ ३६४ पर प्रकाशित चरित्रात्मक लेख प्रो० बा० ल० 
वाजपेयी की रचना है । 


पद्सविश्रषण हरि विनायक पाठस्कर, स्रृतपूर्व राज्यपाल, मध्यप्रदेश 

नये मध्यप्रदेश को स्थैये प्रदान करने में श्रापका बहुत बड़ा ग्रोगदात है। खैरागढ़ 
विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में यहाँ की सांगीतिक गतिविधियों में झ्रापका सदैव 
आशीर्वाद प्राप्त होता रहा । आपके ही सेवकाल में विश्वविद्यालय में “भातखण्डे भ्रनुसंघान 
विभाग” की विधिवत स्थापना हुई। भरतभाष्यम्‌ ग्रंथ के क्रमशः प्रकाशन की योजना 
कार्यान्वित हुई । प्रस्तुत स्मृति ग्रंथ भी आ्ापके ही प्रोत्साहन का परिणाम है। देश के माने 
हुए विधिशास्त्रियों में श्रापका स्थान श्रति उच्च है। 


स्व० पं० फिरोज फ्रासजी, पुना * 

हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी तथा मराठी भाषाश्रों में संगीत का विपुल साहित्य इन्होंने 
उपलब्ध कराया | सितार, बीन, दिलरुबा, पखवाज, जलतरंग भ्रादि विभिन्न विषयों में 
गायन के श्रनुसार निर्धारित पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में इन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया । 


५१६ भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ 


पं० भातखण्डे के माने हुए शिष्यों में श्रापका स्थान है। वे ही इनकी प्रेरणा के केन्द्र 
बिन्दु थे । संगीत के साहित्य में इनकी पुस्तकें लोकमान्य हो चुकी हैं । 
स्व० श्री सदाशिव गोपाल परचुरे, बी० ए०, ग्वालियर 

ग्वालियर रियासत के शासन काल में शिक्षा क्षेत्र में श्री परचुरे साहब का एक विशिष्ट 
स्थान रहा । संगीत की सामूहिक शिक्षा के प्रारम्भिक दिनों में विद्यालय का प्रबन्ध एक जटिल 
समस्या थी। उस समय के अधिकांश गायकों से ऐसी कोई आशा रखना उचित भी नहीं था । 
भातखंडे साहब की इस समस्या का हल श्री परचुरे साहब ने किया। विद्यालय के 
अवेतनिक सेक्रेटरी नियुक्त कर सभी योजनाएँ कार्याविन्‍त करने का भार उन पर सौंपा 
गया । पं० भातखण्डे के सभी श्रादेश वे शिक्षकों तक पहुँचाते श्लौर उसके अनुसार कार्य 
करा लेते। श्री परचुरे साहब को सद्भीत से अत्यन्त प्रेम था। सज्भीत की भी कक्षाएँ लगनी 
चाहिए, वर्गेवार शिक्षणक्रम बनना चाहिये, परीक्षाएँ होनी चाहिये, पाठ्य-पुस्तकों द्वारा 
शिक्षण को श्रनिश्चितता मिटानी चाहिये, कलापक्ष को शास्त्र की जोड़ होनी चाहिए 
श्रादि नवीन विचार-धाराएँ श्री परचुरे साहब ने पं० भातखण्डे के सहवास में पायीं । पं० 
भातखण्डे का विद्यालय विषयक बहुत-सा दायित्व इन्हीं परचुरे साहब ने पूरा किया । 
स्व० रावसाहब गो० ना० अम्बरडकर, ग्वालियर 

श्री परचुरे साहब का स्वगंवास हो जाने पर उनका भार रावसाहब अम्बडंकर ने 
सम्हाला। प्रस्तुत पुस्तक में दिये हुए पं० भातखण्डे के परीक्षा व निरीक्षण बृत्तांतों में उल्लि- 
खित सभी सूचनाओं का परिपालन भअम्बडेंकर साहब को करना पड़ा। इनके कार्यकाल में 
विद्यालय का कार्य विकास के साथ-साथ जटिल भी होता चला गया । शिक्षकों के गुरा-दोष 
स्पेष्टतः प्रकट होने लगे । फलतः: विद्यालय की नीति में कड़ाई का उपयोग करना श्रावश्यक 
हुआ । श्री अम्बर्डेंकर ने सभी उचित मार्गों का श्रनुसरण कर पं० भातखण्डे के प्रयासों को 
सफल बनाया । 
स्व० श्री वि० ग० ओंदक, ग्वालियर 

ग्वालियर रियासत के समय में आलिजाह दरबार प्रेस के आप मैनेजर थे। जिन 
कुशल प्रबन्धकों ने पं० भातखण्डे के शिक्षण प्रयोगों को सफल बनाया, उनमें श्री ओदक भी 
थे। प्रो० वाजपेयी के स्वर्गवासी हो जाने पर विद्यालय के सेक्रेटरी पद पर श्री ओदक की 
नियुक्ति हुई | इन्हीं के कार्यकाल में विद्यालय का रजत-जयन्ती महोत्सव सम्पन्न हुआ । 
स्व० हिज हाईनेस जीवाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर में सद्भीत का विद्यापी5--जिसका 
स्वप्न पं ० भातखण्डे ने देखा था--निकट भविष्य में स्थापित होगा; ऐसी इच्छा व्यक्त की । 
विद्यालय के कार्यकर्ताओं का सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा बनाने रखने में श्री श्रोदक का 
विशेष हाथ रहा। 


श्री रावबहादुर लक्ष्मण भास्कर मुले, ग्वालियर 


ग्वालियर में पं० भातखण्डे के सद्भीतोद्धार का श्रायोजन श्रथ से इति तक जिन 
वरिष्ठ श्रधिकारियों ने देखा, उनमें रावबहादुर मुले श्राज सर्वाधिक वयोबृद्ध हैं। राज्यकाय॑ 
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में विभिन्न विभागों को आपके मार्गदर्शन का लाभ मिला है। आप शिक्षा-मंत्री भी रहे। 
सद्भीत के प्रति श्रापका लगाव होने से पं० भातखण्डे के सम्पर्क में आये और महाराजा 
माधवराव सिंधिया के स्वगंवासी हो जाने पर सज्भीत विद्यालय की आवश्यकताश्रों की पूर्ति 
करने का भार श्राप पर आया । विद्यालय के शिक्षकों के लिये श्री मुले साहब प्रेरणा, 
उत्साह के स्रोत थे । माधव सद्भीत विद्यालय के रूप में जिस विशाल वृक्ष का ब्रीजारोपण 
पं० भातखण्डे ने किया था, उसके लिए अ्रपने निजी भवन की समस्या सुलभाने में श्री मुले 
साहब ने सक्रिय भाग लिया । माधव मेमोरियल ट्रस्ट के वे श्रध्यक्ष थे । इसी ट्रस्ट से लगभग 
पौने दो लाख की धनराशि दान स्वरूप देकर विद्यालय के भवन का निर्माण संभव किया । 
सज्भीत के वर्तमान युग के निर्माता स्व० पं० भातखण्डे एवं स्व० माधवराव सिधिया-- 
इन दोनों के प्रति श्री मुले साहब के मन में जो श्रगाध श्रद्धा है उसका द्योतक उनके वे शब्द 
और कार्य हैं । 


महाराणा श्री बिजयदेव जी, धरमपुर 


सज्भीत-भाव के लेखक महाराणा विजयदेव जी पं० भातखण्ड़े के सम्पर्क में श्राये शौर 
उनसे सदैव प्रेरणा पाते रहे । अपनी यह पुस्तक उन्होंने पं० भातखण्डे को ही समर्पित की 
थी । सज्भीत को श्राधुनिकतम बनाना उन्होंने श्रपना ध्येय बना लिया था । पं० भातखण्डे के 
निधन के पश्चात्‌ उनका कार्य अविरत रूप से चलता रहे, इस हेतु आवश्यक साधन जुटाने में 
महाराणा साहब ने भ्रथक परिश्रम किया । 


प्रो० नारायण लक्ष्मण गुणे, इलाहाबाद 


माधव सज्भीत महाविद्यालय के सर्वप्रथम स्नातक का सम्मान इन्हें प्राप्त है। पं० 
भातखण्डे का इन पर श्रत्यधिक स्नेह था, जिसका उल्लेख उन्होंने श्रपने निरीक्षण लेखों में 
अनेक स्थानों पर किया है। ग्वालियर के विद्यालय में साधारण शिक्षक से लेकर प्रधाना- 
चार्य का पद इन्होंने विभूषित किया है। अपने शिक्षण के नमूने के रूप में इनका वे उल्लेख 
करते । शासकीय सेवा से निबृत्त होकर आ्राजकल आप प्रयाग सद्भीत समिति, इलाहाबाद 
में स्तातकोत्तरीय कक्षाएं लेते हैं। नवीन गीत रचना भी करते हैं। $ 


प्रो०ण बालाजी श्रीधर पाठक, बी० ए०, इलाहाबाद 


सागर मध्यप्रदेश के निवासी श्री पाठक सन्‌ १६२० में ग्वालियर विद्यालय के छात्र 
हुए । लखनऊ में मैरिस म्यूज़िक कालेज की स्थापना हो जाने पर पं० भातखण्डे ने उन्हें यहाँ 
शिक्षक नियुक्त किया । श्री नातू एवं श्री पाठक की अभिन्न जोड़ी पुनः लखनऊ में एकत्रित - 
हुई । वर्षों तक ये दोनों एक साथ रहे श्रोर गाये । पं० भातखण्ड़े के सम्पर्क में श्राकर सद्भीत 
अपना ध्येय बना लिया ! श्राजकल श्राप. इलाहाबाद विश्वविद्यालय में व्याख्याता हैं । लुकर- 
गंज सद्भीत विद्यालय के श्राप प्रमुख संस्थापक हैं । उत्तर प्रदेश में पं० भातखण्डे के कार्य 
कर्त्ताश्रों में श्राप का नाम उल्लेखनीय है । पं० भातखण्डे का इन पर विशेष अनुग्रह था । 


भ१८ भातखण्डे स्मृत्ति ग्रन्थ 


आचाये गोविंद नारायण नातू, लखनऊ 


ग्वालियर विद्यालय के आप ख्यातनाम स्नातक हैं । लखनऊ के विद्यालय की स्थापना 
के साथ-साथ आपको यहाँ पर बुलाया गया । शिक्षक, विभागाध्यक्ष, उपप्रधानाचार्य के पदों 
पर भ्रनुभव अर्जित करते हुए इसी विद्यालय के आप श्राजकल प्रधानाचायें हैं। गीत रचना 
में श्रापको विशेष रुचि है । साज्भीतिक गुणों से परिपूर्ण होने के कारण उनके ये गीत यत्र- 
तत्र प्रायः सुने जाते हैं । पं० भातखण्डे द्वारा स्थापित लखनऊ के विद्यालय की सेवा अधिक 
से अधिक करते रहने का व्रत इन्होंने पंडित जी के सम्पर्क में आने पर भ्रपनाया था। इन्होंने 
भी पंडित जी का विशेष स्नेह पाया | नातू साहब श्रपने चारों अनुजों सहित सद्भीत सेवा 
में श्राज भी रत हैं । 


श्री विष्णु श्यामराव अन्न , ग्वालियर 

माधव सज्भीत विद्यालय के प्रथम समूह के स्तातक श्री अत्रे अहमदाबाद कालेज में 
वर्षों तक शिक्षक रहे । शिक्षण पूर्ण हो जाने पर पं० भातखण्डे की शभ्राज्ञा से ही वे वहाँ 
गये थे | विभिन्न विश्वविद्यालयों में परीक्षक रह चुके हैं तथा गीत रचना भी करते हैं । 
सेवा-निवृत्त हो जाने पर श्राजकल आप ग्वालियर में पुनः निवास कर रहे हैं। - 


प्रो० बा० ना० मुण्डी, महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, ग्वालियर 


संस्कृत के विशेषज्ञ प्रो० मुंडी सद्भीत महाविद्यालय के भी स्तातक हैं। पं० 
भातखण्डे के व्यक्तित्त का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा । जिसके फलस्वरूप सद्भीत पर 
सर्देव चिंतन करते रहते हैं। उसकी कमियों की श्रालोचना भी सज्भीतज्ञ इष्ट-मित्रों में 
करते हैं । 


श्री महादेव केशव सामंत, राजघाट विद्यालय, वाराणसी 


शैशवावस्था से ही इन्हें सज्भीत के प्रति शभ्रत्यधिक प्रेम रहा । श्रपता बहुत-सा समय 
सद्भीत के चिंतन में व्यतीत करते हैं । गीत-संग्रह में श्रापको विशेष रुचि है। श्रच्छा गीत 
सुनते ही मुखस्थ करते हुए उसे लिपिबद्ध कर सामन्त साहदब॑ सुरक्षित रख लेते हैं। पं० भात- 
खण्डे के ऐसे ही कुछ गीत सामन्‍्त साहब ने इस प्रसंग पर सादर प्रस्तुत किये हैं । 


आचार्य बाला साहब पुछवाले, ग्वालियर 


स्वर्गीय राजाभेया पूछवाले के पुत्र श्री बाला साहब माधव सज्भीत महाविद्यालय 
के ग्राजकल प्राचाय हैं। पिता जी के गायन की नकक्‍्काशाः इनके भी गायन में श्रोत-प्रोत 
पाई जाती है । युवकों में ग्वालियर गायकी का प्रदर्शन बड़ी सफलता पूर्वक श्राप करते हैं । 
श्री रातांजनकर जी के सान्निध्य का भी इन पर गहंरा प्रभाव पड़ा है। प्रत्येकशः एक-एक 
आवतेन में टप्पे की स्थायी श्रौर अ्रंतरा प्रस्तुत करने की ग्वालियर की विशेषता आप भली 
प्रकार निभाते हैं। बाला साहब से आ्राज बहुत-सी श्रपेक्षाएँ की जा सकती हैं । 
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आचाये रामचन्द्र माधव अग्निहोत्री, ग्वालियर 


माधव सज्भीत महाविद्यालय के प्रथम समूह के स्नातक हैं । शिक्षण समाप्त कर लेने 
के बाद इसी विद्यालय में स्कालर शिक्षक नियुक्त हुए | गत वर्ष प्रधानाचाये के पद से सेवा- 
निवृत्त हुए हैं | आपके ज्येष्ठ भ्राता श्री सदाशिवराव और स्वयं श्राप श्री राजाभैया के प्रमुख 
शिष्यों में से गिने जाते हैं। सज्भीत में सामूहिक शिक्षा के पं० भातखण्डे के सभी प्रयोग 
आपने देखे हैं । भरत: आपका लेखन स्वानुभवों पर श्राधारित है । गीत रचना भी करते हैं । 


आचार्य बालाभाऊ उमड़ेकर, उर्फ कुण्डल गुरु, ग्वालियर 


माधव सजद्भीत महाविद्यालय के प्रथम समूह के स्नातक हैं । कुछ समय तक इसी 
विद्यालय में शिक्षक भी रहे, तदनंतर रियाप्तत में दरबार गायक नियुक्त हुए। इधर कुछ 
वर्षों से विद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त हुए हैं। चतुर सद्भीत महाविद्यालय नाम से 
स्वतन्त्र विद्यालय भी चलाते हैं । संस्कृत के श्रच्छे ज्ञाता हैं । गीत एवं नयी राग रचना करते 
हैं जो “राग-सुमन-माला” में प्रकाशित हुई हैं और पर्याप्त लोकप्रिय भी हैं । शारीरिक 
दुबंबता होते हुए भी आजकल आप श्रनुसन्धानात्मक कार्यों में समय व्यतीत कर रहे हैं । 


पद्सभूषण उस्ताद अलाउद्दीन खाँ, मैहर 


पं० भातखण्डे की पीढ़ी के वयोवृद्ध एवं तपस्वी साधक के रूप में आपने पर्याप्त 
ख्याति प्राप्त की है। सरोद, वायलिन, पखवाज, क्लेरोनेट, जलतरंग, सुरबहार भ्रादि विभिन्‍न 
वाद्य बजाते हैं । वाद्यदृन्द के प्रणेता माने जाते हैं। सेकड़ों प्रतिभावान्‌ शिष्यों का निर्माण 
कर चुके हैं । जीवित कलाकारों में श्रापका नाम परंमोच्च है । मैहर के शासकीय विद्यालय 
में आजीवन प्रधानाचार्य नियुक्त हैं। पं० भातखण्डे इन्हें विशेष रूप से कानफ्रेन्सों में अपने 
साथ ले जाते थे तथा रागों का साजश्यद्भार करने की इनकी विद्धत्ता-प्रचुर शैली की ओर 
रसिकों का ध्यान भ्राकृष्ट करते थे । 


सस्‍्व० श्री रामकृष्ण नरहर वे, पूना 

दस मास की अवस्था में पिता जी का देहान्त, मजदूरी.करके माताजी द्वारा 
लालन पालन, बारहवें वर्ष में विवाह, पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं--ऐसी एक-से-एक 
बढ़ कर प्रतिकूल परिस्थितियों में श्राज से लगभग ८०-८५ वर्ष पूर्व इन्होंने गायन का 
भ्रभ्यास किया था । इधर-उधर भटकते हुए फुटकर ज्ञान प्राप्त करते रहे | अंततः: इसी बेचैनी 
में पैदल श्रथवा जैसे भी हो गंधर्व-नगरी ग्वालियर में ये पहुँच गये । भिक्षावृत्ति श्रपना 
कर श्रक्षरशः लंगोटी के सहारे, उस्ताद निसार हुसेन खाँ से इन्होंने शिक्षा पाई। 
उस जमाने के कसदार, रियाजी गायक वादकों से प्रेरणा पाकर ये स्वयं भी उसी 
श्रेणी के गायक बन गये । स्वयं महफिलों में गाकर सैकड़ों छात्रों को महफिलबाजी का 
चस्का लगा चुके हैं। भ्रपने जमाने में इन्होंने यथेष्ट सम्मान पाया । सारे हिन्दुस्तान में 
इनका नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है । पुराने वातावरण में पले हुए थे, भ्रतः शिक्षा के 
आ्राधुनिक तरीकों पर जूरा भी विश्वास नहीं रखते थे । कल्पनातीत कष्ट “रेश्रम,लांछनों को 


५२० भातखरडे स्मृति प्रन्‍्थ 


सहकर स्वयं गायक कुल के न होते हुए भी परम्परागत जो उच्च विद्या इन्होंने प्राप्त की थी, 
उसका लाभ सभी गायन प्रेमियों को मिलना चाहिये, ऐसी इच्छा ढलती उम्र में इनमें जागृत 
हुई भर बुवा साहब ने पंडित भातखण्डे का मार्ग सहर्ष अपना लिया । स्थान-स्थान पर 
पंडित भातखण्डे का स्मरण करते हुए इन्होंने श्रपता समस्त लेखन मातृभाषा में ही किया 
है । स्पष्ट है भाषाविवाद उपस्थित कर परम्परा को सुरक्षित करने के अपने व्रत को खण्डित 
करना वे नहीं चाहते थे । 


प्रो० ग० ह० रानडे, पुना 

फर्ग्युसन कालेज, पूना में फिजिक्स के प्रोफेसर रह चुकने के बाद श्राजकल सेवानिवृत्त 
जीवन व्यतीत कर .रहे;हैं । पं० भातखष्डे के गुरु श्री गणपतिबुबा भिलवड़ीकर से आपने भी 
शिक्षा पाई है । सद्भीत के एक माने हुए लेखक, श्रालोचक हैं | पं० भातखण्डे की तर्क सड्भत 
लेखन शैली से भ्र।प भी बहुत प्रभावित हुए । पाश्चात्य लेखकों के समान सज्भीत पर प्रामा- 
णिक ग्रन्थ निर्मि ति प्रचुर संख्या में होती चाहिये, ऐसा आपका श्राग्रह है तथा इस दिशा में 
स्वयं प्रयत्नशील हैं । 


ठाकुर जयदेव सिह, वाराणसी 


संस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दी के विद्वान होने के साथ-साथ सज्भीत में लेखक, आलोचक 
के रूप में आपने बहुत ख्याति श्रजित की है । कानपुर में वर्षों तक भ्रध्यापन करने के बाद 
लखीमपुर खीरी में युवराज दत्त-महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे । प्रूवपद ग।यन की विशेष 
तालीम प्राप्त होने से सद्भीत के क्षेत्र में भी सर्व मान्यता प्राप्त की है । विश्वविद्यालयों के 
अनेक छात्रों को डाक्टरेट के लिए मार्ग-दर्शन कर चुके हैं। वर्षों तक आ्राकाशवाणी के कला- 
कारों का चयन, स्तरीकरण, कार्यक्रम-आयोजन श्रादि-आ्रादि श्रनेक दायित्वपूर्ण कार्य निष्प- 
क्षता एवं निर्भीकता से किये हैं। कुछ ही वर्ष पूर्व आ्राकाशवाणी के चीफ प्रोड्यूसर के 
पद से भुक्त होकर आजकल वाराणसी में निवास करते हैं । इन दिनों भारतीय सजद्भीत का 
विस्तृत इतिहास लिख रहे हैं । खैरागढ़ विश्वविद्यालय के अनुसन्धानात्मक कार्यों में पर्याप्त 
रुचि रखते हैं । 
श्री गोविन्दराव राजूरकर, अजमेर 


श्राप माधव सद्भीत महाविद्यालय ग्वालियर के स्नातक है। बाल्यकाल से ही पं० 
भातखण्डे के कार्यों से प्रभावित हो चुके हैं। राजस्थान में शास्त्रीय सज्भजीत के विधिवत 
शिक्षण-प्रसार में श्रापका अनुदान उल्लेखनीय है । राजस्थान की ज्येष्ठ सज्भीत संस्था श्रज- 
मेर म्यूजिक कालेज के श्राप प्राचार्य हैं । 


आचार्य भोरेश्वर आत्मारास गोलवलकर, इन्दौर 


माधव सज्भीत महाविद्यालय के प्रारंभिक दिनों में श्रापने सद्भीत का शअ्रभ्यास 
प्रारम्भ किया था। तत्पश्चात्‌ इन्दौर रियासत के समय में वहाँ सज्भीताध्यापक नियुक्त हुए । 
क्रमशः पदोक्षति क॑र वहाँ के शासकीय सद्भीत महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर 
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रहकर सेवा निवृत्त हुए । आप स्वर्गीय कृष्ण राव दाते के विशेष सम्पर्क में आये । पं० भात- 
खण्डे, और राजाभेया से भी शिक्षा ग्रहण की । गीत रचना भी करते हैं । 
श्री ना० भा० खाण्डेपारकर, उज्जयुनी 

भ्राप आचाये भास्करराव खाण्डेपारकर के सुपुत्र हैं । बाल्यकाल से पं० भातखण्डे 
के साथ कुटुम्बीय के रूप में बीच-बीच में रहने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ तथा उन्हीं के 
प्रभाव में आकर देर से ही सही, परन्तु सद्भीत को अ्रपना सर्वस्व बना लिया । भातखण्डे से 
प्रेरणा पाकर श्रपने ही पिताजी द्वारा स्थापित उज्जैन के शासकीय सज्भीत विद्यालय के आप 
आजकल प्रधानाचार्य हैं । 
श्री दारबशा एम० कात्रक, बम्बई 

पं० भातखरणडे के सैकड़ों पारसी मित्रों में से आप श्राज भी जीवित हैं । चौपाटी 
पर प्रतिदिन घूमने जाना पं० भातखण्डे का नित्यक्रम था । दिन भर के अपने कार्यक्रमों की 
जानकारी शिष्य-मित्रों को इसी समय पर वे देते । श्री दारबशा भी इन अवसरों पर अनेक 
बार उपस्थित रहते । पं० भातखण्डे के साथ बिताये हुए उन भ्रलौकिक-क्षणों का स्मरण 
करते रहना आपका एक छन्द हो गया है। 
श्री गजानन नारायण रातांजनकर, बी० ए०, बम्बई 

डॉ० श्रीकृष्ण नारायण रातांजनकर के आप कनिष्ठ श्राता हैं। पं० भातखणडे के 
साथ आपके परिवार का घनिष्ट सम्बन्ध जुड़ गया था और उससे आप भी प्रभावित हो चुके 
थे । सभी बातें स्वयं देखी हैं श॥लौर उनका अनुभव किया है । महफिल में भले ही न गाते हों, 
परन्तु सज्भीत के विभिन्न पहलुओ्रों पर पर्याप्त ज्ञान रखते हैं । बहुत-सा ग्रन्थ साहित्य देख 
चुके हैं और सैकड़ों गीत मुखस्थ हैं | संस्कृत के भी अच्छे ज्ञाता हैं । महाराष्ट्र राज्य में 
सचिवालयीन सेवा से निवृत्त होकर श्राजजल आप अपने भाई साहब के लेखन-प्रकाशन कार्य 
में सहायता देते हैं। प्रस्तुत स्मृति ग्रन्थ में अधिकांश चित्र आपने ही एकत्रित किये । 
श्रापके लेख में आया हुआ प्रत्येक शब्द स्वानुभवों पर आ्राधारित है। स्वयं भ्रपने ही विषय 
की प्रतिष्ठा घटाने वाली हरकतें गायक-वादक क्यों करते रहते हैं ? इस पर श्राप सर्देव 
व्याकुल रहते हैं । 
आचाये विष्णु अण्णाजी कशालकर, इलाहाबाद 

गायनाचाये पं० विष्यपु दिगम्बर पलुस्कर के प्रमुख शिष्यों में श्री कशालकर सर्वा- 
घिक ज्येष्ठ, अनुभवी एवं वयोवृद्ध म।ने जाते हैं। प्रयाग-सज्भजीत-समिति, इलाहाबाद का 
क्रमिक विकास आपके ही प्रयासों का आंशिक परिणाम है । पं० विष्णु दिगम्बर के सभी 
कार्यकलापों में श्रापने सहयोग दिया । भ्रतः संगीतोद्धार की दिशा में जो भी प्रारम्भिक 
त्रुटियाँ रहीं, उनसे श्राप सर्देव जागरूक रहतें हैं । आकाशवाणी के “आराडीशन बोडड” में भ्राप 
एक सदस्य हैं। विभिन्न शिक्षण-संस्थाश्रों का मार्गं-दर्शन करते रहते हैं । 
श्री हिरजी भाई आर० डॉक्टर. बो० ए०, बी० एस० सी ०, बड़ौदा 

पण्डित भातखण्डें के अ्रनेक पारसी शिष्यों में श्री हिरजी भाई डॉक्टर बड़ौदा संगीत 
महाविद्यालय में प्रधानाचायय के पद से सन्‌ १६५६ में सेवा-निदृत्त हुए । दिलरुबा एवं विचित्र 

घ्६्‌ 


रे 
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वीणा के विशेषज्ञ-हैं। राज्य विलयन के पूर्व सरकारी श्रधिकारी के नाते श्रनेक प्रसिद्ध 
कलाकारों से आपका सम्पर्क हुआ भर संगीत साथना उत्तरोत्तर विकसित होती गईं। 
सन्‌ १६२५ से श्रापने पं० भातखरडे से शिक्षा लेना प्रारम्भ किया । गतों की प्रबन्ध रचना 
में ये बहुत कुशल हैं। अच्छे वक्ता होने के साथ-साथ क्रियात्मक प्रदर्शन में भी अधिकार 
रखते हैं। इन दिलों नेत्रों की ज्योति क्षीण हो जाने के कारण आप प्रायः सभी कार्यों से 
निवृत्त हो गये हैं। 
श्री प्रभुलाल गर्ग, हाथरस 

वर्तमान समय में सज्भीत के प्रति लोगों की भ्रभिरुचि बढ़ाने में श्री प्रभुलाल गर्ग की 
सेवाएँ उल्लेखनीय है । हाथरस में प्रकाशित “सद्भीत” मासिक पत्रिका के झ्राप संस्थापक 
हैं। विभिन्न ग्रंथों का सम्पादन-प्रक्राशन कर चुके हैं । पं० भातखण्डे का साहित्य हिन्दी में 
अनुवादित कर श्रापने सद्भीत पर बहुत उपकार किए हैं । हिन्दी के हास्यरस के कवि के रूप 
में “काका हाथरसी' नाम से श्राप सुपरिचित हैं । सभी स्तरों के समाज में सज्भीत की चर्चा 
हो, इसका गम्भी र-श्रध्ययन हो, प्रचुर साहित्य उपलब्ध हो, स्वतन्त्र-रूप से उसके मुद्रक प्रका- 
शक हों, वाद्य-यन्त्र बनाने की प्रयोग शालाएँ हों, सद्भीत-साधकों के लिए विभिन्न प्रकार 
के व्यवसाय उपलब्ध हों, इन विषयों को लेकर आपने पर्याप्त लेखन किया है। व्यावसायिक 
साधन जुटाने के लिये श्राजकल श्राप बम्बई भी प्रायः आते-जाते रहते हैं । 
श्री विश्वंभरनाथ भट्ट, आगरा 

पं० राजाभया के सम्पर्क में श्राने के कारण इनमें पं० भातखण्डे के प्रति विशेष 
अनुराग प्राप्त हुआ । स्वयं संगीत की श्रच्छी शिक्षा ग्रहरा की है । 'संगीत' मासिक पत्रिका 
से आपका घनिष्ट सम्बन्ध रहा है और लेखन कार्य भी करते रहते हैं । अ्हिन्दी भाषा में 
लिखा हुआ्आा संगीत का साहित्य समस्त विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध होता रहे--इस दिशा में 
आप सदेव कुछ-न-कुछ सेवा करते रहते हैं । 
श्री सुदामाप्रसाद दुबे, एम० ए० बो० एड०, खातेगाँव , 

संस्कृत हिन्दी, अंग्रेजी आदि विभिन्‍त विषयों के भ्रध्यापक श्री दुबे, देवास जिले के 
हाठपिपल्या में व्याख्याता हैं । पं० भातखण्डे के प्रति आपकी श्रगाध श्रद्धा है। हिन्दुस्तानी 
संगीत पद्धति भाग एक का हिन्दी-अनुवाद कर आपने संगीत-जगत्‌ को उपकृत किया है । 
ऐसे ही सत्प्रयासों की इनसे निरन्तर कामना की जा सकती है । 


प्रो० बी० आर० देवधर, वनस्थली 

पंडित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर के प्रमुख शिष्यों में प्रो० देवधर सर्वपरिचित हैं । 
गुरु जी का बम्बई शहर में फंला हुआ सारा कार्य देवधर जी ने पुन: एक बार सुगठित 
करके बाद में उसको अखिल भारतीय संगठन का स्वरूप प्रदान किया | श्रनेक बार विदेश 
अमण कर चुके हैं तथा कितने ही छात्रों को संगीत का ज्ञान कराया है। स्वरलिपि को 
सरलतम बनाना, पाठय पुस्तकें लिखना, परीक्षाएँ संचालित करना, मासिक पत्रिका चलाना, 
कास्फ्रेंसे बुलाना श्रादि विभिन्न कार्यों में प्रो० देवधर सर्देव व्यस्त रहते हैं। स्थान-स्थान 
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से गीतों का संग्रह किया है | देश के उच्चतम विद्वानों में श्री देवधर का स्थान है। जहाँ 
पर भी संगीत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले श्रायोजन होते हैं उसमें प्रो० देवधर का योगदान एक 
निश्चित-सी बात हो गई है । पं० भातखंडे के प्रति इनमें प्रगाढ़ श्रद्धा है और श्रनेक प्रकार 
से उनके आदर्शों को उन्होंने कार्यान्वित भी किया है। भातखंडे रानाद्वी के विभिन्न झायो- 
जनों में श्री देवधर ने तत्परता से सहयोग दिया | सम्पादक मण्डल उनके प्रति कृतज्ञता 
व्यक्त करता है । 


श्री नरेन्द्रराय शुक्ल, नई दिल्ली 


पं० भातखण्डे के कार्यों पर श्रसीम श्रद्धा रखने वाले श्रनेक गुजराती परिवारों में 
श्री शुक्ल जी का परिवार प्रमुख है । बाल्य काल से ही वे उनके सम्पर्क में श्राये शोर बड़ी 
आत्मीयता से सांगीतिक गतिविधियों का चितन करते रहे । खंगीत की श्राधुनिक एवं परम्परा- 
गत शिक्षण श्रणालियों का समादर शुक्ल जी की विशेषता है । विभिन्‍न उस्तादों से गीत- 
संग्रह किया है । ये सारे गीत कंण्ठस्थ है जिन्हें वे बातों-बातों में ही उदाहरण के रूप में 
उद्‌बुत करते जाते हैं। प्लुवपद गायन पर विशेष अनुराग है। राग स्वरूपों के श्रध्ययन में 
परम्परागत गीत ही निर्णायक होने चाहिये--श्री शुक्ल जी के इन विचारों में पं० भातखण्डे 
के घनिष्ट सम्पर्क की स्पष्ट लक प्रतीत होती है । विभिन्न लेखों द्वारा संगीत की सम- 
स्याओ्रों का उन्होंने विश्लेषण किया है । श्री शुक्ल श्राजकल श्राकाशवाणी के केन्द्रीय श्नु- 
संधान विभाग में एडवाइजर हैं । 


होराशूषण पं विनायक मुरलीधर जोशी, भोगोंदा 


आप ज्योतिष शास्त्र के अच्छे ज्ञाता हैं तथा ज्ञानाजेन में सदेव रत रहते हैं । संगीत 
के प्रति इन्हें विशेष भ्रनुराग है । वर्तमान, भूत, भविष्य का विचार करते समय ग्रहयोग एवं 
क॒तंव्य के उचित मेलजोल का सांगोपांग विवेचन करना इनके श्रपने भ्रभ्यास की विशेषता 
है । परिश्रमी साधक होने से इनसे बहुत-सी झ्राशाएँ की जा सकती हैं । 


सम्पादक सण्डल के अन्य सदस्यों का परिचय 


श्री केशव व्यंकटेश गडकर, ग्वालियर 


माधव संगीत महाविद्यालय के सुविख्यात सितार-शिक्षक श्री भैयासाहब मावलक्धूर 
के श्राप प्रमुख शिष्य हैं। सितार एवं कंठ संगीत के स्तातक भी हैं । विद्यार्थी. जीवन से ही 
पं० भातखण्डे की शैक्षणिणषक गतिविधियों से झ्राप प्रभावित हुए श्रौर ग्वालियर की शिक्षण 
संस्था श्री महारुद्र मंडल को आय निरपेक्ष मार्ग दर्शन देते हैं। माधव संगीत महाविद्यालय 
के ज्येष्ठ प्राध्यापक हैं तथा महाविद्यालय के विभिन्‍न कार्यों में सदेव तत्पर रहते हैं । 
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ढ 
आचार्य सदाशिव भगवंते देशपाण्डे, संगीत निपुण, जबलपुर 


जबलपुर नगर में संगीत के प्रति श्राज जो जागृति हुई है उसका बहुत बड़ा श्रेय 
श्री देशपाण्डे को दिया जाना चाहिए । पं० भातखण्डे जैसे श्रसामान्य व्यक्तियों के कार्यों 
से आपने संगीत में प्रेरणा पायी और परिश्रमपूर्वक उसमें भ्रधिकार प्राप्त किया । भातखण्डे 
संगीत महाविद्यालय के आप प्रारम्भ से ही प्रधानाचार्य हैं । खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय 
के संगीत विभाग के “डोन" हैं | संगीतज्ञों का सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ाने के विषय में 
सदेव प्रयत्नशील रहते हैं । 


श्री अमरेशचन्द्र चौबे, एम०ए०एम० स्यूज, खैरागढ़ 


मैरिस म्यूज़िक कालेज के स्तातक एवं डा० रातांजनकर के शिष्य श्री अमरेश 
चन्द्र चौबे आजकल संगीत विश्वविद्यालय खेरागढ़ में व्याख्याता हैं।पं० भातखण्डे का 
विशाल साहित्य हिन्दी भाषियों को उपलब्ध कराने में श्राप भी प्रयत्नशील रहते हैं । 


आचाय॑े नारायण राव पाठक, भण्डारा 

माधव संगीत महाविद्यालय के श्राप प्रथम स्नातक हैं। वर्षों तक्र नागपुर के 
चतुर संगीत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में शिक्षण कार्य करते रहे । पुराने मध्य 
प्रदेश में इंदिरा संगीत एकेडेमी के प्रधानाचार्य थे। पश्चात्‌ नये मध्यप्रदेश में सज्भीत 
विश्वविद्यालय खैरागढ़ में भ्रध्यापत कार्य करते हुए शासकीय सेवा से निवृत्त हुए । इस 
पुस्तक में दिये हुए पं० भातखण्डे के परीक्षा लेखों के जो-जो अंश दीमक लग जाने के 
कारण नष्ट हुए थे, उनको सन्दर्भ पूरों करने का कार्य आपने ही किया । आजकल आप 
महिला शिक्षए प्रसारण मण्डल द्वारा सचालित सज्भोत विद्यालय भण्डारा में प्रधाना- 
चाये हैं । 


श्री रत्रदत्त मिश्र, ग्वालियर 


हिन्दी के ख्याति प्राप्त लेखक नाटककार और कवि हैं। कविता में गाथनोचित 
शब्दों का चयन श्रापकी विशेषता है । लेखों की भाषा एम्रमु रचनाशैली व्यवस्थित करने 
में बहुमूल्य सुझाव दिये । 


श्री रमाकांत वक्षी, खैरागढ़ 


विक्टोरिया माध्यमिक शाला, खेरागढ़ में श्राप अध्यापक हैं तथा श्रभिनय एवं 
सज्जीत में विशेष रुचि रखते हैं। लेखों की भाषा शुद्ध करने में विशेष सहयोग मिला । 


श्री चैतन्य देसाई, खैरांगढ़ 


सजद्भीत विश्वविद्यालय में भातखण्डे अनुसन्धान विभाग में रिसर्च श्रसिस्टेन्ट हैं तथा 
भरतभाष्य ग्रन्थ के शेष श्रध्यायों का सम्पादन कर रहे हैं । स्मृति ग्रन्थ की श्रन्तिम कापी 
तैयार करने में श्पने पूरों सहयोग दिया । 


विविधा ; ५२५ 


श्रीमती प्रतिभा चिचोरे, खैरागढ़ 

स्मृति ग्रंथ में प्रकाशित पं० भातखण्डे के गीतों की प्रतियाँ एवमु ग्रन्थ की भ्रन्तिम 
प्रति तैयार करने में सहयोग दिया ! 
श्री आर० एस० चौहान, खैरागढ़ 

स्मृति ग्रन्थ के समस्त साहित्य लेखों की टंकमुद्रित कापियाँ बनाने में तत्परता से 
कार्य किया । 
श्री हरिश्चन्द्र भारद्ाज, बी० ए०, साहित्यरत्न . 

विश्वविद्यालय में लेखपाल के पद पर कार्य करते हैं तथा स्मृति ग्रंथ सम्बन्धी जो 
जो काय॑ आपको सौंपे गये उन्हें तत्परता से पूर्ण करते रहे । 
श्री शिवनारायण रा 

संप्रति सम्मेलन मुद्रणालय, प्रयाग में कार्य कर रहे हैं । स्मृति ग्रंथ के मुद्रण कार्य 


और प्रूफरीडिज्ध की देख-रेख के लिये श्राप से पर्याप्त सहयोग मिला है और स्मृतिग्रंथ की 
अच्छी छपाई के लिये अ्रनेक सुझाव समय-समय पर प्राप्त होते रहे हैं । 





दानदाताओं की सूची 


भातखरडे स्मृति ग्रंथ के निर्माण में दिनांक १६-६-१६६६ तक जिन्होंने 
आथिक सहायता प्रदान की है, उन सहयोगियों की सूची :-- 

२५०० ) डा० श्रीकृष्ण नारायण रातांजनकर---बम्बई । 

५०१) श्री गोतम शर्मा, अध्यक्ष भातखण्डे शताब्दी समारोह समिति-ग्वालियर । 

५००) डा० बालक्ृष्ण केसकर, श्रध्यक्ष भातखण्डे शताब्दी समारोह समिति-- 
दिल्ली । 

३६०) विश्वविद्यालय के शिक्षक तथा छात्रों द्वारा प्रस्तुत श्राकाशवाणी के कार्ये- 
क्रमों का पारिश्रमिक--खैरागढ । 

१७१) श्री प्रभाकर नारायण चिंचोरे--खैरागढ़ । 

१५१) श्री भ्रध्यक्ष भातखण्डे शताब्दी समारोह समिति--नागपुर । 

प्रत्यकेशः १०१) श्रीमती चन्द्रप्रभा पटेरिया, श्री राधेश्याम श्रग्रवाल, श्रीमती 


मालती बाई हर्ष, श्री सदाशिव भगवन्त देशपाण्डे--जबलपुर, श्री गोपाल रामचन्द्र गरुड़-- 
इन्दौर । 


प्रत्येकशः १००) श्री विष्णु गोविन्द जोग--कलकत्ता, श्रीमती यशोदा बाई धर्मा- 
धिकारी--जबलपुर । 


रन 
५५) श्री नारायण भास्कर खाण्डेपारकर--उज़्जैन । 


प्रत्येकशः ५१) श्री रामचन्द्र माधव अ्रग्निहोत्री, श्री बालासाहेब पूछवाले--ग्वालियर, 
श्री विष्णु कृष्ण जोशी, श्री अरुणकुमार सेन---रायपुर, श्री कुमार गंधवं--देवास, श्री अ्रमृत- 
राव निस्ताने--नागपुर, श्री गुलाबराय--दिल्ली, प्रो० यु० एस० कोचक--इलाहाबाद, 
श्री गोविन्दराव राजुरकर--श्रजमेर, भातखण्डे संगीत महाविद्यालय--जबलपुर, :संगीत 
कला मण्डल--इन्दौर, श्री बीरेन्द्र कोआपरेटिव बैंक की ओर से विश्वविद्यालय के छात्रों 
को संगीत कार्यक्रम का पुरस्कार--खेरागढ़ । 


प्रत्येकश: ५०). श्री श्रीपद बन्दोपाध्याय--दिल्ली, प्राचार्या ग्रृहविज्ञान महाविद्यालय 
--जबलपुर, प्राचाये इंस्टिट्यूट श्राफ म्यूजिक--बर्दमान, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्या- 
लय--बड़ौदा, कालेज आफ म्यूजिक हिन्दू विश्वविद्यालय--वाराणसी, प्राचार्य माधव 
संगीत महाविद्यालय--ग्वालियर, गवर्नमेंट कालेज श्राफ म्यूज़िक एन्ड डान्स--हैदराबाद, दि 
दून पब्लिक स्कूल ग्रन्थालय--देहरादून 


विविधा प्र२७ 


# 


३१) श्री वामन सखाराम राजुरकर--इन्दौर । 
३०) श्री रामचन्द्र दामोदर सप्तरिषी--ग्वालियर । 


प्रत्येकष: २५) श्री वि० गो० पंचभाई, श्री राजाभाऊ पोहनकर, डा० पी० बी० 
देव, डा० अनन्त कृष्णन्‌, श्री रा० द० धनोप्या, श्री अनन्त बालकृष्ण जोशी, श्रीमती जानकी 
मूर्ति, श्रीमती सावित्री देवी सिन्हा, श्रीमती स्वराज्यमणि अग्रवाल, श्रीमती डा० तृप्ती पांडे, 
कुमारी सुजाता धर्माधिकारी, कुमारी नीता राजदान, कुमारी जयश्री कोली, श्रध्यक्ष संगीत 
समाज-- जबलपुर, श्री बालाभाऊ उमड़ेकर, श्री प्राचायं पार्वतीबाई गोखले डिग्री कालेज, 
श्री विष्णु शामराव शअत्रे, श्री वी० आर० सन्त, श्री श्रनन्‍्त माधव कोठारी, श्री केशव 
रामचन्द्र शिरहोणकर, श्री गजानन नारायण नातू, श्री गो० वि० क्षीरसागर, श्री मदन- 
लाल गगे, डा० रघुनाथराव पापरीकर--गवालियर, श्री मोरेश्वर अनन्त गोलवलकर, 
श्री नि० छ० जमींदार, अ्रहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय, इन्दौर जनरल लायब्रेरी इन्दौर, 
श्रीमती अपर्णा दासगुप्ता, श्री चन्द्रकांत रंगनाथ रखुदिवे, डा० रामचन्द्र वामन आपटे, 
श्री प्राचार्य संगीत महाविद्यालय, श्रीमती विमल कांडेकर--इन्दौर, श्री वसन्‍्त चितामण 
रानडे, श्री अ्मरेशचन्द्र चौत्रे, श्री सुरेशचन्द्र मिश्रा, श्री रामशंकर “'पागलदास', श्रीमती 
सरोजिनी गंगाजलीवाले, श्रीमती प्रतिभा चिंचोरे, श्री चैतन्य देसाई--खैरागढ़, श्री मोहन- 
राव कल्याणपुरकर, श्री पी० डी० सप्तरिषी, श्रीमती शन्‍्तों खुराणा, कुमारी प्रेमलता पुरी, 
श्री चन्द्रशेखरर पन्‍त, श्री दितकर कायकिणी--दिलली, श्री जगदीश सहाय कुलश्रेष्ठ, 
श्री महेश वाजपेयी भीमपुरे, श्री तेजकुष्ण जलानी, पं० रामानन्द शर्मा--जम्मू, श्री नारा- 
यणराव पाठक, श्री दादाजी तुलानकर, श्रीमती लीलाताई गुप्ते, कुमारी वेणुताई हार्डीकर 
--भण्डारा, कुमारी बिजुरानी चौधरी, श्री तुलसीराम देवांगन, श्री गुणवन्त व्यास, डा० 
दाबके--रायपुर, श्री गोविन्द नारायण नातु, श्री वी० एस० निगम, श्री दाऊजी 
गोस्वामी--लखनऊ, श्री स्टेशन डायरेक्टर श्राकाशवाणी, श्री वसन्‍्त उमेश राजुरकर, 
श्री गोविन्द नारायण दन्ताले--हैदराबाद, श्री माधव दत्तात्रेय भातखण्डे--बम्बई, 
श्री निखिल घोष, श्ररुण संगीतालय--खार, बम्बई, श्री कोलबा पिपलघधरे, श्री जी० एस० 
आयलवार--नागपुर, श्री डी० टी० जोशी, प्राचार्य बर्देभान एकेडेमी श्राफ म्यूज़िक-- 
बर्देमान, श्री गंगाधर नानुभैया तेलंग, प्राचार्य गांधी संगीत महाविद्यालय--कानपुर, श्री 
कुन्दनलाल गंगानी, राजस्थान संगीत नाटक भ्रकादमी--जोधपुर, श्री प्राचार्य माधव संगीत 
महाविद्यालय, माधव संगीत महाविद्यालय के विद्यार्थियों की लायब्रे री-- उज्जैन, श्री चिन्मय 
लाहिरी, श्रीमती इला लाहिरी, श्री बीरेन्द्र किशोर राय चौधरी--कलकत्ता, श्री बालाजी 
श्रीधर पाठक, एक श्रज्ञात मित्र (हस्ते श्री चिचौरे)--इलाहाबाद, श्री ठाकुर जयदेव सिह-- 
वाराणसी, डा० शरतचन्द्र परांजपे--रींवा, प्रो० बी० श्रार० देवधर--वनस्थली, श्री सुधीर 
कुमार सक्‍्सेना--बड़ौदा, श्री शम्भुनाथ कविराज--दुबराजपुर, श्री एस० डब्लु० टिल्लू-- 
भोपाल, श्री कृष्ण राव मुजुमदार--शाजापुर, श्री दि० भा० रानडे--देवास, श्री विश्वनाथ 
व्यास--धार । 








भरद दम भातखण्डे स्मृति ग्रस्थ 


प्रत्येकश: १ ५)-श्र जगदीशचन्द्र वेद्य--इन्दौर, श्री.मधुकर घाठे--रतलाम, श्री 
आर० एस० वाघ--उज्जैन । 

११) श्री नी० ना० बौबड़े-- ग्वालियर । 

१०) श्री ल० ब० वणुकर---उज्जन । 

२६६) रु० €० पैसे उपरोक्त अनुनेन का ब्याज । 


 दानदाताओं की सूची-परिशिष्ट 


७५) श्री तनखी वाछे। 

५०) श्री द० ग० करंजगाँवकर। ; 

प्रत्येकशः २५) श्री राहुल बातपुते, कुमारी सुमन दाण्डकर--इंदौर, श्रीमती 
कुसुम कवठेकर--महू, श्री जगदीश चंद्र दीक्षित, श्री मनोहर देव--भोपाल, श्री रमेश्ष 
नाडकर्णी, श्री प्रभाकर किबे, श्री भाऊ खिरवडकर। 


बढ 
ध 
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दानदाताओं की सूची-परिशिष्ट 


७५) श्री तनखी वाले। 
५०) श्री द० ग० करंजगाँवकर। 
प्रत्येकश: २५) श्री राहुल बातपुते, कुमारी सुमन दाण्डकर--इंदौर, श्रीमती 


कुसुम कवठेकर--महू, श्री जगदीश चंद्र दीक्षित, श्री मनोहर देव--भोपाल, श्री रमेदा 
नोडकर्णी, श्री प्रभाकर किबे, श्री भाऊ खिरवडकर । 
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